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भूमिका 

ग्रादि काल से लेकर वत॑मान काल तक मानव-जाति ने जो प्रगति 
की है, उसका परिचय देने श्रथवा उस पर पुस्तक लिखने का प्रयत्न 
करना एक कठिन काये है। यह विषय जितना ही व्यापक है उतना 
ही गहन भी | संसार के इतिहासवेत्ता श्रभी तक सृष्टि के प्रारंभ से 
लेकर श्राज तक का सुश्डझ्लित इतिहास प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । 
इतिहास-काल के पूर्व का एक दीध युग अब भी अज्ञात और अंधकार- 
मय बना हुआ है। इस अंधकार में प्रवेश करने का प्रयास अवश्य 
किया गया है किन्तु अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुईं हे। भूगभे-शास्त्री 
बतलाते हैं कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति लाखों वर्ष पूर्व हुई थी । हिन्दुओं 
के चतु॒यंग सिद्धान्त के अनुसार भी इसी मत की पुष्टि होती है। 
फलतः ऐतिहासिक काल, जिसके संबंध में इतिदह्वासकारों ने विस्तार के 
साथ लिखा है, मानवज्ञाति के संपूण जीवन-काल का केवल एक लघु- 
भाग ही ठ६रता है | इसके अतिरिक्त यह बात भी स्वंविदित है कि 
अनेक देशों के उपलब्ध इतिहास, प्राचीनकाल तथा मध्ययुग के मानव- 
जीवन का विस्तृत विवरण नहीं देते। ऐसी श्रवस्था में यह सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है कि मानव-जीवन की प्रगति पर जो 
ग्रंथ लिखा जायगा वह वस्तुतः कितना अधूरा और अपूर्ण रद्देगा । 

फिर भी उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस विषय का काफौ 
परिचय दिया जा सकता है, और इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता 
है कि मनुष्य ने किस दिशा में श्र जीवन के किस क्षेत्र में अब तक 
कितनी उन्नति की है, वह कहां से कहां पहुँच गया है। इसके लिए 
विशाल ज्ञान तथा विस्तृत अध्ययन-अनुशीलन की आवश्यकता है। 
केवल दो-एक देशों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राज- 
नीतिक जीवन का परिचय प्राप्त करके “भानव-जाति? के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं लिखा जा सकता । उसके लिए, अखिल विश्व के सम्यन्ध में 
शान अपेक्तित है | इसी प्रकार प्रगति? शब्द भी विचारणीय है। 


( २ ) 


मानव-जाति निरन्तर प्रगति करती रही है, वह सदा आगे बढ़ती रद्द 
है, यह बात बहुत से लोग नहीं मानेंगे। सतयुग, त्रेता आदि चार 
युगों के सिद्धान्त को माननेवाले तो उलटे यह कहेंगे कि मानव जाति 
उन्नति की ओर नहीं बल्कि अ्रवनति की ओर जा रही है। भारत ने 
प्राचीनकाल में--ऋषि, मुनियों के समय में--जीवन के अनेक क्षेत्रों 
में जेसी उन्नति करली थी, क्‍या वैसी उन्नति आज दिखाई दे रही है । 
सदाचार तथा नेतिक जीवन के जिस उच्च स्तर पर भारतीय उस समय 
पहुँचे थे, क्या आज उससे बहुत नीचे नहीं गिर गये हैं। यही बात 
यूनान, मिख तथा चौन आदि देशों के संबंध में भी कही जा सकती हैं, 
जिनकी प्राचीन सभ्यता गोरवमय थी । अतः यह नहीं कहा जा सकता 
कि प्रगति का अट्टूठ क्रम बना रहता है। संसार में सदा उन्नति और 
ग्रवनति दोनों का चक्र चलता रहा है। संसार का कोई भाग-आज 
उन्नत अवस्था में मिलेगा तो दूसरा माग पतन की श्रवस्था में दिखाई 
पड़ेगा । इसके अ्रतिरिक्त यह बात भी उल्लेखनीय है कि युद्ध आदि 
कुछ कारणों से शताब्दियों की उन्नति महीनों और कतिपय वर्षो' में ही 
नष्ट हो जाती है । 

किन्तु साथ ही यह भी मानना होगा कि युद्ध, क्रान्ति तथा 
विप्लवों के फलस्वरूप बहुधा श्रल्पकाल में ही इतनी उन्नति कर ली 
जाती हे, जितनी कि सुदीध काल में भी नहीं हो सकती । उनसे ऐसी 
शक्तियां उत्पन्न द्वो जांती हैं जो प्रगति को बल प्रदान करती हैं | 
फ्रान्स की राज्यक्रान्ति तथा नेपोलियन के युद्ध ने यूरोप ही नहीं, अमे- 
रिका को भी प्रभावित किया और उन्हें जनसत्ता के आदश की ओर 
बढ़ने के लिए प्रेरित किया । रूस की राज्यक्रान्ति ने लगभग २० वर्ष 
के अन्दर इतनी अधिक बहुमुखी उन्नति कर ली है कि श्राश्रय होता 
है। यदि जारशाही कायम रहती तो क्या इतनी अधिक प्रगति किसी 
प्रकार संभव हो सकती थी १ इसी प्रकार वर्तमान तथा गत महायुद्धों 
ने यदि एक ओर शताब्दियों की उन्नति का विनाश किया है, तो दूसरी 
और लोकसत्ता तथा स्वतन्त्रता के आन्दोलनों को बल दिया है। 


( ३ ) 


हन सब बातों के आ्राधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
यद्यपि अलग-अलग देशों का इतिहास लेकर -देखे तो निरन्तर एक दी 
दिशा में प्रगति होने का कोई क्रम परिलकज्ञित नहीं होगा किन्तु जब हम 
अखिल मानवजाति के पूरे जीवन पर समष्टि रूप से विचार करेंगे तो 
प्रकट होगा कि संसार बराबर एक लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहा है | 
साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, शोषण, जातीय भेदमाग तथा अनेक प्रकार की 
विभिन्नताओं एवं ग्रसमानताओं के होते हुए. भी संयूर्ण विश्व अदृश्य 
रूप से निर्दिष्ट ध्येय की ओर बढता जा रहा है। वह ध्येय है एक 
ऐसा विश्व-सड्ठ जिसमें संसार के सभी देश सम्मिलित रहेंगे, सभी 
जातियाँ सकुचित साम्प्रदायिकता की भावना से मुक्त होकर सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत करेंगी ओर मनुष्य-मनुष्य के बीच भेदभाव, ईशष्यो, 
वैमनस्य सब कम हो जायंगे। युद्ध का स्थान शान्ति, तथा घृणा का 
स्थान प्रेम ले लेगा | संसार के सभी मनुष्य एक ही विराट कुटम्ब के 
सदस्य हैं, इसी भावना ओर इसी दृष्टिकोण से सब अपना काम करेंगे। 

अतः मानवजाति की प्रगति का सिंहावलोकन करना एक 
आवश्यक, उपयोगी तथा रुचिकर विषय है ! किन्तु जेसा प्रारम्भ में 
ही कहा गया है, यह विषय बड़ा ही व्यापक ओर गहन है | जेसे मानव- 
जीवन के बहुत से क्षेत्र या पहलू हैं, उसी तरह इस विषय के भी अनेक 
अक् हैं; ओर, उन सब पर विचार करना, सब्र की प्रगति पर दृष्यिपात 
करना आवश्यक हो जाता है | दुनिया भर की प्राचीन, मध्यकालीन 
तथा अर्वाचीन विचारधाराशञ्रों, रीति-रवाजों तथा आ्राथिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक प्रणालियों का शान श्रपेक्षित होता ढँ। जीवन के 
प्रत्येक विषय को लेकर हमें यह सोचना तथा पता लगाना पड़ता हे 
कि उसके सम्बन्ध में कब, करा कैसी प्रगति हुईं, किस वस्तु का कब 
केसे प्रचलन हुआ और आगे चलकर केसे-कैसे उसमें सुधार हुए । 

मनुष्य-जाति की प्रगति अ्रथवा उन्नति पर अंग्रेजी भाषा में कई 
ग्रंथ लिखे गये हैं किन्तु हिन्दी में जहाँ तक मुझे शान है, अ्रभी तक 
एतद्विपयक कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अतः जब श्री० 


( ४ ) 


भगवानदास जी केला प्रस्तुत पुस्तक की हस्तलिखित प्रति लेकर भेरे 
यहाँ पधारे तो उसे देखकर मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ । में केला जी की 
साहित्यन्साधना से परिचित हूँ और उत्तका प्रशंसक भी हूँ। उन्होंने 
यथाशक्ति हिन्दी साहित्य के एक अ्रभाव की पूर्ति करने का ब्रता सा ले 
रक्खा है । वृद्धावस्था में पहुँच कर भी वे जिस मनोयोग के साथ इस 
ब्रत का निर्वाह करने तथा उपयोगी पुस्तक लिखने में लगे हुए हैं, वह 
सवथा सराहनीय है । 

केला जी की इस पुस्तक को में आद्योपान्त पढ़ चुका हूँ । विषय 
की गहनता में न जाकर और तथ्यों तथा आकड़ों के पीछे अधिक न 
पड़ कर उन्होंने एक रूपनरेखा प्रस्तुत की है। मानव-जीवन के श्रधिक- 
से-अधिक पहलुश्रों को लेकर उन्होंने उनकी प्रगति पर प्रकाश डाला 
है। अपने विषय को सुबोध वनाने तथा पाठकों के मनमें यह बात बैठा 
देने में उन्होंने बड़ी सफलता प्रास की है कि मनुष्य प्रगति करता हुआ 
कहाँ से कहाँ पहुँच गया है । प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में अधिकांशतः 
हिन्दी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओों से उद्धरण देकर केला जी ने एक 
नई परिपाटी चलाई है, जिसे.में वांछुनीय ही कहूँगा | उनकी लिखने की 
शैली बड़ी मनोहर है | आशा है कि हिन्दी के पाठक उनकी इस नई 
पुस्तक का भी यथोचित स्वागत करेंगे और ऐसे साहित्य के सूजन में 
प्रोत्ताहन दंगे । 

केला जी घुन के आदमी हैं | स्वास्थ्य अच्छा न रहते हुए भी 
उन्होंने एक ओर पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया है, जो सम्भवतः 
अनतिदूर भविष्य में पाठकों के सामने आयेगी। हम भगवान से 
प्राथना करते हैं कि वह केला जी को दीर्घायु और सुन्दर स्वास्थ्य 
प्रदान करे ताकि वे हमारे साहित्य को कुछ और उपयोगी अ्ंय भेंट 
कर सके । 


लीडर भवन, ॥ शड्जडूरदयालु श्रीवास्तव 
प्रयाग ] सहायक संपादक, 'भारत' 


निवेदन 

ग्रादमी की पुराने ज़माने की हालत का, मौजूदा हालत से 
मुकाबला किया जाय तो बात-बात में फरक मालूम होगा। ससार के 
कुछ हिस्से इस समय भी बहुत पहले की द्वालत में है। उनकी, आधघु- 
निक नगरों से तुलना करने पर भी यही बात सामने आती है। 
भारतवष के एक गांव खेड़े को लीजिए, कितने ही मकान मिट्टी या 
फूस के बने हैं; सड़क, पक्की नालियाँ आदि कुछ नहीं है; डाक, तार, 
रेल, टेलीफोन आदि की बात तो सपना ही है। आदमी आधघ नंगे 
ओऔर आधे भूखे रहते हैं, जो भोजन या वस्त्र वे इस्तेमाल करते हैं, 
बह बहुत मोठा-कोटा होता है, उससे किसी तरद्द गुजारा होता है। 
श्रकसर गाँव में स्कूल, अस्पताल आदि का अ्रभाव ही होता है। 
वहाँ का आदमी त्रम्बई कलकत्ता श्रादि जाता है तो दूसरी ही दुनिया 
दिखायी देती है। मकान कई-कई मंजिल ऊंचे, आसमान से बातें 
करने वाले, सड़के खूब चोड़ी, साफ ओर पक्की बनी हुई । डाक, 
तार, टेलीफोन, रेल, मोटर, ट्राम, रेडियो--न-जाने कितनी तरह 
के नये-नये साधन मोजूद हैं। शोकीन लोगों के कपड़ों को देखो तो 
अलग ही नुमायश सी मालूम होती है। खाने पीने को चीज, और 
तरीकों में आधुनिक शददर का आदमी अपने गाँव वाले भाई को बहुत 
पीछे छोड़ आया है। 

पर यह तो सिर सथूल जगत की बात हुई । आदमी के जीवन- 
निर्वाह के ढंग, उसका सामाजिक जीवन, उसकी राजनैतिक व्यवस्था, 
उसका मानसिक ज्ञान, उसकी अथनीति, और समाजनव्यवस्था सम्बन्धी 
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विचार-धाराए--सभी बातों के पुराने ओर श्आाधुनिक रूप में ज़मीन 
आसमान का श्रन्तर है । आदमी कहाँ से कहाँ आ पहुँचा ! 


प्रगति की सब बातों की गिनती करना मुशकिल है। अश्रसल में 
ग्रादमी की प्रगति या विकास का क्षेत्र अनन्त है। विकास अभी हो ही 
रहा है। जिन बातों में बहुत विकास हो चुका है, उनमें भी आगे 
काम होने की बहुत गंजायश है। और भी न-मालूम कितनी नयी 
बातों में विकास हो । इस से जाहिर है कि यह विषय बहुत व्यापक 
ओर बिस्तृत है । 


प्रगति का विचार करने के लिए इसे कुछ खास-खास हिस्सों में 
बांटना ज़रूरी है । यह ठीक है कि एक हिस्से का दूसरे हिस्सों से बहुत 
सम्बन्ध है; ओर, कोई हिस्सा बिलकुल अलग नहीं है। तो भी 
विचार की सुविधा के लिए हिस्से किये जा सकते हैं। हमने 
इस पुस्तक के कुछ भाग करके, हरेक भाग में कुछ अध्याय 
किये हैं | बहुत से अध्यायों को लिखते हुए हमें मालूम हुआ कि उस 
अध्याय का विषय ही एक पूरी पुस्तक का विषय हो सकता है | अंग- 
रेजी में कुछ पुस्तक इस तरह की हैं भी। हम आशा करते हैं कि 
कभी हिन्दी में भी ऐसा होकर रहेगा। उस काम को अ्रघिक योग्य 
ओर अधिक साधन-सम्पन्न भाइयों के लिए छोड़ कर हम तो एक ही 
पुस्तक में सारे विषय पर उड़ती सी नजर डाल कर संतोष कर रहे हैं । 
इसमें बहुत कमी या दोष होंगे । हम से जहाँ तक बन आया, हमने 
इसे श्रच्छे-से-अच्छा बनाने की कोशिश की । पाठकों का ध्यान इस 
विषय की ओर जाय, ओर दुसरे लेखक इसे और श्रच्छे, अधिक 
उपयोगी ढंग से पेश करें तो हमें बहुत खुशी होगी । 

पिछले महीनों में हमारा स्वास्थ्य श्रच्छा न रहा । उस दशा में 
इस पुस्तक की हमें खास चिन्ता रही | ईश्वर की कृपा से यह पुस्तक 
पूरी हो गयी, इसे हम अपना सौभाग्य समभते हैं । श्रव इमारे मन पर 
से बड़ा बोक उतर मया। कोई विशेष बाघा न हुई तो कुछ समय 


( ७ ) 


में हम मानव संस्कृति? नाम की दूसरी पुल्तक पाठकों की सेवा 
में उपस्थित करंगे | 

इस पुस्तक के कुछ लेख “विश्वमित्र, आज”, “रामराज्य?, 
योगी! “आलोक”ः और “माहेश्वरी! में प्रकाशित हो चुके हैं। 
इस विषय की जो पुस्तक या पत्र-पत्रिकाएँ समय-समय पर हमारे 
देखने में ्रायी हैं, उनके नाम अन्त में दिये गये हैं। इस पुस्तक 
को रचना में हमें विशेष सहायता बंघुवर श्री० शंकरदयालु जी श्री- 
वास्तव एम० ए.०, सहकारी सम्पादक “भारत? (प्रयाग), से मिली है । 
आपने अनेक बाधाएँ होते हुए भी इस पुस्तक को हस्तलिखित प्रति 
देखने, ओर मुके अपने विचार या सुझाव बतलाने की, ओर साथ 
हो इसकी भूमिका लिखने की कृपा की । आप जेसे सुहृद को धन्यवाद 
देकर कुछु उक्रण होने के बजाय, में आपका ऋणी बने रहना ही 
अच्छा समभता हूँ । 

ग्राशा है, पाठक अपनी प्रगति के सभी पहलुओं का ध्यान 
रखेंगे; ओर, अपनी प्रगति करने के साथ-साथ मनुष्य जाति की प्रगति 
में सहायक होंगे । 
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संस्कृति की अविच्छित्र धारा प्राचीन काल से आज तक निर्वाध 
चली आ। रही है | ब्रीच-बीच में उत्त पर पर्दा पढ़ता रहा है। 
परन्तु दीपक बुझा नहीं | एक देश में उसका तिरोभाव हुआ तो 
दूसरे देश में पहिले से ओर ऊँचे स्तर पर उदय हुआ | 


“सम्पूर्णानन्द 


पहला अध्याय 
दो दृष्टिकोण 


नजाजाए््काएश-ए 


मनुष्य लगातार विकास करता जा रहा है। उसके विकास की 
सीमा नहीं है; न उस विकास के माय में कोई स्थार्या रुकावट ही 
आती हे । --डाक्टर एस० के० मेत्र 


संसार में परिवतन होता रहता है। सबेरा होता है, दोपहर होती 
है, शाम होती है, ओर रात होती है । कभी थोड़ा-थोड़ा उजाला होता 
है, कभी खूब तेज रोशनो, ओर कभी घोर अंधकार | किसी समय बारिश 
होती है, कभी ओोले पड़ते हैं, ओर कभी ग्रासमान बिलकुल साफ होता 
है । आदमी की हालत भी बदलती रहती हे--बचपन होता है, जवानी 
आती है, पीछे बुढ़ापा आ पेरता है | ये परिवतन धीरे-बीरे होते रहते 
हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी कई मद्दीनों तक कुछ भी परिवतन मालूम 
नहां होता | तो भी हम इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि थोड़ा 
बहुत परिवर्तन हर समय होता रहता है। जैस एक आदमी की बात है, 
उसी तरह आदमियों के समूहों की बात है। मा बाव यह देखते हैं कि 
जिस समय वे बच्चे थे, लोगों का रहनसहन, व्यवहार कुछ दूसरी तरह 
का था, अब कई बातों में बहुत फरक हो गया है। इतिहास बताता है 
कि हम जितने ज्यादह पुराने जमाने की बात लेते हैं, उतना ही इस 
समय के मुकाबले आदमियों की सामाजिक, ग्रथिक, श्रौर राजनैतिक 
हालत में ज्यादह फरक मिलता है। 

इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य जाति की द्वालत में धीरे-धीरे परि- 
वतन हो रहा है | परिवर्तन कई तरह का हो सकता है, और यह जरूरो 
नहीं कि सभी तरह के परिवर्तन एकन्साथ हों, या सब्र तरह के 
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परिवर्तनों को रफ़ार एकसी ही हो | कभी एक तरह का परिवतंन विशेष 
रूप से होता है, कभी दूसरी तरह का । फिर संसार के कितने ही हिस्से 
एक-दूसरे से जुदा और बहुत दूर हैं, एक द्िस्से में एक तरह का परि- 
वर्तन बहुत ज्यादह होता है, दूधरे हिस्से में बहुत कम । हाँ, अब जैसे- 
जैसे आमदरफ़ और यातायात की उन्नति और इद्धि होती जाती है, एक 
देश में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव थोड़े-बहुत समय में दूसरे देशों 
पर पड़े बिना नहीं रहता । 

इस तरह मनुष्य ज्ञाति के व्यवहार ओर रहनसहन आदि में परि- 
बर्तन द्ोता रहता ढे, यद्द स्पष्ट है | इसमें मतभेद नहीं | अरब सवाल यह 
है कि इन परिवतंनों से मनुष्य जाति की उन्नति होती है, या अवनति | 
ध्यान रहे कि मनुष्य जाति की उन्नति अवनति का निश्चय करने के 
लिए पांच-दस त्रष तो कया एक-दो पीढ़ी का हिसाब लगाना भी काफी 
नहों है । मनुष्य जाति को उम्र लाखों वर्ष की है | उसकी 
उम्र में पचास सौ वर्ष ऐसे ही समभने चाहिएँ, जेसे श्रादमी की उम्र 
में एक-दो दिन | हम किसी आदमी की एक दो दिन की हालत देग्व- 
कर ठीक-ठीक यह नहीं कह सकते कि वह सुधर रही है या बिगड़ रही 
है। सम्मव है, जिस समय की हालत का हमने विचार किया है, वह 
समय असाधारण या विशेष प्रकार का रहा ह्ो। उसके श्राधार पर 
कोई व्यापक अनुमान करना भ्रमपूर्ण हो सकता है। इसी तरह मनुष्यों 
की एक-दो पीढ़ियों की द्दालत का विचार करके मनुष्य जाति कौ 
उन्नति-अवनति का ठोक अनुमान नहां लगाया जा सकता | खासकर 
अपने समय के हालात को देखकर तो बहुत ही कम आदमी निष्पक्ष 
निणय देने में समर्थ होते हैं। बात यह है कि हमें अपने समय में 
अकसर कुछ अखुविधाएँ, कुछ असन्तोष और कुछ शिकायतें रहती हैं। 
हम उनसे प्रभावित होकर मनुष्य जाति की अ्रवनति की बात किया 
करते हैं ! इस तरह दम गम्भीरता पूवंक दूर तक की बात नहीं सोच 
सकते। हाँ, यह भी सम्भव है कि कुछु आदमी अपने समय के 
आविष्कारों आदि का बड़ा गवे या भ्रभिमान करें और पूर्वजों को 
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असभ्य और कम-अकक्‍्ल मानते हुए अपने आपको बहुत उन्नत समभे । 
एक अज्ञरेज कवि ने लिखा है--“जै से-जैसे हममें बुद्धि आरती जाती है, 
हम अपने बुजुर्गों को बेवकूफ समभते हैं| हमारो समन्‍्तान हमसे अ्रधिक 
बुद्धिमान होगी, ओर वह हमें निस्सन्देह मूख ख्याल करेगी |”? ४8 

इस तरह मनुष्य जाति उन्नति कर री है या अ्रवनति इस विषय में 
आदमियों में दो विचारधाराय हैं: कुछ आदमी ऐसा विश्वास करते 
हैं कि भूतकाल बहुत श्रच्छा था। वह सतयुग था। सब जगह सुख 
शान्ति थी | किसी को कुछ कमी या कष्ट न था। अब तो अवनति 
होती जा रही है। लोगों का चरित्र गिर गया। छुल कपट, व्यभिचार 
ईर्पा-दप आदि बढ़ रहा है। शारीरिक शक्ति का हास हो रहा है। 
ग्रदमी तरह तरह के दुख पा रहे हैं | कलियुग ही ठहरा । उपाय ही 
क्या है! जहाँ तक हो सके, हमें अपने प्राचीन आदर्शों की प्राप्ति का 
प्रयक्ष करते रहना चाहिए, उन्हें पूरी तरह हासिल करना मुमकिन 
नहीं है, उनसे आगे बढ़ने की ता कब्पना ही नहीं की जा सकती | 
ऐसे विचार वाले आदमी थोड़े-बहुत सभी जगह मिल सकते हैं। 
भारतवष तथा दूसरे पूर्वी देशों में ऐसे ही विचारों की प्रधानता है। 
ऐसे विचारों से कुछु हृद तक निराशा का भाव पेंदा होता है । नये 
काम करने के लिए उत्साह नहीं होता | हमारे एक मित्र, जिनमें अच्छी 
प्रतिभा थी, कहा करते थे कि अच्छे से अच्छा साहित्य (वेद आदि) तो 
लिखा जा चुका है, उससे अ्रच्छा कुछ नहीं लिखा जा सकता, और 
उससे घटिया लिखना व्यर्थ है; इस प्रकार अब साहित्य-कार्य अना- 
वश्यक है | ऐसी धारणा श्रत्र कम होती जा रही है । लोगों के विचार 
बदल रहे हैं। फिर भी अभी काफी ग्रादमी इस तरह का दृष्टिकोण 
रखते हैं। खास तोर से धामिक भावना वालों और प्राचीन ग्रन्थों में 
श्रद्धा रखनेवालों मे अधिकांश का यही मत है। 

हाँ, जब कि कुछ लोग यह मानते हैं कि सतयुग या स्वणुयुग 


नी जनन+++++ *5 
ली 3-+०--- 


$9/6 (का 00० [80675 [00]5, 85 ७४56 ७6 87० ए. 





०७ 00५5६ ०0ए७ ४ए5९८४७ 3075 ७ए।॥। पाए: प$ 50. 


दो दृष्टिकोण ६ 


चला गया और हमेशा के लिए चला गया, बहुत से हिन्दुश्रों का 
विचार है कि कालचक्र घुमता रहता है। सतयुग के बाद त्रता और 
द्वापर नामवाले युगों के बीतने पर कलियुग आता है | उसके बाद फिर 
सतयुग आर जाता है। इस तरह सतयुग और कलियुग बारी-बारी से 
आते हैं, श्र्थात्‌ पहले उत्थान फिर पतन | इसके बाद फिर उन्नति और 
किर अवनति होती रहेगी । इस मत के अनुसार अब अबनति का 
चक्र चल रहा है और अभी कुछ समय तक यदहदी चलता रहेगा । 

दूसरी विचार-घारा उन लोगों की है, जो भविष्य को ओर देखते 
हैं।ये विकासवाद को मानते हैं। इनके विचार से प्राचीन काल में 
आदमी ब्रिलकुल जड़ली हालत में था। उसने धीरे-घीरे उन्नति की | 
प्रत्येक पीढ़ी के आदमी अपने पूर्वजों से कुछ-न-कुछ आगे बढ़ते हैं । 
विकासवादी यह मानते हैं कि आदमी दुसरे प्राणियों का विकसित 
स्वरूप है । वैज्ञानिकों का मत है कि पहले प्रथ्वी आग की तरह गरम 
थी, वह धीरे-धीरे ठंडी हुईं । तब उसके चारों ओर की भाफ का पानी 
बन गया, उस पानी से समुद्र बना। पानी में पहले घास की तरह के 
जीव बने, ओर, उन जीवों से मछुलियां या घोंपे आदि । फिर इनसे 
कछुवे मेंढक आदि बने, जो जल में भी रद्द सकते हैं, श्रोर थल यानी 
खुश्की पर भी | ज्यों-ज्यों जमीन की हालत बदली, त्यों-त्यों उस पर 
रहनेवाले पशु, पत्नी भी बदलते गये | ये परिवतंन धीरे-धीरे लाखों वर्ष 
में हुए हैं। सब से आखिरी पशु बन्दर और बनमानुस हैं, उन्हीं से 
बदल कर आदमी बना है । आदमी और जानवरों में बड़ा फ़रक यह है 
कि शआरादमी में बुद्धि या तर्क शक्ति होती है, वह नये-नये आविष्कार 
करता रहता है । 

हिन्दुओं के दस अवतारों का कम भी विकासवाद से मिलता हुआ 
ही है| हिन्दू शास्त्रों में कहा गया है कि महाप्रलय के बाद सृष्टि में 
केवल जल ही जल रह गया था । पहला अवतार 'मत्स्यावतार! मछुली 
के रूप में हुआ, जो जल में रहती है | दुसरा अवतार “कुर्माअतार? कछुवे 
के रूप में हुआ, जो कि जल में तो रहता ही है, पर जरूरत होने पर थल 
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भाग में भी रह सकता है। तीसरा अवतार बाराहावतार' हुआ, जो 
जल और थल दोनों में रहता है | इसके बारे में यह कथा है कि इसने 
जल में डूबी हुईं प्रथ्वरी का उद्धार किया; पीछे धीरे-धीरे प्रथ्वी पर लता 
पेड़ पौधों के साथ जीव की सृष्टि होने लगी | चौथा अवतार “नरसिंह? 
का हुआ | इसका आधा रूप आदमी का, और आधा सिंह का था। 
इसका अर्थ यह है कि अभी आदमी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ, उसका 
सिर्फ आधा शरीर मनुष्य का हो सका है | शेष आधा तो पशु ही है, 
इसे भी धीरे-धीरे मनुष्य के शरीर में बदलना है। पांचवाँ अवतार 
'वामन! का है, इसमें जीव पशु योनि से मानव योनि में आता है। 
इसमें यह भी भाव है कि छोटे से शरीर वाला मनुष्य अपने मन या 
बुद्धि की चतुराई के कारण प्रथ्वी, आकाश और पाताल इन तीनों 
लोकों को अपने ग्रघधीन करने की सामथ रखता है। छुठा अ्रत्रतार 
परशुराम” का हे, इसमें क्ञात्रवल या शारीरिक शक्ति का महत्व बताया 
गया है। 

वामनावतार को मानव देह का चार अंश वाला अ्रवतार 
कह्दा गया है, परशुराम को ग्राठ अंश वाला, और उसके बाद आने- 
वाले सातव अवतार 'रामचन्द्र' को शरह कला वाला समभा गया 
है | रामचन्द्रजी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका आशय 
यह है कि अब आदमी उच्छु खल जीवन व्यतीत नहीं करता, वह 
कुल या वंश की मर्यादा का ध्यान रखता है और अ्नुशासन-प्रेमी 
है। ञ्राठवां अवतार श्रीकृष्णचन्द्र” का है, वह पूरा सोलह कला का 
माना गया है। इसमें केवल कुल या वंश की बात नहीं, समाज के 
धर्म की कल्पना यानी कत्त व्यों का बिचार किया गया है। समाज के 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, शोर शूद्र, इन चार भागों के गुण कर्म व्योरेवार 
बताये गये हैं। नवाँ अवतार भगवान 'बुद्धदेवः का हुआ | इनके 
उपदेश की विशेषता यदह् है कि अ्रत्र तक ईश्वर या देवी देवता आदि 
के नाम से जो हिंसात्मक कमंकाण्ड होता था, वह बन्द किया जाय; 
समाज की सारी व्यवस्था का आधार अहिंस|, प्रेम और दया हो, जाति- 
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भेद, रंग-भेद ओर सम्प्रदाय-भेद श्रादि का अ्रन्त हो । मानव समाज 
एक है, ओर उसकी एकता को मान्य करके सत्र प्रकार की नीति 
निर्धारित हो | हिन्दुओं के विचार से दसवाँ अवतार, “कढ्कि अवतार! 
नाम से होनेवाला है जो इस समय के प्रचलित दोषों को दूर कर 
मानव समाज का हित साधन करेगा । 

ग्रवतारवाद का सार यह है कि आदमी का धीरे-धीरे विकास होता 
रहता है। इस समय संसार की जो द्वालत है, वह स॒ष्टि के शुरू से अब 
तक की पीढ़ियों के आदमियों की सिलसिलेवार तरक्की का नतीजा है। 
जब लोगों में यह भावना होती है कि ससार तरकी कर रहा है और 
हम उस तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं तों उनका काम करने का उत्साह 
बढ़ता है, उनमें उन्नति करने की उमंग रहती है। नित्य नये-नये 
अ्राविष्कार किये जाते हैं। उन्नति की कोई सीमा नहीं मानी जाती । 
सुधार ओर तरक्की की गु जायश हमेशा स्वीकार को जाती है। भविष्य 
उज्ज्वल समभा जाता है। योरोप, अमरोका में ज्याददतर आदमियों 
की धारणा इसी प्रकार की है। विज्ञान के प्रचार के साथ-साथ ऐसी 
भावना बढ़ती जाती है। अरब मारतवप में भी बहुत से आदमी इसी 
तरह के विचारवाले हो गये हैं, झोर होते जाते हैं । 

साधारण तोर से यह समझ में नहीं आता कि आदमी को शुरू में 
एकदम ऐसी बुद्धि, तकशक्ति, भाषा आदि हासिल हो गयी कि वह 
सोच विचार कर करने ल.।, ओर पीछे जाकर उसके गुणों का हास 
हो गया । यह अनुमान होता है कि आदमी का ज्ञान धीरे-वारे बढ़ता 
जा रहा है। कुछ बातों में अपवाद मालूम होते हुए भी कुल मिला- 
कर मनुष्य जाति उन्नति कर रही है, और कई मंजिलें तय करके वह 
अपनी मोजूदा हालत में आयी है । 

हस सम्बन्ध में यह याद रखना जरूरी है कि ब्रिलकुल शुरू में 
मनुष्य जाति के सब हिस्सों की हालत एकसी थो, पीछे एक हिस्से ने 
किसी बात में उन्नति की, दूसरे ने किसी श्रोर बात में, ओर कुछ हिस्सों 
ने बहुत ही कम उन्नति की | यहाँ तक कि इस समय किखी-किसी 
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देश के श्रादमी कुछ बातों में ऐसे हैं, जैसे दुसरे देश के आदमी अश्रत्र से 
सेकड़ों या दजारों वर्ष पहले थे। बहुषा बोलचाल में कहा जाता है कि 
अमुक देश विज्ञान की दृष्टि से सतरद्दवों या श्रठारहवीं सदी में है | 
इसका मतलब यह है कि वह उन्नत देशों की दो सो तीन सो वर्ष पहले 
कौ श्रवस्था में हे | इस तरह विशाम में सब देशों की उन्नति बराबर न 
द्ोते हुए, तथा बहुत से देशों के बहुत पिछड़े हुए होने पर भी, यह 
माना जाता है कि मनुष्य जाति विज्ञान में उन्नति कर रही है। इसी तरह 
दूसरे विषयों का विचार किया जा सकता है । 

मनुष्य जाति के प्रगति या उन्नति करने का यह श्रथ नहीं है कि 
संसार के सभी भागों के आदमियों ने उन्नति की है, या सब की उन्नति 
समान रूप से हुई है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि कोई खास देश 
पुराने जमाने से बराबर उन्नति ही करता रहा है, या कोई समूह भागे 
उन्नति ही करता रहेगा | श्री० पासकल ने कहा है कि “सन्‌ १५७४० में 
डे. सोटो ओर उसके कुछ साथी संयुक्त राज्य अ्रमरीकरा में कुछु सामान 
लिये हुए पहुँचे । लेकिन कुछ कारणों से उनके पास योरोप से श्रौर 
सामान न पहुँच सका | उनके घोड़े मर गये, बारूद न रहने पर उनकी 
बंदूर्कें बेकाम हो गयीं, उनकी तलवारों को जंग लग गया और वे टूट 
गयीं । उनके कपड़े ओर जूते फट गये । बहुत वर्षो के बाद वे देखने में 
आये तो वे अमरीका के मुल निवाती इंडयनों के साथ चलते फिरते थे, 
उनकी ही तरह लड़ते थे, और उनके कपड़े श्रौर हथियार उन जैसे ही 
थे ।?& इससे मालूम होता हे कि आदमी हमेशा आगे ही नहीं बढ़ता 
रहता । 

ऐसी भी दशाएं हों सकती हैं जब मनुष्य जाति फा कोई हिस्सा 
आगे न बढ़ कर पीछे हट जाय | किसी तमूह के अकेले पड़ जाने से, 
समुद्र की भारी बाढ़, विकराल भूकम्प, चारों तरफ रेतीले मैदान के 
बहुत बढ़ जाने आदि से कभी-कभी कुछ जञातियां लुस हो गयीं या उनकी 
उन्नति काफी असे तक रुक गयी। लेकिन इससे मनुष्य-समाज की 
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प्रगति की बात में अन्तर नहीं आता । अगर गहराई से और व्यापक 
दृष्टि से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि कुछ राष्ट्रों या जातियों 
की मृत्यु से भी मानव समाज की उन्नति नहीं रुकती । भूतकाल में 
जो सभ्यताएँ लुप्त दो गयीं, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता 
कि वे बेफायदा हुई या व्यर्थ गयीं। देवी घटनाओं को छोड़ कर, 
कोई जाति नष्ठ इसलिए होती है कि उसमें कुछ विकार होते हैं, या 
वह देश काल के अनुमार प्रगति नहीं करती। उसको मैदान से हटा 
कर, उसकी जगदह् दूसरी जाति आती है, जिसमें प्रगति करने की 
योग्यता ग्रधिक होती है, ओर बहुधा यह जाति उस जाति के गुणों को 
किसी न किसी रूप में अपना लेती है । इस तरह किसी जाति की 
योग्यता स्वंधा नष्ट नहीं होती । मानव समाज धीरे-धीरे, प्रकट या 
गुम्त रूप से आगे बढ़ता रहता है । 
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दूसरा अध्याय 
मनुष्य ओर प्रगति 
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मनुष्य ने सदा ग्रगति की हे; और इस आये बढ़ने में, इस 
प्रगति के पथ में उसने जो कुछ सह्ा, सोचा और समझा है, उसे 
वह अपने सजातियों को सुनाया चाहता हे । 
- जयन्ती लाल रुइया 
मनुष्य जाति की प्रगति सम्बन्धी श्रन्य बातों का विचार करने से 
पहले यह जान लेना जरूरी हे कि (१) सृष्टि के सब प्राणियों में मनुष्य 
ही ऐसा है, जो लगातार प्रगति करता है, दूसरे बानवरों में सेकड़ों वर्ष 
में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ओर अगर कभी कुछ विशेष कारणों से 
होता भी है तो बहुत ही कम । (२) मनुष्य का प्रगति करना श्रनिवार्य 
है, यदि वह प्रगति न करता रहे, नयी-नयी बातों की खोज न करे, 
काम करने के नये-नये ढज्ञ न निकाले तो उसकी जीवन-यात्रा बहुत 
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कठिन हो जाय । आदमी हर पीढ़ी में कुछु न कुछ आगे बढ़ता 
रहता है । 

अनुसन्धान करने वालों का मत है कि एक समय ऐसा 
रहा है-यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह कब्र की 
या कितने लाख व पहले को बात है--जब आदमी पशुओं की तरह 
जीवन व्यतीत करता था। वह नग्न अवघ्था में कन्दराद्ों या 
गुफाओं में या पेड़ों की छाया में रहता ओर कुदरती तोर पर पैदा होने- 
वाले कन्द-मूल , फल या पत्ते आदि खाता था, या छोटे-छोटे कमजोर 
जानवरों का शिकार करता था | वह भो एक पशु था ओर उसे अपने 
भोजन के लिए दूसरे पशुओं से लड़ना-भगड़ना पड़ता था। 
पुराने जमाने के आ्रादमियों के ढाँचों को देखने से मालूम होता है कि 
उप्त समय आदमी ओर बनमानुष की शारीरिक बनावट में खास फरक 
नही था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि उस समय आदमी के बड़े 
बड़े नाखून ये, और शरीर पर बड़े-बड़े बाल थे | वह जड्जलों में पेड़ों 
पर रहता था । कमजोर होने के कारण वह जज्ञली जानवरों से बहुत 
डरता था । रीछु, शेर, चीता आदि बड़े-बड़े शिकारी जानवर तो उसे 
अपना शिकार ही बना लेते थे | जज्ञली गाय, भेस, घोड़ा आदि भी 
उसे अनेक बार मार डालते थे । इनके डर के मारे आदमी गुफाशों में 
घुस जाता था, या पेड़ों पप चढ़ जाता था; अपनी रक्षा करने का 
उसके पास और कोई उपाय न था। इन जानवरों का मुकाबला करने 
के लिए उसका पहला काम मिट्टी या पत्थर का डलाया लकड़ी की 
छुड़ी उठाना था। यही उसका पहला हथियार था। आदमी कोई 
चीज अपने हाथ में इसलिए उठा सकता है कि उसके हाथ की बनावट 
इस तरह की है कि अ्रगूठा अँगुलियों के सामने था सकता है। हाथ 
की ऐसी बनावट आदमी की एक ख़ास विशेषता है। [ शरीर की बना- 
बट की दृष्टि से आदमी में ओर भी कुछ विशेषताएं हैं, मिमाल के तोर 
पर उसकी पीठ की हड़ी ऐसी हे कि बड़ा होने वह पाँवों के सहारे बिल- 
कुल सीधा खड़ा होकर चलता है और उसकी निगाह सामने रहती है । 
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पशु-पक्ती प्रायः ऐस। नहीं कर सकते ] यह ठीक है कि बन्दर या बन- 
मानुष भी द्वाथवाले पशु हैं ओर वे भी कोई चीज पकड़ने, उठाने या 
फंकने का काम कर सकते हैं। परन्तु आदमी और बन्दर में 
एक फरक है, आदमी में विवेक ओर बद्धि भी है | वह अपने डण्डे को 
पत्थर की मदद से ऐसा कर लेता है कि उसे पकड़ने में सुभीता हो, 
झोर उसकी नोक तेज हो जाय या उसका दूसरा सिरा खूब मोटा रहे । 
इस तरह आदमी अ्रपनी बुद्धि से डडे को बछीं आदि का रूप दे सकता 
है, ओर उसे अच्छा, अधिक उपयोगी हथियार बना सकता है। बन्दर 
अपनी कुदरती हालत में ( यानी जब तक उसे खास तौर से सिखाया 
न जाय ) यह काम नहीं कर सकता | 

आदमी के हाथ का इस्तेमाल शुरू में खास तौर से पेड़ों पर चढ़ने 
में ही होता था | पेड़ पर चढ़ कर वह जज्जली जानवरों से सहज दही 
अपनी रक्ता कर लेता था, ओर पेड़ों के फल ञआआरादि खाते रहने की 
हालत में उसे भोजन के लिए भी विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती 
थी। किन्हीं कारणों से आदमी ने पेड़ों पर रहना छोड़ा, या वह 
छोड़ने को मजबूर हुआ । इससे उसका हाथ तरह तरह के काम 
करने के लिए मुक्त हो गया। पेड़ों पर रहना छोड़ने पर जब आदमी 
ज्यादातर जमीन पर रहने लगा, तो उसकी जिन्दगी में भारी हेरफेर 
हुआ । जज्जली जानवरों से अपनी रक्षा करने श्रोर अपने गुजारे के 
वाध्ते शिकार करने के लिए आदमी का चतुराई, चालाकी, साहस, 
सहनशीलता श्रादि की बहुत जरूरत होने लगी | उनके लिए इन बातों 
में पशुओं से बढ़ना निद्यायत जरूरी था, ओर इन गुणों को आदमी ने 
बहुत कुछ पशुओं से सौखा है । 

पहले कद्दा गया है कि आदमी में जानवरों के मुकाबले, एक 
विशेषता है; श्रादमी में बुद्धि, श्रक्क॒ या तक शक्ति द्ोती है, जिससे वह 
सोचता विचारता है, नयी-नयी बातें सीखता है, श्राविष्कार या ईजाद 
करता है । यहाँ यह याद रखने की बात हे कि जानवरों में भी एक 
प्रकार की बुद्धि होती है, जिसे सहज ज्ञान, स्वाभाविक बुद्धि या पशु-बुद्धि 
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( इन्सटिक्ट ) आदि कहते हैं। हस सहज शान के कारण ज्ञानवर 
जल्दी ही अ्रपनी मा से जुदा रहने के योग्य हो जाते हैं, वे अपन निर्वाह 
की व्यवस्था करते हैं | वे ऐसे ही घास, फल, कन्द-मूल आदि खाते- 
पीते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठोक बना रहे | अ्रपनी स्वाभाविक अश्रर्थात्‌ 
जज्जली दशा में रहते हुए वे बहुत ही कम बीमार होते हैं और यदि 
संयोग से कभी बीमार पड़ते भी हैं, तो स्त्रयं अपना इलाज कर लेते हैं। 
वे अपने खाने पीभे में ऐसा परिवर्तन या कमी कर देत हैं कि उनका 
रोग दूर हो जाता है। विशेषशों का कथन है कि कुछ जज्शली चिड़िया 
अपनी टूटी इड्डी को दुरुस्त कर लेती हैं। उन्हें यह भी मालूम रहता है कि 
किस ऋतु में कैसी जगह रहना ठीक होगा । कितने ही पक्षी ऐसे होते 
हैं कि वे साल के कुछु महीने एक जगह और कुछ महीने दूसरी जगह 
रहते हैं। ये पत्नी अपने आप आवश्यकतानुसार एक स्थान से 
दूसरी जगह चले जाते हैं | अ्रजगर, मगर आदि कुछ जानवर कई कई 
महीने तक गाढ़ी नींद में सोये रहते हैं। निदान, उन्हें इस बात का 
स्वयं ही काफी ज्ञान होता है कि स्वाघ्थ्य रक्षा के लिए क्‍या काय 
करना चाहिए, कया खाना चाहिए, और किन बातों से परहेज करना 
चाहिए | 

मुर्गी का बच्चा जरा सा होता है, तभी वह अपने खाने-पीने 
का प्रबन्ध कर लेता है | जलचर जीवों के बच्चे अपने खोल में से निक- 
लते ही पानी में कूद पढ़ते हैं; ओर मजे से तैरने लगते हैं। इस तरह 
पशु-पक्ती अपनी सहज बुद्धि से बहुत जल्दी स्वावलम्ब्री हो जाते हैं। 
लेकिन इसके साथ यह बात भी है कि पशु-पत्षी हजारों वष पहले जैसे 
थे, बहुत कुछु उसी हालत में आज भी हैं, वे कुछ आगे नहों बढ़े। 
ओर, छोटी व बड़ी उम्र के पशु में सिवाय शारीरिक शक्ति के ओर 
कोई फरक नहीं है। इसके मुकाबले आदमी की सनन्‍्तान आरम्भ में बहुत 
गममथ होती है, वह जानवरों से डरती रहती है, ओर यदि वह अपनी 
बुद्धि का विकास ओर उपयोग न करे, तो वह बहुत से पशु-पत्तियों से 
सहज ही पराजित हो जाती है। लंकिन आदमी की बुद्धि और शक्ति 
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का विकास ओर बृद्धि होती रहती है | यही कारण है कि आदमी के 
बच्चे और जवान आदमी में, तथा हजार वष पहले और इस समय के 
आदमी में, बहुत फरक होता है; इसे सभी जानते हैं। इससे साफ 
जाहिर हो जाता है कि श्रादमी की पशु से क्‍या विशेषता होती है। 

इस विशेषता का ही यह फल है कि आदमी, जो कि शुरू में जान- 
वबरों से बहुत डरता रहता था, और अकसर उनका शिकार हो जाता 
था, धीरे-धीरे पशुश्रों पर विजय पाने में बहुत कुछ सफल हो 
गया है। अब वह न केवल बड़े-बड़े जज़ली और मांसाहारी जानवरों 
तक का शिकार कर सकता है, बल्कि उन्हें पाल कर उनसे तरह-तरह 
के काम ले सकता है। इस बात का खुलासा विचार पीछे किया 
जायगा। यहां इस बात की ओर ध्यान दिलाना है कि धीरे-धीरे 
ग्रादमी जानवरों को अपने वश में कर सका है। आदमी के दांत और 
नख आदि ऐसे तेज और मजबूत नहीं थे, जैसे शेर-चीते आदि के होते 
हैं। उसने उस काम के लिए लकड़ी की छुड़ी ली। उसकी नोक तेज 
की, या सिरे पर चकमक या दुमरा कड़ा पत्थर लगाया, पीछे उसने 
इससे धनुष या कमान के जरिये दुर तक वार करना सीख लिया। कुछ 
झ्रोर समय बीतने पर आदमी ने तोप ओर बन्दूक से ऐसा काम लेना 
शुरू कर दिया कि उसके सामने जानवरों के दाँत, नख और पंजे 
सब बेकार हो गये । 

हाथों की बात लीजिए | कुदरती हालत में आदमी के हाथ कुछ 
मजबूत न थे उसने ओजारों के जरिये हाथों की ताकत बढ़ायी, पीछे 
जब उसने ओऔजारों को मशीन में लगा लिया और मशीन को भाष 
या बिजली आ्रादि से चल्लाने लगा तो उसके हाथ का बल सहसों गुना 
बढ़ गया | इसी तरह पावों की बात हैं। आदमी की टांगे ऐसी मजबूत 
न थीं, जेसी घोड़े या हिरन की होती हैं। बह मछली की तरह तैर भी 
नहीं सकता था । आदमी ने अपने लिए मानो कृत्रिम या बनावटी पैर 
बना लिये | मोटर, रेल श्रोर किसती या जहाज से वह खुश्की और तरी 
पर इतना तेज चल सकता है कि अश्रत्र उसकी ठागे कमजोर होने का 
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सवाल ही नहीं उठता | 

आदमी के, पत्तियों की तरद्द पर नहीं थे, जिनसे वह उड़ सके, पर 
श्रव आदमी हवाई जहाज में बैठकर इतना तेज उड़ सकता है कि कोई 
पत्ती उसका मुकाबला नहीं कर सकता। समाचार या सुदेश भेजने 
में भी गजब की उन्नति हुई है | इच्छा होते ही बिजली के जरिये €जारों 
लाखों मील दूर संदेश भेजा जा सकता दै। फिर, आदमी अब बात- 
चीत करता है। वह जानवरों की तरह चिल्लानेवाला या कुछु इशारा 
करनेवाला नहीं रहा । 

इस तरह आदमी ने हर प्रकार से अपनी उन कमियों को पूरा 
कर लिया, जो उसमें जानवरों के मुकाबले थीं। यही नहीं, अब वह कई 
एक बातों में जानवरों को पीछे छोड़ आया है और बहुत आगे बढ़ गया 
है। यह सब इसलिए हो सका है कि उसमें उनकी अपेक्षा कुछ विशेष- 
ताएँ हैं । वह अ्रपना विकास कर सकता है, पशुओं में वह बात नहीं है । 

अपनी बुद्धि से काम लेते रहने के कारण, आदमी का दिमाग 
क्रमशः बढ़ता गया है । उसे अब शारीरिक शक्ति की आवश्यकता कम 
रह गयी | उसका प्रभाव उसके शरीर और प्रकृति पर पड़ा | उसने 
सदो-गरमी से बचने के लिए मकान बनाये ओर पेड़ों की छाल या 
जानवरों के खाल की पोशाक बनायी | इससे उसे अपने शरीर परबालों की 
ज़रूरत न रही और वे धीरे-धीरे कुछ पीढियों में उड़ गये । श्रादमी ने 
नड्जली जानवरों से बचने और उनका शिकार करने के लिए हथियार 
बनाये तो बड़ेनबड़े और मजबूत नाखूनों की जरूरत न रही, 
इसलिए वे छोटे और कमजोर होने लगे। इसी तरह आदमी के दूसरे 
अंगों में मी परिस्थिति के श्रनुसार परिवर्तन होता रहा। यह अनुमान 
किया जाता है कि जब ग्रादमी भविष्य में अपने अ्रंगों से काम लेना 
झोर कम कर देगा ओर हर काम के लिए यन्त्र बनाने में बुद्धि लगाता 
रहेगा तो कभी ऐसा समय आना स्वाभाविक है, जब कि आदमी के 
हाथ-पाँव आ्रादि बहुत कमजोर होंगे, शरीर छोटा होगा श्रोर दिमाग या 
सिर बहुत बड़ा होगा । पाठकों ने ऐसे चित्र देखे होंगे। अ्रभी तो यह 


मनुष्य ओर प्रगति १५४ 


केवल कल्पना है; पर उसका सत्य हो जाना स्वाभाविक है | 
बुद्धि के सहारे आदमी अपनी व्यक्तिगत उन्नति करने के 

अतिरिक्त अपना संगठन करता है, और सामाजिक उन्नति में 
योग देता है। यह ठीक है कि चौीटियाँ, दीमक या शहद की 
मक्खियां आदि भी संगठन-का्य में बहुत कुशल हैं, परन्तु उनका 
संगठन जेसा सैकड़ों हजारों वर्ष पहले था, उसी तरह अब भी होता 
है | उसमें कोई परिवतंन नहीं हुआ । उसके विपरीत आदमी समय- 
समय पर अपने संगठन में प्रगति करता रहा है । 

कोई-कोई जानवर किसी एक कला में इतना कुशल होता है कि 
आदमी को अपनी लाखों वर्ष की उन्नति के बाद भी उसे देख कर दल 
रह जाना पड़ता है | मिसाल के तोर पर सद्भीत में कोयल का पश्चम 
स्वर प्रसिद्ध है। आदमी ग्रभी तक उसका मुकाबला नहीं कर सकता । 
हाँ, वह धीरे धीरे आगे बढता जा रहा है । निर्माण कला की बात लें, 
जैसे घर बनाना, नगर-निर्माण, नहर, पुल, ओर बांध बनाना आदि | 
जानवर अ्रपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, इस तरह के कार्य प्राचीन 
काल से कुदरती तोर पर बिना किसी यंत्र या औजार के करते आ रहे 
हैं। शहद की मक्खियों, ततैयों, दीमक ओर चींटियों के घरों की 
रचना से यह साफ जाहिर है कि वे छोटे छोटे होने पर भी उनमें जो 
कला है, ओर जिन सिद्धान्तों का उपयोग क्रिया गया है, वे किसी प्रकार 
घटिया दज के नहीं: एक तरह से इस विषय में जानवरों की अश्रेष्ठता 
मिद्ध होती है | परन्तु जेसा पहले कहा गया है, जानवर जहाँ हजारों 
लाखों वष पहले थे, वहाँ ही अब भी हैं, आदमी धीरे-धीरे तरक्की 
करता जा रहा है | सम्भव है किसी समय वह कलाशों में जानवरों की 
बराबरी कर सके, ओर उसके बाद शायद कभी ऐसा भी जमाना आ 
जाय जब आदमी इन जानवरों से आगे बढ़ जाँय । 

अब इच्छा और प्रद्ृत्तियों की बात लें। ये तीन तरह की होती हैं । 
भारतीय शाख्तरकारों ने इन्हें 'एपणा! कहा है--वित्तेषणा यानी द्रव्य 
या धन की चाह; दारैषणा या पुत्रेपणा यानी स्त्री पुत्र की चाह, और 
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लोकेषणा यानी कीर्ति या ख्याति पाने की चाह | ये तीनों इच्छाएँ 
जैसी मनुष्य में हैं, वैसी पशुओं में पायी जाती हैं। मनुष्य और पशु 
दोनों इन बातों में अपनी उन्नति, बृद्धि या विस्तार चाहते हैँ --घन 
सम्पत्ति में वृद्धि, परिवार में वृद्धि, यश और प्रसिद्धि में वृद्धि | विचार 
करने पर मालूम होता है कि इन इच्छाओं का कहीं श्रन्त नहीं है | सब 
प्राणी यही चाहते रहते हैं कि कुछ ओर मिले | कुछ ओर की माँग कभी 
समाप्त नहीं होती | इन इच्छाश्रों को पूरा करने में कुछ पशुओं का 
ठल्ज मनुष्य से अच्छा है, यहाँ तक कि उन बातों में आदमी उन पशुओं 
को अपना आ्रादश मानता है। वह उसका अनुकरण करने की कोशिश 
कर रहा है | लेकिन इसके साथ ही यह भी तो बात है कि आदमी इस 
विषय में भी धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। यद्यपि इस समय पशु पक्षी 
मनष्य से आगे हैं, यद्द आशा की जाती है कि जबकि पशु 
पत्ती अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़नेवाले नहीं हैं, मनष्य प्रगति 
करते-करते कभी-न-कभी न केवल पशुओं तक पहुँच जायगा वरन्‌ 
इनसे आगे भी बढ़ सकेगा । 

फिर जबकि पशु पक्षी अपनी इच्छाश्रों की पूर्ति में लगे रहते हैं, 
आदमी यह भी विचार करता है कि जितनी इन इच्छाश्रों की पूर्ति की 
जायगी, उतनी ही वासनाएँ बढ़ती जायेगी; जीवन अधिक चिन्ता ओर 
दुख में बीतेगा। धीरे धीरे, बहुधा अनेक दुखों को भोग लेने पर 
आदमी सोचता है, क्या सवंत्र दुख ही दुख है। क्‍या धन-सम्पत्ति, 
दारा, सुत, परिवार, कीति ओर यश सब दुख ही देनेवाले होते हैं ! 
सुख कैसे मिले ? और छुख वास्तव में है क्या चीज ! आदमी को दुख 
क्यों मिलता है, इससे निव्ृत्ति कैसे हो! मुझे कौन-कोनसा काय 
करना चाहिए, ओर कोनसा काय नहीं करना चाहिए । जिन कामों को 
में कर रहा हूँ, जिन-जिन बातों का में विचार कर रहा हूँ, वे कहाँ तक 
ठीक हैं ! अपने कतंव्य या धर्म के विषय में इस तरह का सोच 
विचार, तक-वितक करना मनुष्य की विशेषता है। अन्य प्राणियों में 
यह बात नहीं पायी जाती | 
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इस प्रसंग में संस्कृत कवि की वह युक्ति याद आती है, जिसका 
अथ यह है कि खाना, सोना, भय ओर मैथुन या काम-वासना--ये चारों 
बातें मनुष्य म॑ ओर पशुओं में समान रूप से पायी जाती हैं; मनुष्य में 
धम ही विशेष है, बिना धर्म के मनुष्य भी पशु ही है । मनुष्य यह सोच 
सकता है, कि कौनसा काम करने योग्य है, और कोन सा नहीं । वह अपनी 
गलती पर विचार करके, आझे से उसे न करने का निश्चय कर सकता 
है, वह यह सोच सकता है कि कोन सा सुख क्षणिक है, ओर कोनसा 
स्थायी | इस तरह वह अपनी इन्द्रियों को वश में करके अपनी शक्ति 
को दूसरों के हित-साथन में लगा सकता है। वह न केवल सब आद- 
मियों में, वरन्‌ पशु पक्षियों तक में अपनेपन का अनुभव कर सकता 
है । वह अपना जीवन विश्वनकल्याण के हित में लगा सकता है। यह 
ठीक है कि उसके मन में शकाएं, उठती हैं | वह तकं-वितक करता है, 
उससे अनेक गलतियां होती हैं। लेकिन वह इन बातों से लाभ उठा 
सकता है, ओर धीरे-धीरे अपना सुधार या विकास कर सकता है। 

जानवर गलती नहां करते, जो बातें वे बचपन में करते हैं, उन्हें 
बड़े होने पर भी करते हैं, ओर जिन बातों को उनकी एक पीढ़ी करती है, 
उसी को दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी करती है। यहाँ तक कि सैकड़ों- 
हजारों वर्ष बाद भी उनके कामों में विशेष अन्तर नहों आता | अनेक 
कीट-पतड्ु दीपशिखा को देख कर जिस तरह पहले अपने प्राण गेवाते 
थे, उसी तरह अब भी गँवाते हैं। सांप सपेरे की बीन की आवाज 
सुनकर पकड़े जाते हैं, भॉरा कमल के रस का आनन्द लेते-लेते उसमें 
फंसा रह जाता हे | इस तरह अनेक जानवर केवल एक-एक इन्द्रिय 
के वशीमृूत होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं । ग्रादमी पर तो 
पाँच इन्द्रियों की प्रथुता द्वो सकती है; यदि वह विवेक बुद्धि से काम न 
ले, उन्हें वश में न रखे तो उसकी गुजर केसे हो | लेकिन सौभाग्य से 
ग्रादमी यह समझ सकता है कि इन्द्रियों के भोगों यानी विषय वास- 
नाओं के पीछे दौड़ना मूखंता है। यह समझ कर वह इन्द्रियों की 
दासता से छुटकारा पा सकता है। यह ठीक है कि अधिकांश आदमी 
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अभी तक इसमें सफल नहीं हुए, हैं, लेकिन इस का कारण यह हे उन्होंने 
इसके लिए सच्चा ओर दृढ़ प्रयत्न नहीं किया है। कोशिश करने पर 
उन्हें कामयाबी अवश्य मिलेगो। निदान, विबेकशील आदमी बीते 
हुए कल की भूल पर आज़ प्रायश्वित करता है, ओर बचपन की 
गलतियों को बड़े होकर छोड़ देता है, ओर हर एक पीढ़ी पिछली 
पीढ़ियों के काम और विचारों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ती हैं; भौतिक 
जगत में ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक जगत में भी। यह 
प्रगतिशीलता ही मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य ओर पशु में यही 
खास फरक है | 
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तीसरा अध्याय 
प्रगति की अवस्थाएँ 
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हमने कहा है कि मनुष्य जाति प्रगति की अनेक मंजिले तय करके 
अपनी मोजूदा हालत को पहुँची हैं । प्रगति की इन मंज़िलों के बारे में 
लेखकों ओर विचारकों में बहुत मत भेद है। बात यह है कि बहुत 
पुराने जमाने के पूरे ओर व्योरेवार इतिहास से हम परिचित नहीं है । 
जो अनुसंघान या खोज हुई है, उससे एक ही तरद्द का नतीजा नहीं 
निकलता । नये-नये अनुमंधान होते जा रहे हैं। बहुत सी बातों में थोड़े- 
बहुत अनुमान से काम लेना पड़ता है। निदान, एक लेखक प्रगति की 
अवस्थाश्रों का एक तरह से बयान करता है, दूसरा दूसरी तरह से । 

अधिकांश योरपियन विद्वानों, वेशानिकों और इतिहास-लेखकों का 
कथन है कि आदमी बहुत समय तक पशुओं की तरह रहा। पीछे 
उसने धीरे-धीरे सामाजिक जीवन तथा भाषा का व्यवहार आरम्भ 
किया । उसके बाद उसकी प्रगति की तीन अवस्थाएं रही हैं--(१) 
जंगली, (२) बबर (श्रसम्य), ओर (३) सभ्य । इन तीन अ्रवस्थाओं 
के तीन तीन भाग किये जाते हैं । 
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जंगली शवस्था में आदमी के सामने मुख्य कार्य यह था कि वह 
अपने जीवन-निर्वाह की चीजें पा सके, इसमें जो भोगोलिक या 
प्राकृतिक बाधाएँ हों, उन्हें दूर करे, या वह स्वयं उनसे दूर चला 
जाय | इस अवध्या का पहला भाग उस समय समाप्त हुआ, जब 
आदमी ने आग का आविष्कार किया ओर उसका उपयोग करना 
सीखा | अब आदमी फल मूल के अलातव्रा मांस को भून कर खाने 
लगा । पहले आदमी पत्थर के जेसे-तैसे टुकड़ों से हथियार का काम 
लेता था, धीरे धीरे वढ पत्थर की धार और नोक तेज करके उसकी 
छुरी और बछें बनाने लगा । पर इनसे दूर का निशाना नहीं लगता था । 
जंगली श्रवस्था का दूसरा भाग समास द्ोने तक उसने धनुष बाण का 
आविष्कार कर लिया । पीछे उसने मिद्दी के बतन बनाने और उन्हें 
आग में पकाने की बात मालूम की । इस प्रकार जंगली अवस्था के 
तीसरे भाग में आदमी अपने खाने की चीजों को भूनने के बन्नाय 
मिट्टी के बतनों में पकाने लगा । 

जंगली हालत पार करके श्रादमी बबर या शअ्रसम्य श्रवसघ्था में 
आया, अ्रव उसकी विजय का ज्षेत्र पशु, पक्षी, वनस्पति, और खान से 
निकलनेवाली चीज़ों तक पहुँच गया | इस शअ्रवस्था का पहला भाग 
पशुन्यालन के साथ समाप्त हुआ | अब्र पशुश्रों की मदद से आदमी 
खेती करने लगा | उसकी आवरागिदों कम हुई | वह घर बना कर 
रहने लगा | वह पशुओं पर सवारी करने, ओर माल असबाब ढोने 
लगा । इस तरद व्यापार का काय भी आरम्म हुआ । बबर अवस्था 
के दूसरे भाग में आदमी गान से कच्चा लोहा निकालने और उसे गन्ना 
कर साफ करने लगा | लोहे के अनेक ओजार, हथियार, सवारियाँ और 
घरों के सामान बनने लगे | बबर अवस्था के तीसरे भाग में व्यापार 
बढ़ने के साथ पत्रव्यवह्दार की भी आवश्यकता हुई | अपने विचार दूर 
रहनेवालों पर प्रगट करने के लिए. लेखन-शैली का आविष्कार हुआ | 
लेकिन पहले चित्र-लिपि का ही उपयोग हुआ। अक्ञर या वर्ण-लिपि 
तो बबर अवस्था के अन्त और सम्य श्रवस्था के प्रारम्भ में आयी, 
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समभनी चाहिए । 

बबर अवस्था के बाद आदमी ने सभ्य अवस्था में प्रवेश किया | 
अब उसकी विजय क्रा क्षेत्र अधिक मानसिक और सूरछूम हो गया | वह 
स्थूल पदार्थों, के अलावा प्रकृति की शक्तियों का भी अध्ययन और 
प्रयोग करने लगा। इस गअ्रवस्था के प्रथम भाग का अन्त होने तक 
उसने बारूद का आविष्कार कर लिया। दूसरे भाग में उसने भाष के 
एंजिनों का प्रयोग किया। तीसरा भाग तो श्रभी चल ही रहा है, 
जिसमें गैसों और बिजली आदिसे चलनेवाले नित्य नये यंत्रों का निर्माण 
हो रहा है, जिनके द्वारा समय और दूरी के अन्तर को मिटाने का 
प्रयत्न हो रहा है; ओर, उसमें सफलता मिलती जा रही है । 

बाहरी दुनिया से सम्बन्ध बढ़ने के साथ, श्रादमी का श्रपने 
साथियों से सामाजिक, श्राथिक और राजनेतिक सम्बन्ध भी बढ़ता 
रहा है | उसने परिवार, कबीलों और कुलों का संगठन किया | ग्राम 
ओर नगर बसाये | नागरिकता की भावना बढ़ायी | नगर-राज्यों और 
राष्ट्रों का संगठन किया | इस समय तो कई साम्राज्य और संघ-राज्य 
भी मौजूद हैं; श्रोर, विश्व भर में एक राज्य स्थापित करने का विचार 
हो रहा है । 

ऊपर जो प्रगति की तीन अ्वस्थाओं की ब्रात कही गयी है, वह 
बहुत स्थूल या मोटे हिसाब से ही है। खासकर जंगली और बबंर 
ग्रवस्था का कोई निश्चित विवरण हमारे सामने नहीं है; कारण उसे 
बीते हुए बहुत मुद्दत हो गयी। फिर, उस समय लेखन-प्रणाली का 
चलन नहीं हुआ था | और, जो थोड़े-बहुत पुराने निशान अब मिलते 
हैं, उनसे कुछ ठीक सबवसम्मत नतीजा नहीं निकाला जा सकता। 
जंगली, ओर बबर श्रवस्था की बात तो दूर रही, 'सम्यता?-काल के 
भी शुरू के बहुत से हिस्से की हालत का हमें यथेष्ट परिचय नहीं । 
कितनी ही सभ्यताएँ उत्पन्न हुई और नष्ट भी हो गयीं | जातियाँ बनीं 
श्र बिगड़ीं, उठी ओर गिरी, पर प्रायः वे श्रपने पीछे कोई ऐसा इतिहास 
नहीं छीड़ गयीं, जो अ्रब तक सुरक्षित रहता और जिसे आधुनिक 
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मनुष्य अच्छी तरह समभ सक्ता। इस लिए प्राचीन काल की 
जातियों के उत्पान और पतन का समय और घटनाएँ भी बहुत कुछ 
अ्न्दाज से ही बतायी जाती हैं, और कितनी ही जातियों के बारे में 
तो कुछु ठीक कद्दत ही नहीं बनता। अलग-श्रलग इतिहासकारों के 
जुदा-जुदा विचार हैं । 

कुछ विद्वानों का मत है कि मानव प्रगति के विचार से साधारया 
इतिहास काल के तीन भाग किये जा सकते हैं--- 

(१) ई० पू० ६००० से, ई० पू० २००० तक--मिस्त, बेब्रिलन, 
चीन और भारतवपष्र की सभ्यता का पहला रूप । 

(२) ई० पू० २००० से सन्‌ ७०० ई० तक--मिख, चीन श्रोर 
भारत की सम्यता का पिछला रूप; और यूनान, रोम, अ्रसीरिया, 
फोनिशिया और ईरान की सभ्यता का उदय | 

(३) सन्‌ ७०० ई० के लगभग से खासकर पश्चिमी समभ्यताओं 
का उदय । 

सभ्यता तीन तरह की होती है। पहली तरह की सम्यता में 
भोतिक, आर्थिक या श्रोद्योगिक उन्नति करने का विचार मुख्य होता है । 
सेनिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया जाता है; अच्छे बलवान शासक 
ओर सेनापति सामने आते हैं | आदमियों का ध्यान ज्यादहतर शारी- 
रिक सुखों की ओर रहता है | दूसरी तरह की सम्यता का विशेष 
लक्षण मानसिक उन्नति है। इसमें तकं, विजशञान, दर्शन आदि की 
उन्नति होती है; युद्ध और सेनाओं का महत्व कम हो जाता है | 
तीसरी तरद्द को सभ्यता नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति की 
होती है । 

ऊपर सिर्फ उदाहरण के तौर पर थोड़े से देशों की सभ्यता का 
समय दिया गया है, ओर वह भी मोटे अन्‍्दाज़ से। जिन देशों की 
सभ्यता ने पहले और दूसरे युग में उन्नति की, उनमें से सिफे चीन और 
भारत की ही सभ्यता इस समय तक रह पायी हैं। यूनान तीसरी 
तरह की सम्यता में आने लगा था, पर विशेष आगे न बढा। तीसरे 
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युग की अर्थात्‌ आधुनिक सम्यताएँ तो अभी कुछ अंश में पहली और 
कुछ अ्रंश में दूसरी कोटि में हैं । मौतिक विशान की उन्नति ने उन्हें 
पूजीवादी बनने में सहायता दी है । वे अपने देशों से बादर बाज़ार हू ढ़ने 
और उन पर कब्जा जमाये रखने में लगी हैं। इसके लिए. विशाल 
सेनाएँ और सेनिक सामग्री की ज़रूरत द्वोती है। इन देशों का आपस 
में तथा दूसरों से संघं होना स्वाभाविक है | इसका नतीजा युद्ध, महा- 
युद्ध और विश्व-युद्ध है । 

जब तक किसी सभ्यता में नेतिक गुणों की अपेज्ञा भोतिक उन्नति 
बहुत अ्रधिक रहती है, तब तक उसमें स्थिरता नहीं मानी जासकती; यही 
शंका रहती हे कि वह न मालूम कब नष्ट हो ज्ञाय । किसी सम्यता की 
स्थिरता इस बात पर निर्भर होती है कि वह भौतिक उन्नति के साथ 
जैतिक उन्नति भी काफी परिमाण में करे | यह ठीक है कि एक सीमा 
तक भौतिक उन्नति बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चल 
सकता; परन्तु अ्रकेली वही काफो नहीं है । किसी जाति की सम्यता को 
विशेष समय तक बने रहने के लिए उसकी नेतिक और आध्यात्मिक 
उन्नति भी यथेष्ट होनी चाहिए। इसी तरह नेतिक ओर आध्यात्मिक 
बातों में लगी रहनेवाली, भौतिक उन्नति की अवद्देलना करनेवाली , 
संसार को मायाजाल समभनेवाली, ओर परलोक की बातों में द्वी 
अधिकतर समय और शक्ति लगानेवाली सभ्यता का जीवन भी कंटक- 
मय ही रहता है। असल में ज़रूरत इस बात की है कि हरेक जाति, देश 
या राष्ट्र भौतिक, मानसिक, और नेतिक या आध्यात्मिक उन्नति उचित 
अनुपात में करे; इन तीनों का ठीक समन्वय ही यथेष्ट प्रगति है | 


दूसरा माग 
शारीरिक आवश्यकताएँ 





जीवन वास्तव में गति है| मनुष्य में गति हे, इसी लिए वह 
अपनी तप्ति के साधन एकत्रित कर पाता है। उसकी ठदृ्ति-ग्राप्त 


के ग्रयत्न उसके जीवन के द्योतक हैं । 
-+इन्द्रप्रताप तिवारी 


रु 
७ 


चाथा अध्याय 
भोजन 


गाय और भैंस के दूध की बजाय डिब्बे के दूध या दूध के चूर्ण 
का ग्रयोग करोड़ों लोग कर रहे हैं। आजकल और भी अनेक 
प्रकार के भोजन-सार ( कन्सेंट्रेटेड फूड ) बन रहे हैं, जिनके द्वारा 
मनुष्य एक छुटांक खाकर ही आधा सेर का क/म चला सकता है । 
ऐसे भोजनों में समय बहुत कमर खर्च होगा; चोके चूल्हे, चकला 
बेलन और तवे की समस्या का श्रन्त हो जायगा । --सत्यभक्त 

दुसरे प्राणियों की तरह आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा है कि 
अपने झ्राप को जिन्दा रखे | इसके लिए वह अपने खाने पहनने ओर 
रहने का इन्तजाम करता है | इस काम में आदमी ने क्‍या प्रगति की 
है, इसका विचार करने के लिए. पहले भोजन का विषय लिया 
जाता है। 

जहाँ तक मालूम हो सका है, ओर साधारणतः सम+ में आता है, 
शुरू में आदमी के खाने की चीजे या तो जड्जली तोर पर पैदा होनेवाले 
पेड़ पौधों के फल मुल कन्द थां, या जानवरों का मांत और मछुलियां । 
उस समय वह अघोरी यानी सब तरह की चीजें खानेवाला था । उसे जो 
कुछ मिल जाता, उसे ही खा लेता | वह जानबूक कर न फलाहारी था 
श्रोर न मांताहारी ही । उसका भोजन इस बात पर निर्भर था कि जिस 
जगह वह रहता, वहां क्या मिल सकता था । सम्भव है कुछु जगद्द ऐसी 
उपजाऊ द्वो कि वहाँ कुदरती तोर से बहुत समय तक काफी फल, 
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शाक, मूल, कन्द आदि मिलते रहे। वहाँ ग्रादमी का, मांस न खाना 
या बहुत ही कम खाना स्वाभाविक था। दुसरी जगहों में जहाँ कुदरती 
फल आदि की कमी रही, वहाँ आदमी के लिए मांस, मछली खाने के 
सिवाय कोई चारा ही न था । शुरू में उसे किसी भी पशु पक्षी आदि के 
मांस से परहेज न था । यद्द तो खाने की चीजों के भेद की बात हुई । 
आदमी की खुराक के परिमाण के बारे में बात यह थी कि अगर उसे 
मिल सकता तो वह अपनी मामूली खुराक से बहुत ज्यादा खा जाता 
था | लेकिन अकसर ऐसा अवसर आता था कि उसे खाने को काफी 
नहीं मिलता था, और कभी-कभी तो कुछु भी नहों मिल पाता था । 
ऐसी हालत में ग्रादमी कई-कई दिन तक भूख सहता और उपवास या 
अनाहार करता था | उस जमाने में आदमी के खाने का कोई समय 
नियत न था; ब्रिलकुल सबेरा हो, कुछ दिन चढ़ा हो, दोपहर दो, 
तीसरा पहर द्ो या शाम या रात हो--जब भी कुछ मिल जाता, वह 
खाने को तैयार रहता था | 

आग का आविष्कार होने के पहले आदमी हर चीज़--मांस हो, 
या जड़ली फल या अनाज --कच्ची ही खाता था। जब उसे आग का 
उपयोग करना आ गया, तो वह चीजों को भून कर खाने लगा । इसके 
भी बहुत समय बाद उसने खाना पक्राना सीखा | शुरू में उसके पास 
मिद्दी या धातुओं के बतन तो थे ही नहीं; वह चमड़े के बत॑नों से दी 
काम चलाता था । वह उनमें पानी डाल कर रख लेता और पास ही 
आग जला कर पत्थर के टुकड़े खूब गरम करता और उन गरम पत्थरों 
को लकड़ी या पत्थर के सह्दारे चमड़े के बतनों में डालता, पीछे उन 
बत॑नों में मांस या अ्र॒न्न श्रांद डाल देता | इस तरह पानी उबलने लगता 
आर आदमी का भोजन पक्रता था । 

आदमी धीरे-बीरे तरक्की करके, पशुओ्रों को पालने लगा और 
चरवाहे का जीवन बिताने लगा। चरवाहा बनकर भी आदमी ने मांस 
खाया तो सही, पर बहुत ज्यादा नहीं | चरवाह्या अपने पश्चु को मांस के 
लिए मारने का जल्दी विचार नहीं करता; पशु उसका घन है, जिसे 
४ 
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बढ़ाने कौ तरफ उसका ध्यान रद्दता है। चरवाहा किसी जानवर को 
अकसर उसी हालत म॑ मारना पसन्द करता है जब कि जानवर बीमार 
हो, या कोई त्योहार या उत्सव हो अथवा क्रिसी घामिक' काम के लिए 
कुर्बानी करनी हो | फिर, चरवाहों को दूध का बहुत शौक होता है, 
इसलिए दुधारू पशुश्रों की तो जहाँ तक बने वे रक्षा द्वी करते हैं। 
अस्तु, चरवाहे की हालत में आदमी न मास का उपयोग पहले से कम 
किया | पीछे जब खेती का काम चल निकला तो पशुञ्रों का, खासकर 
पाले हुए १पशुओ का, मांस खाया जाना थ्रौर भी कम दो गया। खेती 
करने वालों का ध्यान खेती की तरफ ही ज्यादा रद्दता है, वे अकसर 
उन्हीं पशुओं को पालत हैं, जा खेती के काम थआात हैं । 

यह जाहिर ही है कि शुरू में आदमी ऐसी चीज खाता था, जिसे 
पैदा करने के लिए उसे कोई महनत करनी नहीं होती थी, यानी जो 
कुदरती तोर से मिल जाती थी । वह जड्जल में अपन आप पैदा द्वोने- 
वाले फल आदि खाता था, या शिकार ग्रथवा म&लियों आदि पर गुजर 
करता था। खेती का बात मालूम दोने पर आदमा तरद्द तरह के फल, 
शाक या अन्न पेदा करन लगा । अत्र वह कुदरती तोर से मिलनेवाली 
चीजों के अलावा, अपनी महनत से पैदा की हुई चीजें भी खाने लगा। 
ध्यान देने की एक खास बात यदद है कि शुरू में श्रादमी ने अपना 
रहनसहन और जीवन अपने भोजन को दृष्टि में रखकर उसके अनु- 
सार बनाया। आवश्यकता के अनुमार वह शिकारी, चरवाह्य या 
किसान रहा है। पहले, विद्वानों की प्रायः यह , समझ थी कि आ्रादमी 
शिकारी की अवस्था पार करके चरवाहे की अवस्था में आया और 
उसके बाद किसान बना; ओर जो भी समूह इस समय किसान की 
अवस्था में है, व पहले शिकारी और चरवाहे की दशा में रह चुके हैं । 
लेकिन जांच और खोज से मालूम हुआ कि यह जरूरी नहीं है कि 
खेती करनेवाले समूह पहले चरवाहे अवश्य ही रहे हैं। आम तोर से 
यह कद्दा जा सकता है कि प्रगति या विकास का कोई एक निश्चित क्रम 
या सिलसिला नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग क्रम हैं; वे देश काल 
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या वातावरण पर निर्भर रहे हैं | इतिहास में ऐसी भी मिसालें मौजूद 
हैं कि खेती करनेवाले आदमी पीछे पशु-पालन में लग गये जब कि 
या तो उनके देश में कोई खास परिवर्तन हो गया या वे दूसरी ऐसी 
जगह चले गये जहाँ की हालत पशुब्यालन के अनुकूल थी । 

खेती ने आदमी को अपने मोत्रन के लिए तरह-तरह की चीज 
पैदा करनी सिख्वायी | अब उसका भोजन उन्हीं चीजों तक परिमित न 
रह।, जो उसे प्रकृति से खुद ही मिल्न जायँ। अरब उसकी, आविष्कार 
आर प्रयोग करने की प्रत्नत्ति को प्रकट होने का खूब मौका मिलने 
लगा | वह जांच करता कि कोनसी चीज़ खाने में अच्छी है, कौनसी 
कड़वी, कसैनो, चरपरी या जहरीली है और कौनसी स्वादिष्ट, मीठी, 
पीष्टिक आदि है | अ्रच्छ-अञ्रच्छी चीजों को वह पैदा करता गया । 
आगे ओर प्रगति का नतीजा यद्द हुआ कि कुदरती तौर से मिलनेवाली 
चीजों का भोजन ओर कम हो गया; ज़्यादातर वे चीजें खायी जाने 
लगीं, जो आदमी की अ्रपनी मेहनत से पैदा होतीं । 

ज्यों ज्यों आदमी का ज्ञान बढ़ा, उसने ग्वायी जाने वाली चीजों 
के गुणों पर वेशानिक दृष्टि से विचार क्रिया । उसने मालूम किया कि 
किस चीज को खाने से शरोर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह शरीर के 
किस तत्व को बनाने में सहायक या बाघक होती है, और किन-किन 
चीजों के मिश्रण में क्या गुण या अवगुण हो जाते हैं । भारतवर्ष का 
आयुवेंद संसार का बहुत पुराना साहित्य है, इसमें मनुष्य की आयु या 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बहुत उत्तम शान मिलता है। यहाँ संस्कृत में 
ऐसा बहुत सा साहित्य है, जिसमें खाद्य पदार्थों के गुण दोष बहुत ब्योरे- 
वार बताये गये हैं । अ्त्र तो सभी देशों में इस तरह का थोड़ा-बहुत 
साहित्य है, और वह बढ़ता जा रहा है । आदमी इससे ज्ञान प्राप्त करके 
बहुत लाभ उठा सकता है | 

कुछ वर्षों से वरिदामिन (पोषक तत्वों) की बड़ी चर्चा है। विटा- 
मिम सभी ताजे पदार्थों म॑ होते है, पर अभी तक उन्हें अलग नहीं किया 
जा सका है। यह माना जाता है कि विटामिन ए? शरीर के बढ़ने के 
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लिए आवश्यक है। यह मक्खन, मलाई, हरे शाक-भाजी, मांस ओ 
मछली के तेल म॑ मिलता है। भोजन में इस विटामिन की कमी होः 
से हड्डियों की बीमारी होती है | चीजों को उबालने, ओऔठाने, तलने य 
छोकने से यह वियामिन कम रह जाता है। विटामिन “बी? पाचन शर्च्ि 
या हाज़मे को ठीक करता है | यह फल, सब्जी, अनाज, मटर और से: 
की फली आदि में होता है । विदामिन “सी? खून साफ करता है; य 
टमाटर और रसदार फल में, ओर अन्न के अंकुर निकले हुए. रूप में 
ग्रधिक होता है | इसी तरह 'डी?, “ई?, “एफ आदि वियामिन भी हैं 
जिन चीज़ों में विदामिन नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं, उनमें से कु 
ये हैं--डिब्बे म॑ बन्द रहनेवाली खुराक, चाय, कहवा, मैदा, बेसन, शर 
बत आदि । विठामिन के सम्बन्ध में अ्रमी शोष और आलोचनाएँ €ूं 
रही हैं, क्रशः इस विषय पर ओर प्रकाश पड़ने की आशा है | 

इधर कुछ समय से आदमी कृत्रिम भोजन बनाने की फ़िक्र में है 
पिछुले महायुद्ध के समय जमनी ने ऐसा भोजन तैयार किया था । इस 
अभी पूरी सफ़लता नहीं मिली, लेकिन प्रयोग और प्रयक्ष जारी हैं 
सुना है भारतीय योगी कुछ जड़ी बृटियों का सेवन करते हुए कई-क' 
दिन या हफ्ते भोजन नहीं करते | वेज्ञानिऊ यह आशा करते हैं कि धीः 
धीरे कुछ समय में ऐसा कृत्रिम भोजन तैयार करने में सफलता मिह 
जायगी कि उसकी कुछ छोटी-छोटी गोलियाँ खा लेने पर आदमी क 
दिन भर भोजन की ज़रूरत न होगी । इस समय आदमो की बहुत सं 
क्रियाएँ भोजन के लिए ही होती हैं | जब ऊपर लिखा कृत्रिम भोजन 
काम में आने लगेगा तो आदमी के जीवन में कितना परिवतन हूं 
जायेगा ! घर-घर चूल्हे चौके का ऐसा काम न रहेगा, शहरों में होठल 
रसोई घर, हलवाई, आदि की ज़रूरत न रहेगी | रोजमर्रा का साधारण 
काम इनके बिना ही मज़ में चल सकेगा । 

वेजशञानिक भोजन बनने लगने पर एक खास बात यह होगी, कि ह' 
एक आदमी को उसके शरीर ओर प्रकृति के अनुसार ही भोजन दिय 
जायगा | अ्रब॒ तो कुछ खास रोगियों को छोड़कर अकसर घर भर के स+ 
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ग्रादमियों के लिए एक ही तरह का भोजन बनता दै; चाहे कोई लम्बे 
कद का हो या ठींगना, कोई मोटा हो या ठुबला, कोई बलवान हो या 
कमजोर | विज्ञान ऐसी प्रगति की सूचन्य द॑ रहा है, जब हरेक आदमी 
को अलग-अलग ऐसा भोजन मिलेगा, जिसमे उसके लिए सब आव- 
श्यक तत्व हों, ओर जिसमें कोई भी हानिकर या अनुपयोगी अंश 
नद्दो ४६8 

अच्छा, हम भविष्य की बातों को छोड़ कर मौजूदा हालत का 
विचार करते हैं। इस समय आदमी प्रायः खाने पीने की चीज़ों के 
गुण दोषों का विशेष विचार नहीं करता । वह खाना खाने में अपनी 
रुचि, शौक, या परम्परा का द्दी ध्यान ज्याददह रखता है। वह भूल 
जाता है कि भोजन के मुख्य उद्द श्य ये हैं--( १ ) शारीरिक परिश्रम 
से टूटे हुए शरीर-तंतुओं की मरम्मत करना तथा शरौर को पोषक तत्व 
प्रदान करना, ( २ ) शरीर की खच होनेवाली शक्ति की पूर्ति करना, 
ओर ( ३ ) शरीर को गरम बनाये रखना । जो आदमी इस बात को 
जानता है, वह भी अपने खाने की चीज़ों का चुनाव करने में ऐसे 
विचार को गोण समभता है। उसका लक्ष्य प्रायः यह रहता है कि जीभ 
को तरह-तरह के पदार्था का स्वाद मिले | यही कारण है कि अ्रनेक 
प्रकार के मीठे या नमकीन पकवान बनाये जाते हैं, चटपटी मसालेदार 
चीज़ों की भी संख्या कम नहीं । आदमी अपने भोजन में कितने दही 
मसाले खा जाता है, जो शरीर के लिए कुछ लाभदायक नहां, बल्कि 
कुछ अंश में नुकसान ही पहुँचाते हैं । 

जब आदमी एक ही समय में तरह-तरह की चीज़े खाता है, तो 
वह हर चीज को थोड़ी-थोड़ी खाते हुए भी सब मिला कर अपनी 

*बार्‌ह वे पहले, सन्‌ १९३३ में, डा« हेमचन्द जोशी ने 'विश्वमित्र' में लिखा 
था--“जम नी में, पाकशास्र में निपुण नारियाँ भोजन बनाने में भ्रपने धर के प्रत्येक 


व्यक्ति का ध्यान रखती हैं । मोटा जमन सूजी की लप्सी कभी न खाथगा और न वह 
'्वेक' और मिठाइयाँ चखेगा। वह तो प्िना घी का शोरबा और फीका भास 


खायगा ।! 
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जरूरत से ज्यादा खा जाता है। इससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है और 
उसका रोगी होना स्वाभाविक है | जब आदमी हर रोज अधिक खाने 
लगता है तो पीछे उसकी यह आदत छूटनी मुश्किल हो जाती है। 
मध्य ओर ऊँची अ्रंणी के बहुत से आदमियों की अधिकांश बीमारियों 
का कारण यही है कि वे तरह-तरह की बहुत सी चीजें खाते हैं और 
स्वाद के कारण जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं। जहाँ तक बने, एक 
है समय में बहुत तरह की चीजे न खानी चाहिए । 

एक और दृष्टि से भी एक समय में अलग-अलग तरह की बहुत 
सी चीजे खाना अनुचित है| हर एक चीज की अपनी -अ्पनी विशेषता 
होती है | कोई चीज़ जल्दी हज्म होती है, कोई बहुत देर में। पेट में 
पहुँचने पर कुछ का रस जल्दी बनने लगता है, और कुछु का बहुत देर 
बाद | इससे पाचन क्रिया म॑ बड़ी गड़बड़ मचती है । इसके अलावा 
कुछ चीजे ऐसी भी दोती हैं कि उनका एक दूमरे के साथ मेल नहीं 
बैठता । बेमेल मोजन से शरीर में बहुत विष और विकार पेदा होत। 
है | आदमी को चाहिए कि एक समय मं न तो ज्यादह चीजे खाये, 
ओर न बेमेल भोजन ही करे, जीभ को वश में रखे, जिससे शरीर के 
हित के लिए जो चीज जितना श्रावश्यक ६। उतनी दी, खायी जाय । 

लेकिन होता क्‍या है ! अब तो जो अन्न, शाक, भाजी, फल 
आदि जमीन में पैदा होता है, या दूध और मांस जो पशु पक्षियों से 
मिलता है, उसको सभ्य आदमी बहुत सी ऐसी क्रियाओं के बाद 
खाता है कि उनकः रूप रंग और स्वाद बिलकुल बदल जाता है। 
आधुनिक आदमी कितनी तरह को जुदा-जुदा चीजें तैयार करके खाता 
है, इसका हिसाब लगाना बहुत ही कठिन है। अ्रत्र वह पशुओं या 
जड्ली आदमी की तरह देश काल का बन्चन नहीं मानना चाहता । 
बढ कितनी ही चांज ऐसी खाता है जो सैकड़ों या हज़ारों मील दूर से 
आती हैं | मिसाल के तोर पर भारतवष में बड़े-बड़े शहरों में ही नह्वं, 
कितने द्वी भीतरी करप्रों में जहाँ रेल आदि की पहुँच नहीं है, कंघारी 
अनार, फंशमीर के सेव, नागपुर के सतरे, +लकत्ते या बम्बई के केले 
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आदि बिकते हैं | यहाँ हर वर्ष लाखों रुपये की खाने की चीज विदेशों 
सै डिब्बों में बन्द की हुई आती हैं। बे-मौसमी फलों या शाक-भाजी 
को खाने में अलग ही शान समभ्री जाती है। इसलिए कितनी ही 
चौजें इस अन्दाज से पेदा की जाती हैं कि वे शौक्कीन लोगों को ऐसे 
समय में मिल जाये, जबकि वे आम तौर से नहा मिल सकती | फिर, 
धवाने की एक-एक चीज्ञ कई कई तरद्द से बनायी जाती हैं। रोटी को 
ही लीजिए--फुलका, सादी रोठी, पूरी, पराठा, पुश्रा, मीठी रोटी, 
नमकीन रोटी, डबल रोटी, बिसकुट आदि कितने ही भेद हैं| शाक, 
भाजी, मिठाइयां और नमकीन चीजों की कुछ गिनती ही नहीं । 
चटनी, श्रचार, मुरब्बे भी बहुत किस्म के होते हैं | पीने के लिए सादे 
पानी या दूध से आधुनिक आदमी को सनन्‍्तोप नहीं | हर मौसम में 
जुदा-जुदा पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है; ठंढाई, शबंत ओर 
सोडावाटर बहुत तरह के बनाये जाते हैं। चाय का प्रचार घर-घर 
हो चला है | शराब पीनेवालों के लिए कई तरह की शराब तैयार है | 
इस तरह खाने की देशी ओर विदेशी चीजों का कोई अन्त ही नहीं । 
पाठक जानते ही हैं कि दावतों में कहीं-कही खाने-पीने की तीस 
चालीस से भी अधिक चीजें परोसी जाती हैं। श्रगर किसी एक देश 
की भी खाने-पीने की सब चीजों की सूची बनायी जाय तो आश्चय ही 
होगा कि आदमी कितनी चीजों का उपभोग करता है। जिनके पास 
काफी धन हैं उन्हें तो कहीं भी पेदा होने वाली या तैयार की जाने- 
वाली चीज मिल सकती है | विज्ञान के विविध साधन सेवा के लिए 
मोजूद हैं | 

पिछले दिनों की बात है, करांची में कुछ अ्रमरीकन सैनिक उतरे 
थे। उनके भोजन का प्रबन्ध एक बढ़िया होटल में किया गया | होटल 
के मेनेजर को उनके आने की सूचना सिफ चौबीस घरटे पहले मिली 
थी, और उससे कहा गया था कि भोजन के लिए दूमरी चीौजो के 
ग्रलावा एक खास किस्म की मुर्गी का मांस भी होना चाहिए । मेनेजर 
ने कई जगह जरूरी (अ्रजएट) तार देकर उस मुर्गी के मिलने की बात 
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पूछी । उसे मालूम हुआ कि वे मुर्गियां इलाहाबाद में मिल सकती हैं । 
फौरन हवाई जहाज इलाहाबाद भेजकर वे मुर्गियां मंगायी गयीं, और 
सैनिकों के भोजन के साथ उनमुर्गियों का मांस भी तैयार कर दिया गया । 

आदमी के भोजन का लक्ंय यह होना चाहिए. कि शरीर स्वस्थ 
रहे और हृष्ट-पुष्ट हो। अनुभव ओर प्रयोग से यह मालूम हो गया, 
ओर मालूम होता जाता है कि खाने-पीने की किस किस चीज में क्‍्या- 
क्या तत्व है, ओर शरीर को किन-किन तत्वों की जरूरत होती है। 
लेकिन कुछ थ्रादमी तो अज्ञान से, ओर कुछ आदमी शौकीनी या 
स्वाद के कारण, उस ज्ञान का उपयोग नहों करते | पाठक अपने देश 
काल को ध्यान में रख कर, और शरीर-शासत्र की जानकारी रखने 
वालों से सलाह-मशविरा करके यह विचार कर सकते हैं कि उन्हें 
अपने भोजन में क्या खुधार करना हे। आदमी ने भोजन के बारे में 
समय-समय पर परिवतेन किया है; आदर्श के विचार से उसे श्रभी काफी 
मंजिलें तय करनी हैं | आशा है, वह धीरे-धीरे इस ओर प्रगति करेगा । 


शकााममाकाक४न धावदाााभााकाइक 82... मा. सा. आम, 


पाँचवां अध्याय 
कपड़ा 


कु 


अमम्थयपमममाथि?-ामध<नपयकस 


आये चल कर कायज, तरह तरह की धातुओं और कांच के 
कपड़े पहिनने की सम्भावना पेदा हो रही हे | कपड़े चमकीले तो 
होंगे ही, मेले भी न होंगे, और उनके पहिननेवालों को धोबियों 
की जरूरत बहुत हाँ कम पड़ेगी | यही बात निकल आदि धातुओं 


से बने कपड़ों के बारे में समकनी चाहिए । --सत्यभक्त 
आजकल करीब-करीब सभी आदमी कपड़े पहिनते हैं। पहले 
ऐसा न था। शुरू में आदमी पशु पक्षियों की तरह नंगा रहता था | 
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उसके, नग्न अवस्था को छोड़ कर कपड़ा पहिनने के तीन कारण माने 
जाते हें---(१) शरीर की सर्दी-गर्मी से रक्षा, (२) शर्म या लजा का 
भाव, ओर (३) शरीर की सजावट | आराम तौर से इनमें से पहली दो 
बातों को बड़ा महत्व दिया जाता है। परन्तु इतिहासकारों का कथन 
है कि आदमी में लजा का भाव शुरू में था ही नहीं, यह तो बहुत 
पीछे पैदा हुआ । यह भाव कपड़ा पहनने का कारण नहीं, बल्कि 
उसका परिणाम है| इसी तरह सर्दीन्गर्मी से शरीर की रक्षा की बात 
है। जब आदमी जड़ली हालत में रहता था तो उसे सदी-गर्मी ज्यादा 
नहीं सताती थी | उसमें पशुञ्रों की तरह सहन करने की शक्ति काफी 
थी, पर पीछे धीरे-घीरे कम हो गयी | इस तरह शुरू में आदमी को 
कपड़े की जरूरत सर्दी ओर गर्मी से बचने के लिए. नहीं थी । चाहे 
यह बात पाठकों को कुछ अजीब-सी मालूम हो, खोज से यह पता 
लगा है कि आदमी को पहले-पहल कपड़े पहनने की जरूरत अपना 
शरीर सजाने की इच्छा से हुईैं। जब आदमी बहुत समय तक कपड़ा 
पहनता रहा तो उसे पहनने की आदत हो गयी । यहाँ तक कि कपड़ा 
न पहनने पर उसे बुरा लगने लगा। धीरे-घीरे वह यह अनुभव करने 
लगा कि बिना कपड़ा पहने सर्दी लगती है, इसलिए सर्दी से बचने के 
लिए, कपड़ा पहनना जरूरी है । इसके बहुत अर्से बाद आदमी में यह 
भावना पेदा हुई कि कपड़ा पहनना इसलिए जरूरी है कि उससे लजा 
का निवारण होता है। समाज म॑ जो लोग कपड़ा पहिने न होते, वे 
निलज या बेशम समझे जाने लगे । वस्त्र हमारी सभ्यता या शिष्टाचार 
का चिन्ह या निशानी बन गया । 

इस सम्बन्ध में चाँद के मारवाड़ी श्रक्कू के नीचे लिखे अंश से 
अच्छा प्रकाश पड़ता है--“अत्यन्त प्राचीन काल में, जब मनुष्य जाति 
आज की तरह सम्य नहीं हुई थी और वस्त्रों का निर्माण नहीं हुआ 
था--तब मनुष्य पशुओं की तरह नंगे रहते थे। धीरे-धीरे मनुष्यों के 
छृदयों में भावुकता पैदा होने लगी, और शरीर को सजाने तथा कृत्रिम 
रीति से रंगने की रीति चली। उन्होंने रंग विरंगी मिट्टी से 
५ 
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शरीर को रंगना शुरू किया। बाद में, उन्होंने गोदने गृदवा कर शरीर 
पर स्थायी रंगीन चिह् अज्धित करने भी सीख लिये । इसके बाद उन्होंने 
यह पसन्द किया कि केघल रज्ग लगाने की श्रपेक्षा पत्तियों, वृक्षों की 
छालों, और पशु-चर्मा' से शरीर को जहाँ तहाँ से ढक लिया जाय, 
जिससे चाहे जब ये आवरण उतार दिये जाँय, ओर चाहे ज़ब बदल 
लिये जायें । 

“इस समय तक गृप्ताज्ध की तरफ किसी का ध्यान न था | पुरुष 
ओर स्त्रियाँ प्रायः टांग सिर एवं गदन को विविध वस्तु लपेट कर 
ढकते और सजाते, थे--गुप्तांगों को प्रायः खुला छोड़ देते थे । परन्तु 
शीघ्र ही उन्होंने देखा कि शरीर में उपस्थेन्द्रिय अधिक कोमज़् है और 
उसकी रक्षा की खास तोर से आवश्यकता है। इसके सिवा मल मूत्र 
विसजंन करना भी एक ऐसी आवश्यकता थी, जिसे मनुष्य विचारशील 
होने के कारण एकान्त में करना उचित समभने लगे । सवंत्र मल मूत्र 
विसर्जन करने से घृणा उत्पन्न होने का भय था । फिर, उन श्रज्ञों को 
शुद्ध करना भी आवश्यक था। इन सभी बातों के कारण इन श्रज्लों 
को गृतत रखने, ढकने श्रादि की तरफ मनुष्य-समाज का ध्यान बढ़ 
चला | लजा अब तक उत्पन्न नहीं हुई थी। पर यह बात अनुभव से 
देखी गयी कि इन अवयवों को यज्ञ से ढकन पर काम के वेग की 
उत्तेजना मिलती है।इस अनेर्साकि उत्तेजना के प्रादुर्भात्र ने स्त्री 
पुरुषों में ग्तांगों को यक्ञयूबंक ढकने की रीति के साथ ही 'लजा? का 
भी समावेश कर दिया | इसके बाद ही वस्त्रों की कड़ी आवश्यकता ने 
वस्त्रों का आविष्कार करा दिया श्रोर मनुष्य जाति सभ्यता के युग में 
एक कदम आगे बढ़ी ।?? 

जड़ली द्वालत में श्रादमी पहले वृक्षों की छाल या पत्तों को अपने 
शरीर से लपेट लिया करता था, पीछे वह समूर या चमड़े से काम 
लेने लगा | स्त्री चमड़े को शरीर पर लिपटे रहने के काबिल बना 
लेती थी। तेज नोकवाली इड्डी से वह चमड़े के सिरों पर छेद करती, 
और छेदों में किसी पशु की सूती हुई नस या किसी पोध्ध के मजबूत 
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रेशे पिरोकर सिलाई का काम करती | अब सूई और डोरे का रूप 
सुधरते-मुधरते बहुत ही बदल गया है, इसके सामने पुराने जमाने के 
साधन बहुत ही पिछुड़ी हुई दशा के सूचक हैं, तो भी उत्त समय उनका 
आविष्कार होना बड़ी बात थी | एक-एक काम को करने की विधि, 
जो अब बिलकुल मामूली दिखायी देती है, आदमी को शुरू में बहुत से 
प्रयोगों और अनुभवों से मालूम हुई। प्रगति बहुत धीरे-घीरे ही हुई है। 

प्रिसाल के तोर पर चमड़े के कपड़े में बटन लगाने की बात लें | 
“पुरातत्ववेत्ताश्रों ने इस बात का पता लगाया है कि बटन का आवि- 
ध्कार प्रस्तर-युग में हो चुका था--जबत्र मनुष्य पत्थर के सिवा और 
किसी धातु से परिचित नहीं था । यह श्रनुमान किया जाता है कि एक 
दिन शीतकाल में, जब्र तेज और तीखी हवा चली होगी, ओर प्रस्तर- 
युग के [कसी एक शअ्रपेक्षाकृत समझदार व्यक्ति का चमड़े का लबादा 
उड़ने से वह जाड़े से ठिठुरने लगा होगा, तो उसने चमड़े की बाई 
तरफ एक छेंद बनाया होगा, श्रोर दाहिनी तरफ का एक द्विस्सा उस 
छुद के भीतर डालकर उसे बाहर को खींच लिया होगा । इस प्रकार 
कुछु समय तक वह जाड़े से छुट्टी पा गया होगा । पर उसके हिलने 
डुलने से कुछु ही समय बाद वह फिर खुल गया होगा । उस दिन उस 
प्रस्तर-युग के बबर मनुष्य ने रात के समय अपनी गफा के भीतर वाली 
आराम कोठरी में लेटे-लेटे कोई ऐसी तरकीब सोचनी शुरू की होगी 
जिससे उसका लबादा हवा के जार से न खुलने पावे | अंत में निश्चय 
ही उसे एक तरकीब सूक गयी होगी | वह तरकीब यह थी--अपने 
भोजन में से बची इृड्डियों से उसने एक छोटी ली खूंटी तैयार की और 
अपने लबादे के दाहिनी ग्रोर एक स्थान पर एक छोटे से छेद के 
जरिये से उस खूंटी को जमा दिया । उसके बाद बाई तरफ वाले छेद 
के भीतर बटन की तरह उस खूंटी को लगा दिया। तब से उसका 
लबादा खुलने नहीं पाया | इस प्रकार बटन का शआआाविष्कार हुआ्रा ।?छ 





साप्ताहिक भारत” से । 
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अभी तक चमड़े की पोशाक की बात हुई । धीरे-धीरे स््री ने भेड़ों 
से ऊन छंग्रह की | उस ऊन के डोरे बनाये और उनका कपड़ा बुना | 
पीछे कभी किसी समय उसका ध्यान सन या पटपन के पोध की तरफ 
गया । उसने देखा कि इसका रेशा बहुत बारीक, मुलायम और मज- 
बूत है | इसका उपयोग कपड़ा बनाने के लिए. क्रिया जा सकता है | 
और यह कपड़ा ऊनी कपड़े जैसा गरम नहीं होता, इस लिए गरमी की 
मौसम में या धूप के समय भी पहना जा सकता है। इस तरह सन 
पटसन की खेती की जाने लगी । 

संयोग से किसी समय कपास का डोडा देखने में आया | मालूम 
हुआ कि उसमें से बीज (ब्रिनोला) अलग कर दिया जाय तो उसका 
रेशा भी कपड़ा बुनने के काम आ सकता है। हाँ, हाथ से उसका 
एक-एक बीज अलग करना कुछु आसान काम न था। उसमें बहुत 
देर लगती थी। इसीलिए पुराने जमाने में इसका बहुत से देशों में 
प्रचार नहीं हुआ | आदमी को यह फिक्र लगी रही कि कपास में से 
बिनोले अलग करने की कोई आसान तरकीब निकल आये । भारी 
उधेड़-बुन के बाद चर्खी का आविष्कार हुआ । चर्खा से कपास “ओोटी' 
जाने लगी, यानी रई और बिनोले अ्रलगन्ग्रलग किये जाने लगे। 
फिर तो रुई का कपड़ा बनना श्रासान हो गया । यह काम मारतवष में 
बहुत पुराने जमाने से होता आ रहा है। मिस्र में मी सूती कपड़ों 
का इस्तेमाल हज़ारों वर्षा' से हो रहा है। योरप वालों ने यह काम 
बहुत पीछे सीखा; यहाँ तक कि अब से सवा दो हजार वर्ष पहले जब 
सम्राट चन्द्रगुप्त मौय के समय में यूनानी यहाँ आये तो उन्हें कपास 
की खेती देखकर बहुत आश्चय हुआ था; उन्होंने कपास के पौधों को 
'ऊन के पौधे! समक्का था । 

रुई के प्रयोग का शान हो जाने पर इसका प्रचार चारों ओर बहुत 
तेजी से होता गया | इस समय संसार भर में गर्मियों में पहनने के लिए 
ग्रधिकाँश कपड़े सूती ही होते हैं । इसका एक कारण यद्द भी है कि 
ये सन पठसन आदि के कपड़ों से बहुत सस्ते पड़ते हैं। बहुत से 
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आदमी सर्दियों में भी यूत का ही कपड़ा पहनते हैं; हाँ, ठण्ढ से बचने 
के लिए. वे मोटा कपड़ा काम में लाते हैं, या उसे दोहरा बनवाकर 
बीच में दई भरवा लेते हैं । 

आदमी कपड़ा बनाने के लिए एक कीड़े की भी मदद लेता है। 
यह दे रेशम का कीड़ा। यहद्द कच्चा रेशम कातकर गोली बनाता है, 
जिसे कोवा या कोश कहते हैं | यह मकड़ी के जाले की तरह होता है । 
ग्रादमी इस कोवे या कोश को लेकर उधेड़ता है, फिर उसका डोरा बना कर 
उससे रेशम तैयार करता है। यह काम, जहाँ तक मालूम हो सका हे, 
संसार में सबसे पहले चीन में हुआ । भारतवष में भी रेशमी कपड़ों का 
चलन हज़ारों व से है। इन देशों से रेशम का प्रचार सब जगह 
हुआ । रेशमी कीड़े की खुराक शहतूत के पत्ते हैं। जो देश गम 
और तर होते हैं, जहाँ शहतूत के पत्ते साल में कई बार आते हें,वहाँ इन 
कीड़ों की पैदावार ६२ मह्दौन हो सकती है। चीन, जापान और भारत- 
वषे इसके लिए बहुत उपयुक्त हें । 

आजकल ज्यादातर कपड़ा ऊन, रेशम, सन और रुईं का बनता 
है। ऊन पशु से तैयार होता है, रेशम कीड़े से, ओर सन और रुईं 
खेती से । रुई का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है । हाँ, अब कुछ 
चीज़ें नकली भी बनायी जाने लगी हैं। इन चीज़ों के डोरे शुरू में 
किस तरह काते जाने लगे ओर फिर उनकी बुनाई का ज्ञान केसे हुआ, 
चर्खे और करपे का आविष्कार होने के लिए क्या क्‍या मज्जिले पार की 
गयीं, आदि व्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि जो चर्खी, चर्खा और करघा आजकल के सभ्य आदमी 
की निगाह में बहुत तुच्छ जचते हैं, वे अपने जमाने के बड़े खोजपूण 
आविष्कार थे | 

एक बार चर्खा, चर्खा और कर्षा बन जाने पर आदमी उसका 
सुधार और उन्नति करने की फिक्र में लगा रहा | इसमें उसे थोड़ी 
बहुत सफलता तो मिलती ही रही, पर सोलहइवीं-सतरहवीं सदी में भाप 
से चलनेवाले एंजिन के प्रयोग से इसका रास्ता बहुत साफ हो गया | 
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योरप में, अठारहवों सदी में भाप के एंजिनों से दूसरे कार्मो के अलावा 
कपड़ा बनाने की क्रियाओं म मदद ली जाने लगी। धीरे-धीरे इस 
काम में उन्नति होती गयी ।. अब्न तो बहुत से देशों में कपास श्रोटने 
( 'जिनिंग” ) सूत कातने और कपड़ा बुनने के बड़े बड़े कारखाने 
और मिले चल रही हैं, उनमें से एक-एक में इज़ारों आदमी इकट्टे 
एक जगह काम करते हैं। यह बात ध्यान देने की है कि इस नयी 
व्यवस्था में स्त्रियों का काफी भाग है--बहुत सी जगहों में तो कपड़े के 
कारखानों में काम करनेवालों में से तीन-चोथाई से भी अधिक संख्या 
स्त्रियों या लड़कियों की है। इसमें आश्रय की कुछ बात नहों है। 
पहले यह काम घरों में होता था, और प्रायः औरतें ही इसे करती 
थीं। अब यह काम बाहर कारखानों में होने लगा है, वहाँ भी 
इसे करने के ज्ञिए औरतें पहुंच गयी हैं। अमरीका की मिलों में 
शुरू में केवल ओरतें ही कपड़ा बुनती थीं, जब श्रादमी उनमें काम 
करने लगे तो लोग उनकी बड़ी हँसी करने लगे और कहने लगे कि 
अब आदमी भी “औरतों का काम! करते हैं। भारतवष में राष्ट्रीय 
आन्दोलन में जब कुछ आदमी सूत कातने का काम करने लगे तो 
दूसरों ने बड़ी हँसी की, और कहा कि म० गाँधी आ्रादमियों से औरतों 
का काम कराते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह काम अधिकतर 
औरतों ने ही किया है, परन्तु अगर आदमी भी इसे करें तो इज 
क्या है। 

कपड़े की बुनाई के साथ साथ रंगाई का भी काम खूब बढ़ा है । 
आदमी चीजों का इस्तेमाल उनकी उपयोगिता के कारण ही नहीं 
करता, वह उन्हें इस लिए भी काम में लाता है कि देखने में अच्छा 
मालूम हो | पुराने जमाने में जब स्त्री कपड़ा बुनने लगी तो वह बतंनों 
को रंगा करती थी | उसने कपड़े को भी रंगना चाहा । उसे मालूम 
हुआ कि कुछ पोधों के फूल, पत्तों या कुछ खनिज पदार्थों को पानी में 
घोल कर उसमें कपड़ा डुबोने से कपड़े पर रंग आरा जाता है, और 
रंग के पानी में कपड़े को उबालने से रंग गहरा या पका हो जाता है। 
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इस तरह कपड़ा रंगने की कला का आविष्कार हुआ | अब तो यह 
एक स्वतन्त्र धंघा है, ओर बहुत से ग्रादमी इसमें लगे हुए हैं । 

आजकल कपड़े का इस्तेमाल आदमी अपने पहनेनेके लिए ही नहों 
करता, वह इसे ओर भी बहुत-से कामों में लाता है। घरों में फर्श पर 
दरियाँ और चदरे आदि बिछायी जाती हैं । छत के नीचे के हिस्से में 
चाँदनी लगायी जाती है, कुर्ती और मेजन्नों पर कपड़ा लगा रहता है, 
कमरों के दरवाजों पर पद्दई टांग जाते हैं, सन्दुकों और बाजों श्रादि पर 
कपड़े का इस्तेमाल बढ़ता जाता है | 

कपड़े के इस्तेमाल के बारे में अगर हम पुराने समय की ओर 
अब की हालत पर विचार करें तो ये बातें सामने श्राती हैं-- 

(१) श्रव पोशाक में कपड़ों की तादाद बहुत अधिक है । पहले 
आदमी एक चदर और पक धोती में काम चलाता था । आजकल 
की (विलायती ढक्ल की) एक पोशाक में देखिये कितने कपड़े 
चाहिए--बनयान, कमीज, वास्क्रट, कोट, कालर, नेक्रटाइ, टोप, 
जाँघिया (अण्डरवियर), पतलून और उसके साथ पेटी या गेलिस, 
मोजे, गेटिस, ओर जूते । 

२>पहले कपड़ा ढीला'ढाला रहता था, अब ज्यादातर बदन से 
चिपका हुआ (फिट) कपड़ा अधिक पसन्द किया जाता है । 

३--अ्रब फ़ेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। पहले हर एक 
देश के आदपियों का कपड़ा, वहाँ की आबहवा, रस्म-रिवाज, और 
वहाँ पेदा होने वाली चीजों के अनुतार होता था और उममें हेरफेर 
बहुत ही कम होता था। अब तो नित्य नये फेशन निकलते जाते हैं । 
धनवान लोग नहीं चाहते कि गरीबों की ओर उनकी वेश-भूषा एक 
हो । जे समाज में अलग दिखायी देना पसन्द करते हैं। इसके लिए 
अगर वे हर समय हौरे-मोती या सोने-चाँदी के बहुत-से जेवर पहने तो 
बह अच्छा नहीं लगता। बस, वे श्रपनी पोशाक के पुराने ढंग को 
बदल कर नये-नये फेशन चलाते हैं, या बहुत बढ़िया कपड़े पहनते 
हैं। कुछ आदमी ऐसा कपड़ा इस्तमान्न करते हैं, जो चांदी सोने के 
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तार मिला होने के कारण बहुत कीमती होता है| योरप अमरीका में 
बहुत सी स्त्रियाँ अपनी पोशाक में ऐसे परों का उपयोग करती हैँ, जो 
बहुत दौड़धूप और बड़े खर्च से मिलते हैं । 

४--पहले दूर-दूर के, आदमियों का आपस में मिलना-जुलना 
कम था, इसलिए हर देश के आदमियों का रहन सहन और पोशाक 
जुदा-जुदा ढज्ञ की होती थी। अ्रब लोगों का सम्पक बढ गया है और 
बढ़ता जा रहा है, इसलिए किसी जाति या देश का कोई ऐसा पहनावा 
नहीं रहा, जो दूसरों से पूरी तरह भिन्न या जुदा हो | मिसाल के तौर 
पर, देट या टोप पहइननेवाले थोड़े-बहुत आदमी सभी जगह मिल 
सकते हैं । ज्यों-ज्यों दूर-दूर के लोगों का मेलजोल बढ़ेगा, उनके 
पहनावे का अन्तर दूर होना स्वामाविक है | हाँ, फैशन, शोकीनी या 
अमोरी की भावना इस भेद को मिटाने में बावरू हे; धनवान लोग 
दिन में कई बार कपड़ा बदलते हैं, और अलग-श्रलग श्रवसर के लिए 
जुदा-जुदा पोशाक रखते हैं, । 

ज़रूरत है कि आदमी जो कपड़ा पहने, वह जलवाथु के विचार 
से अनूकूल हो, स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो। हम याद रखें कि 
कपड़ा शरीर के लिए है, न कि शरीर कपड़े के लिए, और यह कि 
वह खासकर हमारे लिए है, न कि दूसरों को दिखाने के लिए. | जब 
तक शआदमी में इस तरह की भावना न होगी, वह नित्य नये और 
कीमती कपड़े बनवाकर भी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। इसके साथ 
हो वह श्रपने गरीब भाईबन्दों से दूर होता जायगा। मानव प्रगति 
का उद्द श्य दूर दूर रहनेवाले, सभी जातियों, रज्लों या धर्मो' के 
आदमियों को एक-दूसरे से मिलाना होना चाहिए न कि उनके बीच 
की खाई को अधिकाधिक बढ़ाना । अपने पहनाते के बारे में दम इस 
बात का गम्भीरता से विचार करे । 

एक बात और | ऊपर यह बताया गया है कि शुरू में एक समय 
ऐसा रहा है । जब आदमी कपड़े नहीं पहनता था, नक्ला रहता था। 
इस तरह के कुछ आदमो पहाड़ों या जंगलों में अब मी मिलते हैं, 
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पर तमाम दुनिया की आजादी को देखते हुए उनकी संख्या बहुत कम 
है, ओर जो है, वह भी धीरे-धीरे कम हो रही है। जब आदमी ने कपड़ा 
पहनना शुरू कर दिया तो उसके बाद वह धीरें-घीरे अधिक परिमाण में 
पहनने लगा और किसी भी समय नद्भजा न रहने लगा । इस तरह वह 
सू्य की किरणों से मिलनेवाली रोगनाशक शक्ति से वश्चित रहने लगा । अब 
कुछ वर्षो' से इसकी प्रतिक्रिया होने लग गयी है। योरप-अ्रमरीका में 
कितने ही नगर-निवासी धूप का लाभ उठाने के लिए पहाड़ों पर, 
समुद्र के किनारे, या दूसरी जगद्द जाते हैं, और कईं-कई घएटे धूप में 
नंगे पड़े रहते हैं | इससे उनका स्वास्थ्य बहुत खुबर जाता है। बहुत 
जगहों में बड़े-बड़े मैदान इसलिए सुरक्षित हैं कि पुरुष और औरत वहाँ 
नंगे घूम सके । 

कुछ डाक्टरों ने धुप-स्नान का बड़ा महत्व बताया है। उनका 
मत है कि “जबसे आदमी ने अपने गुप्त अज्ों को ढकना और 
कपड़े पहनना शुरू किया, उसी समय से उसमें विषय वासना बढ़ गयी 
हे ओर उसके स्वास्थ्य को बड़ा धका पहुँचा है; इसलिए श्रादमी को 
फिर से नंगा रहने लगना चाहिए !? मनुष्य को अपनी नंगा रहने की 
हालत छोड़े इतना समय हो गया है ओर कपड़ा पहनने का उसे इतना 
अभ्यास हो गया है कि अरब फिर शुरू की हाज्ञत में जाना उसके लिए 
करोब-करीब नामुमकिन ही है | तो भी यह विषय विचार करने योग्य 
है, ओर इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाया जा सकता है । दिन में थोड़ा- 
बहुत समय आ्रादमी को नंगे बदन अवश्य रहना चाहिए, जिससे उसे 
धूप ओर हवा के संसर्ग का अवसर मिले। इसके अलावा हमें अपने 
बदन को बहुत अधिक या तंग कपड़ों से ढके नहीं रहना चाहिए | इस 
दृष्टि से खासकर गर्मी में आधी बाँहों की कमीज और द्वाफ पैण्ट या 
घोतो का पहनावा अ्रच्छा हे। हम इस समय पूरे तौर से प्राकृतिक 
दशा में नहीं रह सकते तो जहाँ तक कृत्रिमता या दिखावटी वेश-मभूषा 
ग्रादि से बच सके, वहाँ तक तो उतकी क्रोशिश करनी द्वी चाहिए । 


छटठा अध्याय 
घर 


हाल में स्टाकहाल्म (स्वीडन) में एक दिन जहाँ सवेरे नौ बजे 
बफ से ढकी हुई जमीन थी, सिर्फ सात घंटे बाद वहाँ एक मकान 
तेयार पाया यया, जिसमें छुत, सामने का दरवाजा, रेडिएटर, शीशे 
की खिड़कियाँ आदि सभी चीजें तेयार थीं।. +एक समाचार 

शुरू में आदमी कहीं एक जगह जम कर नहीं रहता था। जहाँ उसे 
भोजन के लिए शिकार या कंद मूल फल श्रादि की सुविधा होती, ओर 
जहाँ पीने के लिए किसी नदी या भरने का पानी मिल जाता, वहाँ ही 
रह जाता | कुछ समय बाद जब एक जगह भोजन की सुविधा न रहती, 
तो वह किसी दूसरी जगह जा रहता । लेकिन जहाँ भी वह रहता, उसे 
धूप, सर्दी, वर्षा, श्रोले आदि से ग्रपनी रक्षा करने की ज़रूरत मालूम 
पड़ती थी | इस लिए वह या तो किसी पहाड़ या टीले की गुफा में 
रहता, या जमीन में गड़ढा खोद कर, गुफा सी बना लेता था। कभी- 
कभी वह किसी छायादार पेड़ के नीचे मोटे पेड़ के खोखले तने में ही 
अपनी गुजर कर लेता था | इस समय भी संसार के बहुत से हिस्सों में 
कुछ आदमी जड़लों में रहते पाये जाते हैं । 

जब आदमी ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया और उनके लिए 
उसे कुछ दिन किसी एक ही स्थान पर रहने की ज़रूरत मालूम हुई तो 
वह अपने रहने की जगह की तरफ ज्यादह ध्यान देने लगा। चरवाहे 
या गड़रिये की हालत में उसने लकड़ी के चौखटों पर चमड़ा या खाल 
फेला कर एक डेरा या तम्बू सा बनाया । जब आदमी को अपने खाने 
को, ओर पशुओं के चरने को एक जगह काफी न रहती और वह 
किसी दुसरी जगह जाने लगता तो वह इस डेरे को अपने साथ ले 
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जाता था । डेरे को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने कौ 
सुविधा रहती ही है । 

खेती करनेवाले को एक जगह स्थाई रूप से रहने की जरूरत 
होती है । ऐसी द्वालत में रहने का स्थान भी ज्यादद् टिकाऊ होना ठीक 
रहता है। किसान ने भोपड़ियाँ आदि बना कर रहना शुरू किया | 
अ्रादभी का अ्रपने रहने के लिए जगद्ट निश्चित करना, उसके विकास 
की एक बड़ी मश्जिल है। पहले वह सोचता था कि यहाँ थोड़ी ही देर 
तो रहना है, किसी तरह काम चला लिया जाय । पर जब वह बहुत 
मुद्दत तक एक ही जगह रहने लगा तो वह उस जगह को अपने लिए 
अधिक-से-अधिक अनुकूल बनाने को कोशिश करने लगा। वह वहाँ 
खाने पीने, सोने, बैठने, काम करने--सभी बातों की सुविधा रखने का 
विचार करने लगा | जहाँ तक उसका वश चला, उसने उस जगह को 
सर्दी, गर्मो, बरसात सभी मोसमों के लिए अच्छा बनाया । 

स्थाई रूप से एक जगह रहने पर आदमी को घर गृहस्थी का 
सामान जाड़ कर रखने की सुविधा हो गयी, ओर वह उन चीजों को 
इकट्ठा करने लगा जो उसे भविष्य के लिए उपयोगी मालूम हुईं | अब 
आदमी अपने रहने की जगह को ज्यादह-ज्यादह प्यार करने 
लगा | बात यह है कि जो घटनाएँ हमारे जीवन में विशेष महत्व को 
होती हैं, उनके सांथ हर्में उस जगह की भी याद आये बिना नहां 
रहती, जहाँ वे घटनाएँ होती हैँ । फिर, हम उस जगह को केसे भूल 
सकते हैं, जहाँ हम बहुत समय तक रहे हैं, खाया पीया है, खेले कृदे 
हैं, जहाँ हमने अपने साथियों, सम्बन्धियों या रिश्तेदारों के साथ अपने 
सुख दुख का बहुत सा समय बिताया है। खासकर अगर हमारा जन्म 
भी उती जगह हुआ हो, और हमारे बचपन का ज़माना वहाँ ही 
गुजरा हो, तब तो उस जगह का महत्व ओर भी बढ़ जाता है| घर, 
दौलतखाना, जन्मस्थान, जन्ममूमि, वतन, मातृभूमि आदि का हमारे 
मन प२ क्रितना प्रभाव है, यह सब जानते हैं। 

छोटे-छोटे खेढ़े गाँवों की भोपड़ियों से हम इस बात की कल्पना 
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कर सकते हैं कि बहुत पुराने ज़माने के आदमी ने अपने रहने के 
लिए कैसा घर! बनाया था । उसने मिद्दी या गारे की थोड़ी-थोड़ी 
ऊंची दीवारें बनायी, ओर उनपर फूस या पत्तों का छुप्प सा डाल 
लिया । इस तरह छोटी -छोटी मड़ेया या भोपड़ी बनने लगीं। इनमें 
दरवाज़े छोटे-छोटे ओर कम ऊँचे होते थे | घुञ्रा निकलने या रोशनी 
और ताज़ी हवा आने के लिए घुआँरा, रोशनदान और खिड़कियाँ 
प्रायः होती ही नहीं थी । धीरे-बीरे आदमभियों ने इन भोपड़ियों को 
पासपास बनाना शुरू किया । क्योंकि उन्हें खती आदि के काम में 
एक दूसरे की मदद लेने की ज़रूरत होती थी, ओर पास रहने से यह 
मदद आसानी से मिल सकती थी । पहले दो-दो चार-चार भोपड़ियाँ 
एक-जगह हुई फिर धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। ये दस-बीस 
एक ही जगह होने लगीं। इनकी बनावट श्रौर शक्ल सूरत में भी 
सुधार होने लगा । 

आदमी ने, कुछ ओर तरकी करने पर, मोपड़ियों की जगह घर 
बनाने शुरू किये। जहाँ पत्थर आसानी से मिल सका वहाँ पत्थर से, 
ओर दूसरी जगह इंटों से काम लिया जाने लगा | इंटे पहले गारे या 
मिद्दी की बनाकर धूप में सुत्बा ली जाती थीं, पीछे वे पजावे या भट्दी में 
पकाई जाने लगी | छुत श्रोर दीवारों में बाँस, बल्ली ग्रौर लकड़ी की 
मदद ली जाती थी | पहले अच्छी मज़बूत चोरस छुत बनाना बहुत 
मुश्किल था, इसलिए बारिश का पानी आसानी से बहने देने के लिए 
छुत दलुओं या तिरछी बनायी जाती थी, या मकान का ऊपर का हिस्सा 
गुम्बद या मीनार की शक्ल का बनाया जाता था। अब भी बहुत से 
मंदिर, मसजिद या गिरजों की बनावट इसी तरह की होती है। लोहे 
का इस्तेमाल मालूम होने पर, उससे मकानों की बड़ी बड़ी चौरस छत 
बनाने का बहुत सुभीता हो गया है। कई जगहों में, जहाँ लकड़ी 
बहुत मिलती है, या भूकम्प आदि की शंका रहती है, मकान लकड़ी 
के बनाये जाने लगे, पत्थर या इंठ का उपयोग बहुत कम किया गया। 
साधारण तोर से इंट या पत्थर का चलन अधिक है। चिनाई में सीमेंट 
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या चूना भी बहुत काम में लाया जाता है। श्र तो कहीं-कहीं मकान 
शीशे आदि के भी बनाये जाने लगे हैं; 

पहले मकानों का दरवाजा छीटा और नीचा होता था, जिससे 
उसे पत्थर आदि से बन्द करने में सुभीता हो । भारतवर्ष में बहुत से 
मंदिरों का दरवाजा इस समय भी बहुत नीचा है। कुछ लोगों का 
विचार है कि नीचा दरवाजा होने का उद श्य यह है कि दर्शक मन्दिर 
में कुक कर, सिर नीचा करके (€ भक्ति भाव से ) जावें। हमें तो इससे 
मकान बनाने की पुरानी शैली की याद अाती है । 

धीरे-धीरे मकानों की बनावट में उनके छुतों, दरवाजों, खिड़कियों, 
श्रामदों, छुजों आदि का बहुत सुधार हुआ है। श्रत्॒ मकान बहुत 
लम्बे चोड़े बनने लगे हैं। आ्राजजल मकानों की सजावट भी बहुत 
होने लगी है। एक खास बात यह है कि पदले मकान एक ही मजिल॑ 
के होते थे, अब तो तीन-चार मंज्िन के होना मामूली बात है। 
ग्रमरीका आदि में तो कुछ मकान पचास-साठ से अधिक मंजिल 
वाले हैं । इसमें खास उद्द श्य यह रहता है कि जमीन पर जगह कम घिरे | 
बहुत ऊँचे मकानों की नीचे की मज्ञिलों में हवा इतनी ख़राब हो 
जाती है कि उनमें रहनेवाले आदमियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहता । इसलिए उनमें अच्छी हवा लाने के लिए कृत्रिम या वैज्ञानिक 
उपायों से काम लिया जाता है। ऊँची मनश्लिल्ञों पर चढ़ने के लिए 
पद्ट ले सीढ़ियाँ या ज़ोने होते थे, श्रत्र तो बहुत सी ज़गहों में आदमियों 
को ऊपर ले जाने के लिए “लिफ्ट! नाम की मशीन रहती है | 

घर बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है, इसका कुछ अन्दाज़ 
उस योजना से भी होता है जो इंगलेशड में इस समय अ्रमल में लायी 
गयी है। वहाँ राज्य ने विचार किया कि महायुद्ध समाप्त होने पर जब 
सेनिक घर लोग, और सिपाहियों की सेवा-शुश्रपा करने बाली 
आ,्ररतें वापिस आवे तो उन्हें रहने के लिए मकानों की दिक्कत न 
हो । इसलिए उसने पचास लाख कामचलाऊ महान तैयार करा 
लिए. । ये इस्पात के बने हुए हैं, इनका दर एक हिस्सा नाप तोल 
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कर कारखानों में बनाया गया है । ज़रूरत होने पर दो तीन दिन में 
ही एक साफ सुथरा आरामदेह मकान नट बोल्ट जाड़कर खड़ा किया 
जा सकता है। इस्पात में, बाहरी हल्ला गुल्ला, सर्दों और गर्मी रोकने 
के लिए एल्यूमीनियम की परतें अन्दर की तरफ मढ़ दी गयी हैं। 
हवा श्रोर रोशनी का काफी इतजाम किया गया है। चौके चूल्हे, 
स्नान-घर, सामान रखने की आलमारी, पानी बहने की मोरी आदि 
की व्यवस्था इगलैण्ड की प्रथा के अनुसार की गयी है । 

इमारतों सम्बन्धी नये प्रयोगों से यह आशा की जाती है कि कुछ 
समय में मकानों का रंगढंग बिलकुल बदलने वाला है। “बज्ञस्टिक 
द्रव्यों ( चूना सीमेंट आदि पलस्तर करने की चीज़ों ), प्लाईउड, 
एलुमिनियम, मेग्नेशियम इन सब के प्रयोग से घर बनाने और 
शहर बसाने की कला एकदम बदल जायगी। एलुमिनियम का प्रयोग 
अब तक केवल सजावट के लिए कभी-कभी होता था। ग्रब 
खिड़कियों के चौखट लकड़ी के न होकर एलुमिनियम + ही होंगे | 
इस्पात को जगह अधिकतर एलुमिनियम से ही काम लिया 
जायगा । घर की दीवार, सीढ़ियाँ, किवाड़ चौखठ सब इन्हीं से 
बनेंगे | घरों को छुतें एस्वेस्टस सीमेंट की होंगी, जिनमें आग नहीं लग 
सकेगी; पानी, गर्मी या सर्दी का कोई भी असर नहीं होगा | दीवारों पर 
बैठाने के लिए पटरियाँ सोयाबीन, ईख, या लकड़ियों के गूदे से बनेंगी, 
पर सुन्दर श्रोर मज़बूत होंगी । अनेक प्रकार के क्त्रिम पत्थर अभी से 
बनाये जाने लगे हैं | पिलिट शीशे का व्यवहार होने से घर में आद्ट्रा- 
बायलेट किरणें भी आती रहेंगी! आज की तरह घरों की दीवारों 
बराबर एक दूसरे से सटी नहीं रहेंगी--उन्हें जब जी चाहे, उखाड़ा 
जोड़ा जा सकेगा | इससे कमरों की बनावट इच्छानुसार बदली जा 
सकेगी । घरों में प्रकाश की बहुतायत द्वोगी। घरों का वजन इतना 
कम द्वो जायगा कि उन्हें आसानी से इधर उधर लुढ़काया जा सकेगा । 
घरों की खरीद ब्रिक्रो का रोजगार चल पड़ेगा ।??६७ 


*प्रो० शचीनाथ मा एम० एस-सी० के, 'वालक' के युद्धांक में प्रकाशित, लेख से । 
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घरों के साथ साथ गाँवों और नगरों के बारे में भी कुछ विचार 
कर लिया जाय । पहले ज्यादहतर ग्रादमी खेती करते थे, वे भोपड़ियों 
या कच्चे घरों में रहते थे, ओर एक जगह थोड़े से ही घर होते थे। 
इनके समूह गाँव कहलाते हैं । क्ुछु जगहों में धीरे-धीरे कारीगरी और 
उद्योग धन्धे बढे, आबादी ज्यादह हुई, मकान पक्के--इटों या पत्थरों 
के--बनने लगे | बस्ती घप्रनी होती गयी, एक दूसरे से मिले हुए, 
या पास ही हजारों मकान बन गये। इन स्थानों को कस्बेया 
नगर कहा जाने लगा । शुरू में बहुत से नगर नदियों के किनारे ही 
बसाये गये | नदियों के पास होने से नगरों की शोभा बढ़ जाती है; 
व्यापार की सुविधा रहती है। प्राकृतिक दृश्यों के प्रेमी, भक्त ओर 
साधु संत भी नदी के किनारे रहना ज्यादा पसन्द करते हैं। पहले जब 
हवाई युद्ध नहीं होते थे, नदियों के किनारे बसे हुए नगरों पर हमला 
करना कठिन होता था। इसलिए राजा महराजा अपनी राजधानी 
अकमर नदियों के पास ही बनाते थे | इस तरह घामिक, आधिक ओर 
राजनैतिक कारणों से नदियों के किनारे के नगरों का महत्व बहुत रहा 
है | नदी के किनारे होने से नगर में जो विशेषताएँ हो जाती हैं, वे 
कुछ अंश में समुद्र के किनारे होने से भी होती हैं। इसलिए कितने ही 
बड़े-बड़े नगर समुद्र के किनारे भी बसाये गये । 

लोहा, ताम्बा, चाँदी, सोना, कोयला, नमक, मिट्टी का तेल आदि 
किसी चीज़ की खान निकल आने से, या कोई कारखाना बन जाने से 
किसी जगह बहुत से आदमियों को काम धन्घा मिल गया ओर वहाँ 
व्यापारियों और दुकानदारों श्रादि की खासी संख्या रहने लगी। ये 
स्थान भी नगर बन गये | नगरों के स्वरूप पर युद्ध के साधनों की प्रगति 
का क्या प्रभाव पड़ा, यह दूसरी जगह बताया गया है | 

ग्रव सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ नगरों की संख्या तथा विस्तार 
बढ़ता जाता है। एक-एक नगर की आबादी लाखों आदमियों की होती 
है--ओर बराबर बढती ही जाती है। जिन देशों में शिक्षा प्रचार कम 
है, वहां तो जो आदमी कुछ पढ़-लिख लेता हे, वही शहर की तरफ 
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दोड़ता है। लोगों को अश्रपनी विद्या बुद्धि का उपयोग करने, तथा उसे 
ओर अधिक बढाने का अवसर नगरों में ही मिलता है | इसी तरह 
गाँव के जिन लोगों के पास कुछ पेसा जमा हो जाता है, वे भी अ्रपने 
नये-नये शौक पूरे करने के लिए नगरों में ही रहना पम्तन्द करते हैं । 
नगरों की आबादी बढती रहने के कारण उनके स्वास्थ्य की समस्या 
हल नहीं होने पाती | आदमी बाग बगीचों ओर खेतों आदि के प्राकृ- 
तिक दृश्यों से दूर तो रहते ही हैं, उन्हें रहने के लिए. साफ हवादार 
मकान मिलना भी मुश्किल होता है। हजारों, लाखों आदमियों से 
काम लेनेवाले कज्न कारखानों ने जगढ् की तंगी के सवाल को और 
भी जटिल बना रखा है | मज़दूरों ओर साधारण हेसियत के आदमियों 
के लिए शहरों में कुछ अच्छी तरह गुजर करना करीब-करीब नामुम- 
किन दे । जो बड़े शदर धम, व्यापार या शिक्षा श्रादि के केन्द्र हैं, या 
बड़ी बड़ी राजधानियाँ हैं, वहाँ मामूली हालत में भी हजारों आदमी 
बिना घर के रहते हैं। फिर, जब कभी कोई खास उत्सव, जल्सा, 
त्योहार, पव॑ या समारोह आदि हो तो ऐसे आदमियों की संख्या का 
क्या ठिकाना है । युद्ध-काल में, खात-खास स्थानों पर दूसरी जगहों से 
बहुत से आदमी आरा जाते हैं आर युद्ध कई-कई वष चलते रहते है, 
ऐसी दशा में मकानों की जो कमी होती है, उसे भुक्तमोगी ही जानते 
हैं। इस तरह इस समय बहुत से देशों में खास कर नगरों में मकानों की 
समस्या बड़े विक्रय रूप में खड़ी है । 

कुछ महानुभाव जगह-जगह गांव की ओर?” का संदेश पहुँचाने 
की कोशिश कर रहे हैं। श्रगर इस तरफ काफी ध्यान दिया जाय तो 
मकान की समस्या हल होने में कुछ सुविधा हो। जहाँ गाँवों में बहुत 
सुधार करने की आवश्यकता है, नगरों में भी ऐसे परिवतंन किये जाने 
चाहिए कि उनमें ग्राम-जीवन की अच्छी अच्छी बातें अधिक-से-अधिक 
आर जावें | विज्ञान की प्रगति से मकानों के बनाने की विधि में भारी 
परिवतन होने की आशा है, यद पहले बताया जा चुका है। तत्र 
शहरों का भी स्वरूप बदल जायगा । जैपा हि प्रो० शचिनाथ का ने 


स्वास्थ्व है 


पूर्वोक्त लेख में लिखा है, “नये ढंग के घरो के कारण, ओर समय एवं 
दूरी का प्रश्न हल हो जाने के कारण, वर्तमान ढंग के शहरों की 
आवश्यकता नहीं होगी। ये शहर तो उस समय बसाये गये थे, जब 
मोयर नहा थीं, टेलीफोन नहा थ। अ्रत्र इनकी आवश्यकता नहीं 
रहेगी | सामूहिक रूप से विचार स्थिर कर और योजना बनाकर बसने 
व्यवस्था की जायगी । पार्कों या मेंदानों के चारों ओर, नदी के किनारे, 
पहाड़ों पर, सुविधानुसार घर बनेंगे | सब में रेडियो, टेलीविजन आदि 
की व्यवस्था होगी | सब में प्रकाश, जल ओर वायु के वितरण की 
सुविधा होगी |? इस प्रकार इस समय मकानों की जो समस्या है, वह 
हल हो जायगी। अवश्य ही ऐसा होने में ग्रभमी समय लगेगा, 
पर उस दिशा में प्रगति हो रही है, इसी बात की ओर हमें यहाँ ध्यान 
दिलाना है | 


मा | #अांधआाओं 


सातवां अध्याय 
स्वास्थ्य 


जा++-ज कील लत 


पिछुले अध्यायों मं इस बात का विचार किया गया है कि आदमी 
ने अपने भोजत्रन, वस्त्र और मकान के बारे में श्रव्र॒ तक क्या प्रगति की 
है। ग्रादमी इन चीज़ों की व्यवस्था इसलिए करता है कि उसकी 
परवरिश या पालन-पोषण ओर रक्षा शत्रच्छी तरह हो | अब हमें यह 
विचार करना है कि आदमी के स्वास्थ्य में समय-समय पर क्या-क्या 
या किस तरह के परिवतन होते रहे हैं | 

पशु पत्नी अपना खानपान ओर रहनसदन आदि ऐसा रखते हैं कि 
वे कभी बीमार नहीं पड़ते; श्रोर अगर कभी किसी खास कारण से कुछ 
अस्वस्थ होते हैं तो खुद ही अपने खानपान में ऐसा परिवर्तन कर 
लेते हैं कि जल्दी तन्दुरुस्‍्त हो जाय। दर प्रकार के पशु पक्षी की 


ध्च्े 
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साधारण तोर से एक खास उम्र मानी जाती है, बह अकसर उस उम्र 
तक जीता है | उनमें ग्रकाल मृत्यु या बनमय की मौत जैसी कोई 
बात नहीं होती | यह भी देखने नहीं ग्राता कि मरने से बहुत पहले 
उनके किसी अंग की शक्ति जाती रहे, और वह श्रपना काम अच्छी 
तरह न कर सके | हाँ, यह बात उन्हीं पशु पक्षियों के बारे में कही जा 
रही है, जो कुदरती तौर से जगलों में रहते हैं | 

शुरू मे आदमी प्रकृति के निकट रहता और कुदरती ज्नीवन व्यतीत 
करता था | इसलिए वह तन्दुरुस्‍्त रहता था, बीमार द्वोने का अवसर 
बहुत ही कम आता था, उसके सब अंग अन्त तक अच्छी तरह काम 
देते थे, ओर, श्राकस्मिक या अचानक होनेवाली दुर्घटनाओं कौ बात 
छोड़ कर, वह श्रपनी पूरी उम्र तक जीवित रहता था। आदमी की 
ध्वाभाजिक उम्र सौ वर्ष मानी गयी है। संसार के पुराने साहित्य 
से पता चलता है कि पहले आदमी अकसर इतनी उम्र तक जीते थे; 
और, अ्रच्छी तरह जोते थे, अर्थात्‌ यह नहीं द्वोता था कि बहुत सा 
समय बीमारी में ही कटे, या शरीर के कुछ अंग ग्रपना काम पूरी तरह 
न करे । वेदों में यह प्राथना आती है, और हिन्दुओं की संध्या का 
यह एक मतन्र ही है कि 'हम सो वष्ष तक जीवित रहें, सी वष तक 
देखें, सो वष तक बोलें, सो वष तक सुख से रहें, ओर सौ वष से 
अधिक समय तक भी |! एक खास बात, जिसकी श्रोर यहाँ बहुत ध्यान 
दिया जाता था, वह ब्रह्मचय हे | शुरू से ही बालकों का पालन-पोषण, 
रहनसहन ओर खानपान इस तरह द्वोता या कि उनके मन में 
सात्विक विचार रहें, उनका जीवन सादा रहे, वे इन्द्रियों को वश में 
रखें, भोग विलास, व्यसन, फेशन, और शोकीनी में न फंसे । ब्रह्मचर्य 
आश्रम पुरुषों के लिए कम-से-कम पदच्चीस वर्ष का, ओर स्त्रियों के 
लिए सोलह वष का माना जाता था । उस समय यहाँ आदमियों के 
जीवन की नव मज़बूत होती थी, ओर वे खूब तन्दुरुस्‍त रहते थे । 

दूसरे देशों में पार्टी (यूनान) में भी पुराने ज़माने में शरीर के 
स्वास्थ्य ओर सोंदर्य पर बड़ा ध्यान दिया जाता था | इस बात की पूरी 
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कोशिश की जाती थी कि बच्चा खूबसूरत ग्रोर तन्दुरुध्त पैदा हो; यहाँ 
तक कि जो बालक बदसूरत या रोगी होता था, उसे , छु दशाझ्रों में मार 
दिया जाता था । प्राचीन काल में आदमी कपड़ा कम पहनते थे, उनका 
शरीर सुडोल और हृष्ट पुष्ट होता था, तभी वे सुन्दर दिखाई देते थे। 
आज कल को तरह नहीं था कि दुबला पतला आदमी अपने शरीर को 
कपड़ों में ढक कर, अपनी वेशभूषा के सहारे ही सुन्दर दिखने की 
कोशिश करे | उस समय आदमियों में दिखावट या बनावटीपन नहीं 
था; वे उस कुदरती खूबसूरती को ही खूबयूरती मानते थे, जो तन्दुरुस्ती 
में जाहिर होती है । 

धीरे-धीरे आदमी प्रकृति से दुर होता गया, उसका जीवन कृत्रिम 
या अस्वाभाविक होने लगा | आदमी के भोजन, वस्त्र, और मकान 
आदि में धीरे-धीरे क्या-क्या परिवतेन हुए, यह हम पिछले अचध्यायों 
में बता चुके हैं | इन परिवतनों से उसके रहनसहन में बहुत कृत्रिमता 
ग्रागयी | इसका नतीजा यह हुआ कि अब किसी का सौ वर्ष या 
ग्रधिक समय जीवित रहना बड़े आश्रय की बात मानी जाती है। 
किसी देश में इतनी उम्र के ग्रादमी इनेगिने ही पाये जाते हैं | बहुधा 
किसी का पचा० साठ वर्ष तक जिन्दा रहना भी गनीमत समझा जाता 
है। कितने द्दी तो भरो जवानी में इस संसार से बिंदा हो जाते हैं । 
और, बहुतों को जवानी ग्राती द्वी नहीं, वे उससे पहले ही मर जाते 
हैं। कितने ही ग्रादमियों को जवानी से पहले बुढापा आ घेरता है । 

प्राचीन काल में आदमी का जीवन प्राकृतिक होने के कारण 
स्थास्थ्य के बहुत से नियमों का स्वयं द्वी पालन हो जाता था । ज्यों-ज्यों 
सभ्यता? बढ़ती ५यी, जीवन में कृत्रिमता आती गयी। गाँवों का 
हास होता गया | शद्दरी जीवन बढ़ गया । शहरों में रहनेवाले सभ्य 
आदमी प्रायः पैदल बहुत कम चलते हैं, थोड़ी दूर जाने के लिए भी 
साइकल आदि का उपयोग करते हैं। बहुत से काम मशीनों से हो 
जाते हैं, इससे आदमी दोड़धूप ओर मेहनत के दूसरे कामों से भी जी 
चुराते हैं | बहुधा आदमी दिन भर घर या कारखाने के भीतर काम 
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करते हैं, जिससे ताजी हवा या आ्राक्सीज्न काफी मात्रा में नहों ले 
सकते । कितने ही विद्यार्थी और नोकर या कारीगर ग्रादि रात को भी 
बहुत देर तक काम करते रहते हैं। ब्रिजली की रोशनी द्ोने से इसमें 
बड़ी सुविधा हो गयी है । इस तरह वे समय पर, और काफी देर तक, 
नहीं सो सकते । फिर, सिनेमा थियेटर आदि विनोद के साधनमी आज- 
कल बहुत बढ़ गये हैं । ये भी दर्शकों की नींद पूरी होने में बड़े बाधक 
हैं। इस तरह आ्रादमियों को व्यायाम और विश्राम का अ्रवसर कम 
मिलता है, और उनका स्वास्थ्य त्रिगड़ता जाता है । 

तन्दुद॒स्ती ओर दोषजीवन के लिए बहुत जरूरी बातों में से कुछ 
यै हें--सादा खानपान, शारीरिक परिश्रम या व्यायाम, काफी समय 
का विश्राम ओर निद्रा, खुली ओर ताज़ी हवा में रहना, कुछु अंश तक 
धुप का सेवन और मन की प्रसन्नता | इन बातों की उपयोगिता विज्ञान 
ने भली भाँति सिद्ध कर दी है, पर अ्रभी वेशानिक नियमों का प्रचार 
बहुत कम हुआ है, ओर कितने ही श्रादमी यह जानते हुए भी कि 
अमुक बातें हमारे स्वास्थ्य के लिए द्वानिकर हैं, अपनी आदत या 
दुसरे कारणों से उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं । जिन-जिन देशों में विज्ञान की 
उन्नति और प्रचार अच्छी तरह हो गया है, और अनुकुल बातावरण' 
बन गया है, उनके निवासियों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुश्रा और 
दो रहा है | मिसाल के तोर पर इज्जलंड की ही बात लीजिए। 'सन्‌ 
१८५० ई० में वहाँ लन्दन में सो में से ७८ बच्चे ५ व की उम्र में 
पहुँचने से पहले ही मर गये थे | १६३६ में यह मृत्यु-संख्या घटकर १२ 
फीसदी रह गयी । १६०० में इंगलेड में ५००० मनुष्य टाइफाइह!' 
( मियादी बुखार या मोतीकरा ) से मरे, पर १६३७ में कुल २०६ 
मरे | १६११ और १६३१ के बीच में लौड्स नगर के बारह वर्ष की 
अवस्था के बच्चों का वजन प्रायः साढ़े पाँच सेर बढ़ गया और उनकी 
सँताई तीन इंच बढ गयी । इंगलेंड वालों की श्रौरत उम्र जे कभी 
आधुनिक भारत के समान कुल २३ वर्ष थी, श्राज ६० वषके करीब हे | 
ब्रिटेन में नाना रोगों से होनेवाली मृत्यु-संखया इतनी अधिक घट गयी 
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है कि दाँतों तले अ्रंगुली दबानी पड़ती है ।$ इसी तरह रूस में, 
स्वाघध्थ्य विज्ञान के नियमों की ओर ध्यान देने का नतीजा यह डुआ हे 
है कि जार के ज़माने की अपेक्षा ममाजवाद के अ्रधीन १६ वर्ष के 
लड़के लड़की दो इन्च लम्बे और चार पाँड भारी होते हैं ।”। 

मोजूदा हालत में संसार के बहुत से हिस्से ऐमे है, जो न तो पुराने 
जमाने की तरह प्राकृतिक जीवन ही बिताते हैं ओर न उनमें स्वास्थ्य- 
विज्ञान के यथेष्ट व्यवहार के साधन ही हैं। इन हिस्मों में लोगों का 
स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, और झ्ोमत उम्र भी बहत कम है। 
इसका मुख्य कारण यह है कि इन देशों में सवसाधारण इतने गरीब हैं 
हैं कि काफी भोजन नहीं मिल पाता | कितने ही ग्रादमियों की साल 
भर में कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिजता । 

इसके अलावा बहुत से आदमी जो भोजन करते हैं, उसमें पोषक- 
तत्व बहुत कम होता है। विज्ञान कई बातों म॑ लोगों को प्राकृतिक 
जीवन की उपयोगिता बता कर उन्हें अपना खानपान और रहन- 
सहन सादा बनाने की प्रेरणा करता है । उदाहरण के लिए विज्ञान से 
मालूम होता है कि मैदे या बेमन का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से 
हानिकर हे, उसकी जगह द्वाथ चक्की का पिसा आटा अधिक लाभ- 
कारी है, भुने हुए अन्न में पोषक तत्व ओर भी अधिक होते हैं। तले 
हुए या छोके हुए पदाथ, मिठाई, पक्कान आदि का सेवन जहाँ तक 
हो सके, न करना चाहिए। हरे शाक, तरकारी फल. श्रादि बहुत 
गुणकारी है। मिच मसाले आदि शरीर के लिए ग्रनावश्यक हे । 
चाय, पान बीड़ी, सिग्नेट, भांग, गांजा, शराब, अफीम आदि तो बहुत 
ही नुकसान पहुँचाते हैं । इसी तरह आदमी को अपना शरीर हर समय 
बहुत से कपड़ों से ढका रखना ठीक नहीं; बदन में कपड़ा इलका रहे, 
और जहाँ तक बने कुछ समय तो उसे खुला रख कर धूप लगने देना 
चाहिए । सभ्य! आदमी ने अ्रद्ध-नग्न अवस्था से घणा को, लेकिन 

 #विखमित्नरः पूजा-दिवाली विश्लेषांक १९४४ 
 समाजवाद : पूं जीवाद 
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विज्ञान ने बतलाया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से “श्रद्ध-नग्न' रहना अधिक 
लाभकारी है | इसी तरह सम्यता ने कई-कई मंजिलों के, श्रासमान से 
बातें करनेवाले पक मकान बनाये, लेकिन यह अनुभव किया जा रहा 
है कि बहुत ऊचे कई-कई मजजलों के मकान बनवाना आदमी को 
लाचारो है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है ओर जगद्ट की कमी होती जा 
रही हे;* नहीं तो, एक मंजिल के खुले मकान बहुत उपयोगी हैं । और, 
कुछु बातों में कच्चे मकान, यदि उनकी उचित सार-संभार बराबर 
होती रहे, पक्क मकानों से भी अ्रधिक लाभकारी हैं । 

आदमियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ बातें ऐसी हैं जो अलग- 
अलग किसी आदमी के वश को नहीं, उनके लिए सामूहिक योजना 
की ज़रूरत द्वोती है। ज्यों ज्यों बढ़ी बड़ी बरितयाँ बनने लगीं, शहरों 
का क्षेत्र बढ़ने लगा, त्यों त्यों इस बात की ज़रूरत बढ़ती गयी है कि 
गन्दे पानी के बहने के लिए. पक्की नालियों का श्रच्छा इन्जाम दो, 
सड़क चोड़ी हों, बस्ती खुली हो, बीच-ब्रौच में पाक! (उद्यान, फूल- 
वाड़ी या बगीचा ) हो । इन बातों के लिए जहाँ तहाँ म्युनिसपेल- 
टियाँ या कारपोरेशन प्रबन्ध करती हैं | 

बहुत सी जगह ऐसी हे कि वहाँ की जलवायु खराब है। उसमें कुछ 
बीमारी बनी रहती है। मिसाल के तौर पर कहीं-कहीं मच्छुर और 
मक्खियों की बहुतायत होती है, जिनसे बीमारी बहुत फैलती है। 
उन्नत देशों में -इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। मलेरिया रोकने के 
लिए प्रयक्ष बहुत समय से हो रहे हैं। दूसरे योरपीय महायुद्ध के समय 
इस विषय के कुछ विशेष प्रयोग किये गये | एक औषधि का आविष्कार 
हुआ है, इसे डी० डी० टी० कहते हैं । यह दवा दीवार पर छिड़क 
दी जाती है तो लगभग दो सप्ताद तक मच्छुरों के लिए काल ह्दो जाती 
है । एक बार छिड़कने पर मक्खियाँ ओर खथमल तो महीने भर तक 

“जगह को बचत के लिए श्रब श्रादमियों का बहुत सा काम जमीन के नीचे 
किया जाने लगा ई। योरप के कुछ शहरों मे रेलें ज़मीन के नीचे चलती हें । कहीं - 
कहीं तो आदमियों के रइने के मकान भी जक्षमीन के अन्दर द्दी बनाये गये दें । 
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पास नहीं फटकते । मलेरिया वाले एक तीन मील लम्बे और दो मील 
चौड़े क्षेत्र में यद्द दवाई हवाई जहाज़ से छिड़की गयी थी | ऐसा करने 
से वहाँ फौरन ही मच्छुरों और उनके बच्चों की सफाई हो गयी | नज़- 
दौक भवत्रिष्य में ही इस दवाई के उपयोग से मलेरिया और पेनिश वाले 
रोगों की जगह बहुत कुछ निरोग हो जायगी, ओर वहाँ आदमी अपना 
स्वास्थ्य अच्छी तरह बनाये रख सकेंगे । इसी तरह प्रगति होने पर 
धीरे-वीरे संसार के सभी स्थान आदमियों के रहने लायक स्वास्थ्यप्रद 
बनने को आशा है| 

स्वास्थ्य-रक्षा का मन की स्थिति से बड़ा सम्बन्ध है । तन्दुरुस्‍त 
रदने के लिए चित्त प्रसन्न रखना और निश्चिन्त रहना बहुत ज़रूरी है । 
कुछ आदमी तरइ-तरह की ग्रनावश्थक चिन्ताओं में फंसे रहते हैं। 
इसका नतीजा यह होता है कि शारीरिक सुख के बहुत से साधन रखते 
हुए भी उनका समय बहुत दुख में बीतता है। आदमी के सामने 
समय-समय पर ऐसी बातें आया करती हैं, जो उसकी इच्छा या रुचि के 
विदद्ध हों, ऐसी हालत में उसे अपने मन में थेयं और शान्ति बनाये 
रखने की खास क्षरूरत है। नहां तो स्वास्थ्य पर उसका बहुत बुरा 
असर पड़ता है। जो आदमी अपने मन पर काबू रख सकते हैँ, जिनकी 
इच्छा-शक्ति दृढ़ होती है, वे अपने कष्टों को, आसानी से सह लेते हैं, 
और उनमें शअ्रपने रोगों को दूर करने की भी बहुत क्षमता होती 
है । इस विबय पर विशेष 'मनोरञ्ञन? के अध्याय में लिखा गया है। 


आठवों अध्याय 
चिकित्सा 


प्राचीन काल में आदमी सादगी से रहते और कुदरती जीवन 
बिताने के कारण बहुत तन्दुरुत्त रहता था। पर कभी-क्रभी वह 
जैसा भोजन चाहता, वैसा उसे न मिल पाता; या जिस जगह भोजन की 
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सुविधा होटी वरद् उसकी रुचि प्रकृति या स्वभाव के श्रनुकूल न होती । 
ऐसी दशा भें आदमी बीमार दो जाता । 

धीरे-धीरे आदमो को अपनी बीमारियों के बारे में विचार करना 
पड़ा । उसने एक-एक बीमारों का एक खात नाम रखा। कुछ खास- 
खास लक्षणों वाली बीमारी को बुखार, ओर कुछ दूसरे लक्षण वाली 
बीमारी को जुकाम कहा गया । इसी तरह खोंसी, पेचिश, कब्जी, आदि 
रोगों की बात हुई | पीछे लक्षणों के कुछ-कुछ अन्तर के अनुतार, एक 
एक रोग के कई-कई भेद किये गये | शुरू में आदमी ने जब इन रोगों 
से कष्ट पाया तो उसके ध्यान में उसे दुर करने का कोई उपाय न 
अ्राया । उसने समझा कि यह कष्ट मुझे उठाना ही पड़ेगा। पर उसकी 
यह मनोवृत्ति हमेशा रहने वाली न थी | धीरे-वीरे वह सोचने लगा कि 
किस तरह इस दुख से छुटकारा पाया जाय | कभी-कभी किसी रोगी के 
साथ संयोग से कोई घटना हुई श्रोर उसके बाद उसका रोग दूर दो 
गया तो उसने उस्त घटना का सम्बन्ध रोग के दुर होने से जोड़ लिया, 
झ्रौर उस बात का उसके साथियों में प्रचार हो गया । इस तरह रोगों 
के इलाज के लिए कुछ ऐसे उपाय चल निकले, जिन्हें जादू या टोना 
कहते हैं| कई बीमारियों को दुर करने के लिए, कुछ लोगों में जादु- 
टोना अ्रब भी प्रचलित है; हाँ, कहां-कहों उसका रूप कुछ बदल गया है । 

आदमी अ्रपनी बुद्धि से दूसरे प्रयोग भी करता रहा । उनमें उसे 
थोड़ी बहुत सफलता भी मिली । इस समय भी उसके प्रयोग चल रहे 
हैं, ओर न-मालूम कब तक चलते रहेंगे । तो भी बहुत से रोगों की 
ओषधियों मालूम हो गयी हैं, ओर आदमी का चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान 
धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है । हम यहाँ इस विपय की कुछु मोदी- 
मोटी बातों का जिक्र करते हैं । 

आदमी ने देखा कि ज़मीन पर जंगलों में, और पहाड़ों पर तरह- 
तरह की जड़ी बूटी, बनस्पति या पोध उगे हुए हैं। इनमें से कुछ को 
तो वह अपने रोजमर्रा के खाने के काम में लाने लगा था। पर इनके 
अलावा ओर मी बहुत से शेष थे। घीरे-घीरे आदमी ने इनकी 
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परीक्षा की । यह ज़रूरी नहां है कि हरेक परीक्षा जानबूक कर 
ही की गयो हो, कुछ परीक्षाएँ बिना त्रिचारे, संयोग से ही हो गयीं । 
आदमी ने भूल से या कोतूहल से कोई चीज खा ली, उसे उसका 
शरार पर खास तरह का प्रभाव पड़ता हुआ, मालूम हुआ | उसने 
बारणार अनुभव किया कि इस चीज मे यह गुण या दोष हैं। 
इस तरह नर्या-नयी चांजों के बारे में प्रयोग हुआ अथवा एक दी 
बनस्पति के जुदा-जुदा हिस्सों--जड़, पत्ते, फल, फूल, डंठल श्रादि-- 
के गुणों की खोज हुईं | दो-दो या अधिक चीजों की मिलावट के भी 
गुण मालूम किये गये । धीरे-धीरे यह शान संचित होने लगा। पीछे 
जाकर वनस्पतियों के अलावा खनिज और दूसरे पदार्थों --सोना चांदी, 
श्रश्नक, पारा, मुंगा, मोती श्रादि--की भी उपयोगिता मालूम हुई, 
उन्हें भी दवाइयों के काम में लाया जाने लगा । बहुत पुराने समय से 
लेकर, जिन लोगों ने इन बेशुमार चीजों के गुणों की परीक्षा करके यह 
मालूम किया कि वह किस-किस रोग को दूर करने में सहायक होती हैं, 
उनके लगातार परिश्रम का अन्दाज लगाना बहुत कठिन है। जो हो, 
इस तरह धीरे-धीरे चिकित्साशास्त्र का जन्म और विकास हुआ । 

भारतवष में आयुव॑द शास्त्र भी एक उपदेद माना जाता है| यहाँ 
के बहुत से विद्वान तो इसे अ्नादि ही समभते हैं, पर आधुनिक इति- 
हासकारों के मत से भी इस शास्त्र का निर्माण हुए छः हजार ब् तो 
हो ही गये | इस तरद् यहाँ इस विषय का उसी समय बहुत ज्ञान हो 
गया था, जब कि पश्चिमी चिकित्सा शास्त्र का जन्म भी नहीं हुआ था | 
यहाँ के जो दूसरे ग्रन्थ अब मिल सकते हैं, उनमें से मुख्य चरक संहिता 
ओर सुश्रत संहिता है | इनमें चरक संहिता औपधि-प्रधान है, और 
सुश्रत में शल्य यानी चीराफाड़ी का विचार किया गया है। इन ग्रन्थों 
का समय ईसा से एक हजार वर्ष पहले माना जाता है। इस बीच में 
इन अन्थों में कोई सुवार या संशोधन आदि नहीं हुआ है, फिर भी 
इनमें बहुत से विषयों का गम्मीर शान भरा हुआ है। आयुर्वेद का 
त्रिदोष (बात, पित, कफ) विद्धान्त शरीर सम्बन्धी शान का बहुत बढ़िया 
।> 
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उदादरण है। वैद्यों को नाड़ी का व्यावहारिक शान होता है, वे बिना 
किसी यंत्र के सहारे केवल नाड़ी देख कर ही श्रादमी के शरीर की 
दशा, विकार या रोग जान लेते हैं । 

आयुवंद की तुलना में दूसरे चिकरित्सा-शास्त्र बहुत थोड़े समय के 
हैं । तो भी कुछ पद्धतियां बहुत पुरानो हैं | यूनानी चिकित्सापद्धाते वेद्यक 
से मिलती जुलती है; यह यूनान के, खासकर ऊँची हेसियत के आद- 
मियों की प्रकृति ओर रुचि के अघधक अनुकूल बनायी गयी। अधिक 
तर दवाइयाँ बहुत जायकेदार चटनी, अक,शरबत आदि की होती हैं| 

कुछ पश्चिमी चिकित्सा-पद्धतियाँ तो बहुत ही थोड़े समय की हैं। 
हाँ, थोड़े से समय में ही इसका विक्रास बहुत हो गया है, बात यह हे 
कि उन देशों में इनके लिए राज्य की झोर से सुविधाएँ काफी परिमाण 
में मिलती रहीं। जो हो, समय-समय पर जुदा-जुदा देशों मं, और कुछ 
दशाओं में एक द्वी देश में, कई चिकित्सा-प्रणालियां का उदय और 
विकास हुआ । इस समय संसार में छोटी-बड़ी दजनों प्रणालियाँ प्रच- 
लित हैं | दरेक प्रणाली में शुरू से अब्र तक क्या-क्या प्रगति हुई, 
इसका वर्णन करने के लिए तो एक पूरी पुस्तक भी काफी नहीं है । 
हम यहाँ कुछ स्वास-सास प्रणालियों क बारे में कुछ मोटी-मोटो बातों 
का ही जिक्र करंगे। 

आजकल एलोपेथी का चलन बहुत होता जा रहा है। इसका 
सिद्धांत यह है कि विविध रोगों के कौटठाणशुक्क होते हैं, जो भोजन, जल, 
या वायु आदि के पताथ हमारे शरीर में जाते रहते हैं। उनके कारण 
हम बीमार पड़ जाते हैँ । यदि इन कौटाणुओं को मार दिया जाय तो 
रोग दूर हो जाय । एलोपेषी इन कीठाणुओं को औषधि द्वारा मारने 
की कोशिश करती है। अब तो कुछु समय से 'इजेकशन” का उपयोग 
बहुत आ्धिक होने लगा है अर्थात्‌ दवाई खाने के बजाय, पिचकारी 


ने वतजी ब-जजणम जलन 


*कीटारणु इतने छोटे होते हें कि खुदबीन के बिना ठिग्वाई नही देते | एक कीटाणु 
को लम्बाई एक इंच के पाँच हजारवें हिस्से के करीब, और भोटाट एक इच्च के पद्चीख 
हजारव हिस्से के करोब, दोतो दे ! 
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द्वारा शरीर के अन्दर दाखिल की जाती है, जिससे उसका असर बहुत 
जल्दी ही होने लगे । 

होम्योपेथी चिकित्सा का आविष्कार करनेवाले श्री ०सेमुअल हेनिमन 
का जन्म सन १७घघ जमनी में हुआ था | इनका ध्यान इस बात की 
खोर गया कि तन्दुरुस्ती की हालत में संखिया खाने से आदमी को 
दस्त, क़य ( उलयी ) ओर प्यास आदि हैज़े की सी शिकायत होने 
लगती है; फिर संखिये का उचित उपयोग करने से ये लक्षण दुर हो 
जाते हैं। इसी तरह कुनैन स्वस्थ शरीर में ज्वर पैदा करती है, ओर 
कुनैन ही ज्वर की ओषधि है | इस तरह 'समः सम॑ शमयति? सिद्धांत 
का अनुभव करके श्री० हेनिमन ने होम्योपेथी चिक्रित्सा-पद्धति की नींब 
रखी । बहुत से अच्छे-त्रच्छे वेद्य इनके शिष्य द्वो गये तो कितने ही 
अनुदार चिकित्सक और ओषधि बेचनेवाले इनकी सफलता देखकर 
इनसे ईर्षा करने लगें, उन्होंने इनका घोर किया | आख़िर सन्‌ श्८२१ 
में ये निर्वांसित किये गये ओर इन्होंने अपने जीवन के शेष २२ वर्ष 
फ्रांस में बिताये | पीछे, सन्‌ १८४१ में इनके देश-बन्धुओ्रों ने लिपजिग 
में इनकी पीतल की मूर्ति स्थापित करके श्रपने श्रनुचित व्यवहार का 
प्रायश्चित किया । इन बातों का जिक्र करने का उद श्य यह है कि 
संसार में मनुष्य जाति के सेवक और हितैषियों से अकसर दुव्यंवहार 
होता है, सवसाधारण उनके काम का महत्व नहीं जान पाते, या बहुत 
देर में जान पाते हैं | जो हो, होम्योपेथी को विशेषता यह है कि इसमें 
रोग के इतिहास ओर लक्षणों का खूब अध्ययन किया जाता है, और 
गषधि बहुत थोड़ी मात्रा में दो जाती हैे। सस्ती होने के कारण 
ग़रीबों की कोपड़ियों तक इसकी पहुँच है। 

होम्योपेथी से मिलती हुई एक निकित्सा-पद्धति बायकेमी है । इसमें 
यह माना जाता है कि शरीर को ठीक-ठीक चलाने, और सब अंगों 
का अच्छी तरह पोषण करने के लिए बारह तरह के लवण या नमक 
की जरूरत होती है। जब ये लवण शरीर में ठीक हिसाब से नहीं रहते, 
तब आदमी बीमार पड़ जाता है | ओोल्डेनवर्ग ( जम॑नी ) के डाक्टर 
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विलयम एच० सुसलर ने इन लवणों के आधार पर इस पद्धति का 
आविष्कार किया । स्थूल मात्रा में शरीर के तन्तु ओर कोष इन लवणों 
को ग्रहण नहीं करते । ये बहत थोड़ी मात्रा में, बदत महीन पीस कर 
दुध की चीनी के साथ दिये जात हैं। पेट में पहुँचन से पहले ही मुह के 
भीतर, कंठ, तालु और कोपों में इन्हें ग्रहण कर लिया जाता है । उसी 
समय से ये रक्त में मिलने शुरू हो जाते हैं, और ठीक ठिकाने पहुँच कर 
अपनी क्रिया करने लगते हैं । 
ग्रव उन चिकित्सान्प्रणानियों को ले, जो प्राकृतिक हैं। आदमी 
ने देखा कि उसका शरीर पाँच तत्वों से बना है--प्रथ्वी (मिद्ठी), जल, 
अग्नि ( गर्मी ), वायु, श्रोर आकाश | आदमी का जीवन इन पॉच 
तत्वों पर निभर है, ओर मरने पर उसका शरीर इन्हीं तत्वों में मिल 
जाता है। बस, इन तत्वों के आधार पर कई तरह की चिकित्सा- 
प्रधालियों का आबिष्कार हुथ्ा । प्रथ्वी तत्व के विचार से 
मिटह्ठी-चिकित्सा प्रणाली शुरू हुई | इसमें रोगों को दूर करने के लिए 
मिट्टी के तरह-तरह के उपयोग किये जाते हैं। मिसाल के तोर पर गीली 
मिट्टी से घाव, घाव की सूजन, चोट से होनेवाले बुार, चर्म-रोग, फोड़े- 
फुन्सी और दाद आदि में, तथा जानवरों का डंक लगने की दशा में, बहुत 
जल्‍दी आराम होता है। इस ज़मान में जल-चिकित्सा प्रणाली को 
चलानेवाले खास सजन लूई-कूने हैं। उन्होंने बहुत परिश्रम करके 
यह मालूम किया और इसका प्रचार किया कि जल के जुदा- 
जुदा प्रयोगों से किस तरद्द बहुत सी बीमारियों का इलाज हो सकता है । 
इसी तरह अपम्ि को लेकर सूय-चिकित्सा या धूप-चिकित्सा प्रणाली का 
आविष्कार किया गया । सूर्य की किरणों में रोगों का नाश करने ओर 
खून साफ करने की शक्ति है | इस लिए धूप-स्नान यानी नंगे बदन 
धूप म॑ बैठना बहुत उपयोगी है, खासकर सवेरे ओर सायंकाल के 
समय ।#* सर्दी की मौसम में तो दिन भर धूप का फायदा उठाया जा 
गे *हिन्दुओं में सवेरे और शाम को संध्या करते समय यय की ओर मंद करके 
बैठने का नियम है। इससे जाहिर ह कि ये सूर्य की किरणों से मिलनेवा।ले लाभ से, 
बहुत पुराने समय से, परिचित है' । 
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सकता है | डाक्टरों का मत है कि बच्चों के शरोर पर धूप लगने से 
सूखा, पीलिया, और चरम रोग दूर होते हैं शोर उनका शरीर जल्दी 
ब्रढ़ता है | धुप सेवन से स्त्रियों के मासिक धम सम्बन्धी कष्ट दूर होते 
हैं, माताओं के स्तन में दूध बढ़ता है, ओर बच्चे हुष्ठ पुष्ट 
रहते हैं | 

एक विचार यद्द है कि आदमी के भोजन में आवश्यक परिवतन 
करने से बहुत से रोगों का इलाज हो सकता है।इस तरह आहार-चिकि- 
त्ता का चलन हुश्रा है | कितने ही रोगों को दूर करने के लिए. सिफ फल 
या सिर्फ दुध श्रादि का सेवन कराया जाता है। इस तरह फल-चि कित्सा, 
दूध-चिकित्सा, या दहदी-चिकित्सा आदि का प्रचार हुआ है। चिकित्सा 
का एक रूप उपवास या निराहार रहना है। इस प्रणाली से शरीर की कई- 
कई वर्ष की खराबी दृटायी गयी है | भोजन -सुधार शोर प्राकृतिक उपचार 
आदि से अकसर ऐसे रोग भी दूर हो जाते हैं जो घातक या लाइलाज 
सममे जाते हों | बात यह है कि प्राकृतिक चिकित्मा में रोग के बाहरी 
लक्षणों पर ही ध्यान देने से संतोष नहीं किया जाता । इसमें रोग के 
मूल कारणों कौ खोज की जाती है, ओर जिन कारणों से रोग पेदा 
दोता है, उन कारणों को प्राकृतिक उपायो द्वारा दूर किया 
जाता है। 

इस सिलपिले में चीराफाडी या जरांही के बारे में भी कुछ 
विचार कर लिया जाय | पहले लिखा जा चुका है कि भारतवष में 
ओ्ौषधि-शासत्र के साथ इसका भी जन्म बहुत पुराने ज़माने में हो 
गया था | लेकिन पिछुली सदियों में यहाँ इसकी उन्नति का सिलसिला 
नहीं बना रहा | ओर, योरप ओर पीछे श्रमरीका ने इसमें खूब तरकी 
की, तरह-तरह के ओजार बनाये, प्रयोग ओर परीक्षाएँ का | इस तरह 
उन्होंने गजब की सफलता पा ली है; यहाँ तक कि अगर एक ग्ादमी 
के शरीर में खून कम हो तो उसमें दूमरे का खून पहुँचाया जा सकता 
है।यह भी ज़रूरी नहीं कि जो खून शरीर में पहुँचाया जाय, वह 
बिल्कुल ताजा ही हों; खास तरीके से, खून को सुखा कर चूण के रूप 
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में रखा जाने लगा है, वद एक जगह से दूसरी जगढ़ भेजा जा सकता है, 
औोर ग्रावश्यकता दोने पर चाहे जब्र काम में लाया जा सकता है । रोगी 
छुदय को शरीर से अलग करके, उसे निरोग करके फिर शरीर में बैठाने 
के प्रयोग भी सफल हो चुके हैं | इस तरह आपरेशन से कई प्रकार के 
जझुमी और रोगी आदमियों का इलाज करने की कोशिश हो रही है । 

चिकित्सा सम्बन्धी नये आविष्कारों का एक उदाहरण टूटे हुए अंगों 
को जोड़ने के लिए. व्टालम घातु की खोज है। यह धातु काले रंग 
की ओर सीसे से तीन गुनी भारो होती है। यह इतनी मजबूत होती 
है कि इससे मनुष्य के बाल से भी पतला तार खींचा जा सकता है । 
इससे भिल्लीदार कागज जैसी पतली और कोमल चदरें भी बन सकती 
हैं। तार और चद्रों से डाक्टर घायल सैनिकों के अंगों को जोड़ते हैं । 
चद्दर से नयी नाक बनायी गयी है। एक डाक्टर ने इससे पेट की 
दीवार भी बनायी हैं। पतले तारों से हृटी हुई नसों के सिरे जोड़े जाते 
हैं | <्यालम धातु का एक खास गुण यह है कि यह मनुष्य के शरीर 
के तंतुओं ओर रस से पूरी तरह मिलती है। यही कारण है कि इससे 
तंतु ऐसी अच्छी तरह जुड़ जाते हैं कि कुदरती तोर से जुड़े हुए मालूम 
होते हैं | यह घातु अ्रभी आस्ट्रेलिया की खानों से निकाली जाती है । 
धीरे-धीरे दुसरी जगहों में भी इसका पता लगाया जायगा | इन थोड़े से 
उदाहरणों से यह साफ जाहिर है कि चिकित्सा के विषय में नित्य नये 
आविष्कार होते जा रहे हैं। चिकित्सा-विशान में अभी और बहुत 
प्रगति होगी, ओर इसका विस्तार भी बढ़ेगा | 

अभी तक औपधियों और चौीराफाड़ी की बात हुई। चिकित्सा के 
श्रौर भी उपाय हैं। भारतवष में प्राणायाम और योग-साधन का चलन 
लम्बे समय से है । परन्तु यहाँ इसका साव॑ंजनिक या व्यापक झूप से 
उपयोग नहीं होता | और, जो आदमी ये क्रियाएँ करते हैं, वे ज्यादहतर 
घार्मिक भावना से करते हैं | योरप, अमरीका में इन बातों को वेज्ञा- 
निक रूप देकर इनका सवसाधारण में प्रचार किया जा रहा है। 
“हिप्नोटिज्म? या 'मेस्‍्मेरिज्म! आदि क्रियाओं से बहुत सी बीमारियों 
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का इलाज किया जाता है। बहुत से शिक्षा-प्रेमी डाक्टरों का मत है 
कि व्यायाम की तरह योग-साधन पर जोर दिया जाना चाहिए, योग 
का विषय विद्याथियों के पाख्यक्रम में रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट हे 
कि इस दिशा में आगे ग्रधिकाधिक प्रगति होगी । 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले एक बात का और विचार 
कर लिया जाना चाहिए, वह है बुढापा | यह वह अवस्था है, जब 
आदमी को बहुत सी बीमारियाँ घेरती हैं। उसे रोकने या युवावस्था 
बनाये रखने के लिए समय-समय पर केसे उपाय काम में लाये गये हैं! 
भारतवष में, वेद्यक-शासत्र में कायाकल्प का विस्ष्तार से वन है। इसके 
ग्लावा यहाँ काम में आनेवाली दवाइयों मे च्यवनप्राश नाम की 
एक मशहूर दवाई है, जो च्यवन ऋषि के नाम से चली है, जिंसका 
गुण बूड़े को जवान करना हे । आजकल जितने ग्रादमी इस दवाई का 
सेवन करते हैं, वे सब बूढ़े से जवान तो नहीं होते, तो भी ओषधि 
बहुत गुणकारी है। वेदों का कथन है कि अगर इसमें सब चीजे बहुत 
उत्तम श्रोर शुद्ध हों, ओर इसे उचित रीति से बनाया जाय तो इसका 
बहुत अ्रधिक गुण हो | खैर, दूसरे देशों में भी समय-समय पर इस 
तरह की औषधियों का ग्रविष्कार श्रोर चलन हथा है। बहत से 
दवाखाने अ्रमर घुटी, संजीवनी, प्राणशदा आदि नाम की दवाइयाँ 
बनाते और बेचते हैं, ओर उनके विशापनों में बूढ़े को जवान करने का 
दावा करते हैं । 

श्री० इल।चन्द जी जोशी ने मई १६३३ के 'विश्वमित्र' में लिखा 
था कि “ब्राडन सेकार नाम के एक डाक्टर ने बुढ़ापे के निराकरण के 
लिए एक विशेष प्रकार के इज्जेकशन का आविष्कार किया है। उसने 
यह विचार किया कि वृद्ध पुरुष की दुबंलता का कारण अण्डग्रन्थि के 
रस ज्षरण की कमी ही है । इसलिए उसने कुत्तों तथा खरगोशों की 
अंड्ग्रन्थियों के रसों के मिश्रण द्वारा एक एमलशन (पीने की चीज़ ) 
तैयार करके इन्जेक्शन की सलाह दी | उसने स्वय अपने ऊपर इम 
इन्जेक्शन का प्रयोग किया | तब उसकी अवस्था 3२ वर्ष को थी। 
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इन्जेक्शनों के बाद उसने यह अनुभव किया कि उसके शरीर में पुनः 
यौवन की तरंगें हिलोर मारने लगी हैं | इसके वाद बहुत से बृद्धों ने 
इस नये उपचार का प्रयोग किया | ओर, एक जमाने में बूढ़ों को इस 
प्रकार के इन्जेक्शन देने का फैशन ही चल गया था। पर जैसी आशा 
इससे की गयी थी, डाक्टरों ने दीघ परीक्षा के अनन्तर वेसी नहीं 
पायी ।? 

इसके बाद और भी प्रयोग होते रहे हैं। आस्ट्रिया के डाक्टर 
बोरोनीफ ने यह राय जाहिर की कि आदमी से सब से ज्यादह मिलता 
हुआ जानवर बन्दर है, इसलिए, उसकी कुछ खास माँस-पंथियों को 
आदमी के शरीर में लगा देने से बूड़े आदमी में जवानी आ जाती हैं । 
यह डाक्टर भारतवप आया था, ओर उसने बहुत भारी फीस लेकर 
इन्दौर के सेठ हुकुमचन्द और उनकी पत्नी पर अपना प्रयोग किया 
था। इससे इस दम्पति का स्वास्थ्य कुछ अंश में सुघध तो सही, पर 
असली जवानी वापिस आना और द्वी बात है। अस्तु, डाक्टर अब 
हस बात से असंतुष्ट होकर नहीं बैठ गये हैं। वे नये-नये प्रयोग करते 
जा रहे हैं; आशा है धीरे-धीरे अधिक अ्रधिक सफ़लता मिलेगी । 

जैसा कि हमने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पिछले अध्याय में 
कहा है, इस दिशा में मनक्रो शान्त ओर प्रसन्न रखने, चिन्ताएँ 
न करने, ईर्षान करने इन्द्रियों को वश में करने आदि से बहुत 
सहायता ली जा सकती है, ओर लेने का प्रयज्ञ भी किया जा रहा 
है। भारतवष्े में राजयोग श्रौर हठयोग आदि के जो उपाय प्रचलित हैं, 
उन्हें अच्छे वेशानिक ढंग से अमज्न में लाने की ग्रावश्यकता है| योरप 
अमरीका में इस तरह का काम हो रहा है, ओर यह आगे ओर श्रधिक 
होने की सम्भावना है । 

आदमी में हमेशा जवान बने रहने की लालसा है। इसी तरह 
अगर उसे अपने जीवन में कोई कष्ट या दुख न हो तो वह अमर होना 
चाहता है। अकसर आदमी को अ्रपने घरवालों, रिश्तेदारों, श्रोर मित्रों 
आदि का, तथा अपने गाँव या नगर ग्रादि के बातावरण का इतना मोह 
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हो जाता है कि अगर उसका वश चले तो वह कभी न मरे | 
चिकित्सकों ने समय-समय पर ऐसे उपाय खोजने की कोशिश की है कि 
कि आदमी की मृत्यु न हो, या उसे मरने पर फिर जिन्दा किया जा 
सके। इस दिशा में अभी सफलता नहीं मिली दै, फिर भो यह तो 
सिद्ध हो गया कि कभी-कभी जिस आथ्रादमी को आम तोर से मरा हुआ 
समझा जाता है, वह असल में मरा हुआ नहों होता, अगर उसकी नये- 
से-नये ओर उन्नत साधनों से आवश्यक चिकित्सा की जाय तो कुछ 
दशा््रों मं वह मौत के खुद्द में जाने से बच सकता है; उसकी मृत्यु 
कुछु समय तक टल सकती है। आगे इसमें और अधिक प्रगति होने 
की आशा है। 
ब्ण्कष्कणाथ * (9 कर मानक, 


नवाँ अध्याय 
मनोरंजन 


पिछले एक अध्याय में स्वाध्थ्य के बारे में लिखा गया है। वहाँ 
उसके जिन उपायों का खास जिक्र किया गया है, उनके अलावा मनो- 
रक्न को भी बहुत आवश्यकता है। इस अध्याय में इसक बारे में कुछ 
विघ्तार से विचार करना है | 

आदमी के शरीर ओर मन का घनिष्ठ सम्बन्ध दे | शरोर तन्दुरुस्त 
रदने से मन प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि मन 
प्रसन्न न रहने का स्वास्थ्य पर बुरा अमर पड़ता है। इसलिए आदमी के 
वास्ते मन की प्रसन्नता का महत्व रुःष्ट है। मनोरंजन की आवश्यकता 
आदमी को स्वभाव से ही, कुदरती तोर पर, होती है। शुरू-शुरू की 
द्ालत में आदमी को शारीरिक परिश्रम बहुत करना पड़ता था, दिन 
भर उसे खाने पीने की चीजों की तलाश करनी होती थी । इसमें दौड- 
धूप और उछुल-कूद आदि का उसे काफी अवसर मिल जाता था | उस 
समय आदमो को व्यायाम या मनोरज्ञन की अलग जरूरत नहीं रहती 
€्‌ 
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थी। पीछे खेती का आविष्कार होने पर, जब कुछ आदमी धनवान 
या ज़मींदार बन गये, या गुलामों के मालिक हो गये तो इन्हें दिन भर 
कोई काम करने को न रहा | इन्हें अरब मनोरञ्ञन की विशेष या अलग 
आवश्यकता हुई | इसके लिए इन्होंने दूसरों से गाने बजाने और नाचने 
का काम लिया | इस तरह अब कुछ लोगें क॑ लिए मनोरज्जन दूसरे 
कामों से अलग हो गया, और कुछ आदमी केवल ऐसा धंधा करने 
वाले हो गये, जिससे दूसरों का मनोरंजन हो । पर ये दोनों ही तरह के 
आदमी कुल मिलाकर समाज में बहुत ज्यादह नहीं हुए। ऐसे आद- 
मियों की संखया ही अधिक रही, जिनका रोजमरों का मुख्य समय 
अपनी-अपनी ज़रूरतें पूरी करने में ही बीतता था। इन्होंने अपने 
काम के साथ ही अपना थोड़ा-यहुत मनबहलाव करने का रास्ता 
निकाला । अकमर देखने में आता है कि औरतें दाथ-चक्की से आठा 
पीसने के साथ-साथ गाती भी रहती हैं। इसो तरद् किसान खेत में 
पानी देने के लिए चरस चलाते समय, और मजदूर भारी बोम ढोते 
समय कुछु खास तरद्द का गीत गाते रहते हैं, इससे उन्हें अपने काम 
में विशेष थकान नहीं होता | 

अकसर आदमियों को अपने काम-धघंध से किसी समय थोड़ी देर 
को छुट्टी मिल जाती है। ऐसे समय का उपयोग बहुत से आदमी 
विश्राम या मनोरञ्न के लिए कर लेते हैं। प्रायः हरेक समाज ने 
हफ्ते का कोई एक दिन, या महीने की खास-खास तिथियाँ ऐसी 
निश्चित कर दी हैं, जिनमें रोजमर्रा के काम-धन्धे से छुट्टी रहे; जेसे 
ईसाइयों ने रविवार का दिन, ओर हिन्दुश्रों में अष्टमी, पूर्णमासी ओर 
ग्रमावश्या श्रवकाश के दिन माने जाते हैं। इसके अलावा तरह-तरह 
के त्योहार, पवं, उत्सव आदि भी निश्चित कर लिये गये हैं, उनका भी 
एक उद्द श्य यही है कि आदमी काम-ध्ंधे की चिन्ता से मुक्त रहकर 
खेल तमाशे आदि में अपना मन बहलावे। समय-समय पर मन- 
बहलाव के अग्रनक उपाय निकाले गये हैं । 

अपनी-अपनी स्थिति ओर सुविधा के अनुसार श्रादमी कई 
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तरह के मनोरञ्न किया करते हैं--( १ ) अपने घर में ही; जेसे ताश 
शतरज्ञ, चोपड़, केरमबोड, संगीत, हारमोनियम, आमोफोन आदि । 
इनमें कोई व्यायाम नहों होता । ( २) घर से बाहर चोक था मैदान 
में तरह-तरह के खेल जिनम॑ शारीरिक व्यायाम होता है, जैसे कबड़ी 
गेंद-बल्ला, क्रिकेट, फुटबाल, द्वाकी, वालीबाल, गोली-णठीप आदि । 
(३ ) प्राकृतिक दृश्यों के देखने के लिए नदी के किनारे, पहाड़ पर, 
समुद्र के किनारे या जंगल में घूमना; पेदल, साइकल पर, घोड़े 
पर, या मोटर आदि में। (४ ) सामूहिक मनोरञ्लन जैसे नाठक, 
सिनेमा, ठाकी, ठेलीविज़न आदि । (५) घुड़दोड़ आदि जिसमें 
मनोरञ्जन के साथ, ज्ुये से धन कमाने की भी इच्छा रहती है । 

अब मनोरंजन के कुछ साधनों के आविष्कार और विकास का 
विचार करे | पहले ताश की बात ले | ताश का खेल बहुत पुराना है, 
ओर इसका बड़ा प्रचार है। यह कहा जाता दे कि इस की शुरू- 
आत अरब में हुई । वहाँ किसी बादशाह को अपनी दाढ़ी के बाल 
नोचने की आदत थी | द्वाथ खाली होते ही, वह दोनों हाथों से बाल 
नोचने लगता । इस तरह उसकी दाढ़ी गज्ञी हो चली । मुसलमानों में 
दाढी का रिवाज है। यह सोचकर बादशाह के चत्ुर मंत्री ने ताश का 
खेल निकाला । अब बादशाह के द्वाथों को बड़ा मनोरज्ञक काम मिल 
गया, ओर दाढ़ी का पिंड छूट गया। यद्द सत्य हो या न हो, विशेष 
ध्यान देने की बात यह है कि इस खेल से मनुष्य जाति की सामाजिक 
स्थिति पर रोशनी पड़ती है। एक पत्ता गुलाम होता है, यह इस बात 
की याद दिलाता है कि किसी समय कुछ देशों में समाज में गुलामा 
का बड़ा चलन था। गुलाम को बेगम भी मार डालती है; इससे 
गुलामों का ओछा दजां साफ़ जाहिर है । बेगम बादशाह से विय्ती है, 
इससे स्त्री पुरुषों की असमानता का परिचय मिलता है। बादशाह इक 
से हारता है, इससे यह शिक्षा मिलती है कि एकता या सज्जठन में 
इतना बल होता है कि उसके सामने बड़े से बढ़े शासक की भी कुछ 
नहीं चलती । 
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शुरू में ताश का खेल बहुत सीघासादा रहा होगा । पीछे धीरे- 
धीरे इसके बहुत से रूप प्रचलित होगये | इन खेलों में दो से लेकर 
ठुः आदमी तक भाग ले सकते हैं, ओर कुछ हालतों में खेलनेवालों 
को, जीतने के लिए, काफी चतुराई से काम लेना पड़ता है। इस तरह 
खेल-खेल में बुद्धि के विकास का अवसर मिलता है | 

अरब गाने-बजाने के बारे में विचार करे | पहले, ग्रादमी को गाने 
के साथ किसी बाजें ग्रादि बाहरी सावन की ज़रूरत न थी | उसके मन 
में लहर ग्रायी, वह कुछ गुनगुनाने लगा । उससे उसका मन प्रसन्न 
हुआ, जी बहला। उसका गाना सुन कर दुसरे श्रादमी को आनन्द हुआ, 
उसने भौ वैसा गाना गाने की कोशिश की, ओर कुछ द्वालतों में सफल 
भी दो गया । श्रत्र भी बहुत से आदमी गाने के साथ कोई बाजा नहीं 
ब्रजाते, और न दूसरो से ही बजवाते हैं। तो भी बाजे का चलन, और 
उसका गाने के साथ सम्बन्ध बहुत समय से है। आदमी न देखा कि 
उसके गाने के साथ किसी चीज के बजने की आवाज का अच्छा मेल 
औैठता है, बस उसने गाने के साथ बजाने का मिलसिला बरेठा दिया । 
गाना बजाना दोनों काम एकसाथ होने लगे, कुछ हालतों में बाजा 
बजाने का काम अलग भी हुआ, और अब भी होता है । 

शुरू में आदर्मा जंगल में रहता था | पशुओं के चमड़े और हड्डियों 
आदि के अलावा सींगों से भी उसे काम पड़ता था | किसी समय उसने 
ग्रनुभव किया कि खास तरह के सोंग में फक मारने से बड़ी अच्छी 
ग्रावाज़ आती है, उसने उसका फिर प्रयोग किया । धीरे-घीर॑ उसे मन 
बहलाने का अच्छा साधन, नरतिंदहे श्रादि के रूप में, मिल गया; पीछे 
बह उसमें सुधार करता रहा । इसी तरह किसी समय आदमी को दूसरे 
अनुभव हुए | उसने देखा कि जड्जल में हवा चलती है, अर खास- 
कर, जब वह बांसों के छेदों में से होकर गुजरती है तो खास तरह की 
सुरीली ग्रावाज निकलती है | उसने बांत का टुकड़ा लिया; उसमें छे 
किये, ओर अपने मंद से उसमें फंक मार कर आवाज करने के प्रयोग 
किये | इसके फलस्वरूप बांसुरी का आविष्कार हुआ । भारतवष में कृष्ण 
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की बांसुरी ने कैसा चमत्कार दिखाया ! पुरुषों ओर स्त्रियों का ही नहीं, 
पशु, पत्तियों तक का उसने मन मोह लिया । इस देश में मंगीत विद्या 
ने बहुत पुराने ज़माने में ही श्रच्छी उन्नति करली थी। यहाँ वेदों में, 
जो संसार का सब से पुराना साहित्य है, एक वेद सामवेद है, जिसमें 
गानविद्या का विस्तार से विचार किया गया है । 

यों तो गाना बजाना आदमी के लिए स्वाभाविक है, पर मालूम 
होता है कि इसका विकास दूमरे देशों में मारतवर्ष के बहुत पीछे हुआ । 
यद्यपि योरप अ्रमरीका में आजकल तरह-तरह के बाजों का चलन है, 
और उन बाजों का संसार के दुमरे देशों में भी बहुत प्रचार है, तो भी 
वे कला की दृष्टि से इतने ऊँचे दज के नहीं हैं, ज्ितन भारतवष के 
सारंगी, सितार आदि हैं। यहाँ के आदमियों ने बहुत पुराने जमाने में 
यह जान लिया था कि शब्द किसी वस्ठु के कम्पन या थरथराहट से 
पेदा होता है | वस्तु के कम्पन से वायु में कम्पन होता है। वायु के 
कम्प हमारे कान के परदे से टकराते हैं, ओर उसमें कम्प पैदा कर देते 
हैं | परदे के कम्पन से हमें वही शब्द सुनाई देता है, जो उस वस्तु से 
पैदा हुआ है | इस तरह हम शब्द सुनते हैं | इसी सिद्धान्त पर अनेक 
शब्द-यंत्र बने हैं । 

बोलनेवाले यंत्र या बाजे बनाने में, संसार में समय-समय पर केसी 
प्रगति हुईं, इसका कुछ अनुमान आगे दी हुई घटनाओं से लग 
जायगा | “कहा जाता है कि अब से तीन हजार वर्ष पहले चीन में 
शब्द-विजश्ञान का अच्छा प्रचार था | एक बार एक अफसर ने दो हजार 
मील की दूरी से चीन के राजा के पास संदेश भेजने का विचार किया | 
उसने दूत पर विश्वास न किया और एक संदूक देकर उससे कह दिया 
कि राजा इस बकस को खोलकर मेरा संदेश सुन लेंगे। दूत ने वह 
बक्स राजा के सामने ला रखा । राजा ने उसे खोला ओर उस श्रफततर 
की सारी बातें साफ़नसाफ सुन लों | इख तरह राजा के पास अफसर के 
शब्द बकस में बन्द होकर आगये । पुस्तकों से मालूम होता है कि चौन 
में गप्त समाचार मेजने की युह् प्रथा पुराने ज़माने में बहत प्रचलित 
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रही | योरप में भी प्राचीन काल से फोनोग्राफ बनाने के प्रयत्न हो रहे 
थे। सन्‌ १२६४ ३० में राजर बेकन ने एक प्रतिमा ऐसी बनायी थी, 
कि वह बात करती थी । इटली निवासी पोर्टा ने सन्‌ १४८० में नल में 
शब्द बन्द किया था, ओर नल से शब्द सुनवा कर उसने मनुष्यों को 
आश्रय में डाला था। सन्‌ १६८२ में ग्रेंडलर नाम के एक जमन 
डाक्टर ने शीशे की बातल में शब्द बन्द किया था। जब वह बोतल 
खोलता था, उससे शब्द निकलता था ओर आदमी शअ्रचम्मे में पड़ 
जाते थे । लियोनाड हीलर ने १७६१ में बोलती हुई कल बनाने के 
उपाय समाचारपत्रों में प्रकाशित किये थे । उन उपायों के आधार पर 
सन्‌ १७६७ में एक विज्ञान-परिपद ने सफलता पूवक बोलनेबाली कल 
बनायी । सन्‌ १८५६ में जम॑नी निवासी केनिक्लन और इंगलेंड निवासी 
स्काट ने मिल कर बोलती हुई कल बनायी थी । 

“ग्राघुनिक फोनोग्राफ के आविष्कार का श्रेय अमरीका निवासी 
थामत एलबा एडिसन को दिया जाता है । वैज्ञानिकों ने पहले वायु में 
होनेवाले कम्पों के चित्र उत्तारने का उद्योग किया। जब कम्प चित्र- 
कारी में पूण सफलता मिल गयी, तब्र इस बात की चिन्ता हुई कि इन 
शब्द-चित्रों को फिर शब्द में केसे परिणत किया जाय | यह कठिन काय 
एडिसन ने किया । उन्होंने सन्‌ १८७६ में फोनोग्राफ या ग्रामोफोन का 
आविष्कार किया । धीरे-बीरे इसमें कई सुधार हुए और इसका रूप भी 
बहुत सुन्दर, ओर, आकार सुविधाजनक किया गया । छोटी सी घड़ी के 
रूप में भी ग्रामोफोन मिलता है। फोटोफोन नाम की कल द्वारा, गाना 
सुनते हुए गानेवाले का चित्र भी दिखायी देता है। सिनेमा में टाकी 
(वाक्‌ पट) का आविष्कार इसी कला द्वारा हुआ है। ग्रामोफोन का 
प्रचार अब समभो देशों में हो गयाँ है। बड़े-बड़े शहरों में ग्रामोफोन 
कम्पनियाँ है। आगे इसकी श्रोर भी अ्रधिक उन्नति तथा प्रचार होने की 


ग्राशा है |! 88 
ग्रमोफोन की तरह आजकल हारमोनियम का भी बड़ा प्रचार है। 


*ज्ी वासुदेवसद्याय बी० ८० की “आधुनिक अविष्कार! पुस्तक के आधार पर । 
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इसका आविष्कार सौ व से ज्यादा हुए, पेरिस (फ्रांस) निवासी 
एलेग्जंडर डिवेन ने किया था | पीछे इसमें समय-समय पर सुधार होता 
रहा । संगीत-मंड लियों द्वारा इसका खूब उपयोग होता है। बहुत सी 
जगहों में, खास तौर से लड़कियों को इसकी शिक्षा अवश्य दी जाती है। 

ऊपर सिनेमा का जिक्र आया है। इसका आधार फोटोग्राफी है | 
पिछली सदी से फ्रांस और इंगलेंड के वेज्ञानिक कुछ रसायनों पर सूये 
की किरणों का प्रभाव देखने लगे थे। सर इम्फ्र डेवी ने यह बात 
मालूम की कि यदि किसी कागज को सिलवर-नाइट्रेट में मिगो लिया 
जाय और उस पर किसी वस्तु की छाया डाली जाय तो कुछ समय के 
लिए उस वस्तु का छाया-चित्र उस कागज पर उतर श्रायेगा। पीछे 
नीप्स नाम के एक फ्रांसीसी ने स्थायी चित्र उतारने की विधि निकाली। 
तेकिन उसे चित्र उतारने में दस घंटे लगते थे । इस लिए. वह अ्रचल 
या स्थिर वस्तुओं का ही चित्र ले सकता था, प्राणियों का नहीं। लुई 
जेक्स डेगरे के आविष्कारों से यह वाधा भी दूर हुईं। अब छाया- 
चित्रण या फोटोग्राफी का मांग सरल द्वो गया | ब्राद में सिनेमा की भी 
उन्नति होने लगी | एक वस्तु के अनेक स्थितियों मे शीघ्रता से अनेक 
चित्र लिये जाने लगे ! इन चित्रों को बित्रली के द्वारा शीघ्रता से 
बुमाया गया ओर उनका प्रतित्रिम्ब परदे पर डाला गया | इस प्रकार 
फिल्‍म के तेजी से घूमने के कारण परदे पर चलते हुए आ्रादमी, लद्दराते 
हुए सांप, उड़ते हुए पत्ती, कलोल करते हुए बालक दशकों को आनन्द 
देने लगे । बाद में छाया-चित्रों के साथ ही साथ शब्द-चित्र भी लिये 
जाने लगे । इन दोनों की सहायता से परदे पर प्रतिबिम्ब शब्द भी 
करता है | बोलती हुईं फिल्म को “टाक़ी? कहते हैं | 

अब इसमें और प्रगति होकर टेलीविज़न का आविष्कार हो चुका 
है। सिनेमा-घरों में तो फिल्मों में लिए. हुए बासी (पुराने) चित्र ही 

* कुछ आदमियों के लिए फो्ेग्राफी भो मनोरंजन का साथन है; ये अपने केमरे 


से तरह-तरह के दृश्यों के चित्र उतारा करते हैँ । 
| आधुनिक आविष्कार! के आधार पर । 
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देखने को मिलते हैं | टेलिविज्ञन-घरों में तो ब्रिलकुल ताज़े दृश्य देखे 
ना मकते हैं, बहुत दूर के स्थान पर कोई आदमी व्याख्यान दे रहा हे 
तो उसी समय वह दृश्य दिग्व जाता है, श्रोर उसकी वाणी भी सुन ली 
जाती है | अ्रभी बहुत दूर के दृश्य साक दिश्वायी नहां देते; चित्र छोटे 
तथा हिलते हुए नजर आते हैं। आशा है, इसमें क्रमशः सुधार होगा, 
फिर सिनेमा पुराने जमान की चीज समझी जायगी | 

इस कल-कारखानों के ज़माने में मनोरंजन ने एक खास महत्व 
प्राप्त कर लिया है । श्रमजीबियों की थकावट दूर करने समस्या को इल 
करने के लिए तरह-तरह के उपाय सोचे जा रहे हैं । कहीं-कहीं काम के 
घंटों के बीच में विश्राम के साथ मंगीत की व्यवस्था की जा रही है| 
खासकर अमरीका में किये गये विविध प्रयोगों से मालूम हुआ है कि 
अगर श्रमत्रीजियों की मानसिक प्रसन्नता का प्रबन्ध रहे तो कारखानों में 
उनके काम का परिमाण बहुत बढ़ सकता है । अस्तु, मानसिक प्रसन्नता 
केवल आदयिक लाभ के लिए ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन 
को सुखमय बनाने के लिए. भी बहुत आवश्यक है। इस ओर अब 
वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान दिया जा रहा है; भविष्य में हसमें ओर 
भी अधिक प्रगति होगी । 

हमने कहा है कि आदमी के लिए मनोरंजन आवश्यक है। पर 
वह समय पर, तथा उचित परिमाण में द्ोना चाहिए, और हमें इस 
बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं उत्तका मूल उद्द श्य न भुला 
दिया जाय | असल में चाहिए. यह कि जो आदमी शारीरिक श्रम का 
घंधा करते हैं, वे ऐसे काम से मनोरंजन करें जिसमें शरीर की मेहनत 
न करनी पड़े; और जे। लोग मानसिक काय करते है, उन्हें शारीरिक 
श्रम वाला मनोरंजन करना चाहिए । इसके अलावा, मनोरंजन न तो 
इतना खर्चीला हो कि हमें उसके लिए अपनी दूभरी ज़रूरतें पूरी करने 
में बाधा हो, ओर न वह इतने श्रधिक समय तक रहना चाहिए कि वह 
हमारे रोजमर्रा के कार्मो में या हमारे विश्राम में ब्राधथक हो । उदाहरण 
के तोर पर आजकल छिनेमा या टठाकी में बहुत से आदमी अपना वह 
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समय खच कर देते है, जे उन्हें सोने में लगाना चाहिए। कितने ही 
आदमियों को उसका ऐसा व्यसन हो जाता है कि वे कई-कई दिन लगा- 
तार उसे देखते जाते हैँ | इसका उनके स्वास्थ्य पर वुरा प्रभाव पड़ता है, 
साथ द्वी, वे अपनी या अपने बाल वच्चों की जीवन-रक्षक या शिक्षा 
संबन्धी ज़रूरतों को पूरा करने में असमथ रहते हैं। ऐसे मनोरज्जन से 
यथासंभव बचे रहना चाहिए । 

दूसरे मनोरञ्नन, जिनसे बचे रहने की आवश्यकता हे, वे हैं, जिनमें 
जुए का, यानी जल्दी ही, त्रिना मेहनत घन हासिल करने का भाव है। 
जुए के खेल बहुत तरह के हैं, और ये किसी-न-किसी रूप में बहुत पुराने 
जमाने से चले आते हैं। भारतीय पाठक जानते हैं कि पांडवों ने जुए 
में अपना सब्॒राजपाट गंवा दिया था, यहाँ तक कि वे द्रौपदी को भी 
हार बेठे थे | इस समय यहाँ कितने ही आदमी और नहीं तो दीवाली 
के अवसर पर अवश्य द्दी जुआ खेलते हैं। दूसरे देश भी इससे बचे हुए 
नहीं हैं | इसके नित्य नये रूप निकलते रहते हैं । यही नहीं, सावेजनिक 
रूप से भी जुञ्रा खूब होता है । मिसाल के तौर पर घुड़दौड़ जो पहले 
शारीरिक व्यायाम ओर साधारण मनोरज्लन का काम था, अब एक 
सामूहिक जुआ हो गया है। यह जुआ बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम 
ओर सहयोग से होता है, और इसमें लोगों का बेशुमार धन नष्ट होता 
है । हमें ऐसा ही मनोरज्लनन करना चाहिए, जिससे कोई नेतिक या 
गआरधिक हानि न हो, और मन को आनन्द मिले । अच्छा तो यह है 
कि हमारे काम में ही हमारा मनोरञ्ञनन हो। हम बाहरी साधनों पर 
निर्भर न रह कर खुद ही अपना मनोरञ्जन कर सके । मनोरज्नन ओर 
काम-धन्धे का ठीक मेल या सामंजस्य होना मानव जीवन की भारी 
सफलता है । 


तीसरा भाग 
जीवन-निवोह 
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खेती की सृष्टि करके मनुष्य ने शरीर-रक्षा का अमोधघ साधन 
निकाला | तब से उसे फिर इस वात की चिन्ता नहीं रही कि शरीर 
को बचाये रखने के लिए देश विदेश में घूमते रहना पड़ेगा । वह 
स्थिर हुआ | स्थिर हो जाने के बाद, मन जो कभी स्थिर नहीं रहता, 
इस नवीन अवस्था को अधिकाधिक आकर्षक, सुखग्रद और स्थायी 
बनाने के लिए तरह तरह की उपधेड़बुन में फंस गया। धीरे-धीरे वह 

अपनी कल्पनाओं को कार्य रूप में परिणत करने लगा। 
-देवदत्त मिश्र 


दसवाँ अध्याय 
आदिम अवस्था 





मनुष्य जाति ने अब तक क्या प्रगति की है, इसका 'कुछु ठीक 
अनुमान करने के लिए यह जान लेना ज़रूरी है कि ग्रादमी बिलकुल 
शुरू की द्वालत में किस तरह का जीवन बिताता था, और उसमें पहले 
किन बातों में कुछ फरक पैदा हुआ | 

मनुष्य जाति चिरकाल से यात्रा कर रही है। दम कहाँ से रवाना 
हुए थे, इसका हमें ठीक शान नहीं है। वह स्थान और परिस्थितियां 
इतनी दूर रह गयी हैं कि उनक्रा ठीक-ठीक दज् जानने के लिए अब 
काफी साधन नहीं हैं । मोजूदा स्थिति में जिन-जिन आधारों से उस 
समय की बात का अनुमान हो सकता है, उनसे ही किसी ,नतीजे पर 
पहुँचने की कोशिश की जाती है। स्थान-मेद के अनुसार मनुष्य को 
जीवन-यात्रा का प्रारम्मिक स्वरूप कुछ जुदा-जुदा होना भी सम्भव है । 
निदान, इस विषय में लेखकों में बहुत मतभेद है। तो मी मोटी-मोटी 
बातों में आधुनिक विचारकों का मत बहुत कुछ मिलता है । 

यह सममभा जाता है कि शुरू में ग्रादमी की एक बहुत बड़ी जरू- 
रत अपना निवांह करने की थी। उसे हर समय खाने-पीने की चीज़ 
तलाश करने की धुन रहती थी | आदमी के पीने के लिए. पानी तो एक 
ही स्थान पर, नदी या भरने से, बहुत दिन तक मिल सकता है; लेकिन 
खाने के लिए. फल आदि बराबर नहीं मिलते रह सकते। थोड़े-बहुत 
दिन में एक जगह के पेड़ों के फल समाप्त हो जाते, फिर उनकी तलाश 
में दुसरी जगह जाना पड़ता | इसी तरह शिकार की खोज के लिए 
घूमना-फिरना जरूरी था | बस, आदमी का किसी एक जगह जमकर 
रहने से काम नहीं चल सकता था | उसे बराबर घुमना-फिरना होता 
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था। बिना घूमे-फिरे उसके पास अपने जीवन-निर्वाह का कोई अन्य 
साधन न था । घुनसान जज्भल में रहने या घूमने में कठिनाई द्वोती है, 
इसलिए आदमियों को टोलियां बनाना ठीक जंचा। अपने खाने-पीने की 
जरूरते पूरी करने के लिए आदमी को नये-नये स्थानों में जाने का, 
ओर वहां का अनुभव करने का अवसर मिला | इससे उसकी सोचने- 
विचारने की ताकत बढ़ी । 

आदमी की बुद्धि का पहला चमत्कार आग का आविष्कार 
करना था | शायद शुरू म॑ किसी ज्वालामुखी की लपटों से आदमी को 
आग का अनुभव हुआ हो, या सम्भव है, पहले-पहल किसी जज्जल में 
पेड़ों पर बिजली गिरने या बांस आदि की रगड़ से आग पैदा हुई हो, 
जिसमें अनेक पेड़ों के जलने के अलावा बहुत से आ्रादमी और पशु- 
पत्नी जल मरे हों। ऐसी दुघंदना का आदमी की प्रगति में बड़ा अजीब 
महत्व है | इससे उसे कहीं कोई अधजला जानवर मिल गया। उसने 
खाकर देखा तो कच्चे मांस के मुकाबले में उसे ज्यादा स्वादिष्ट पाया | 
फिर तो उसे भुने मांस की चाट पड़ गयी । धीरे-घीरे वह जकड्ुली अ्रनाज 
को भी आग में भून कर खाने लगा। आग से आदमी का सर्दी से बचाव 
होता था | इसके अलावा उसकी, जजक्नलली जानवरों से भी, रक्षा होती 
थी | जज्जली जानवर आग के पास नहीं आते, इसलिए आग आदमी 
के लिए एक रक्षक था या पहरेदार का काम देने लगी। आग से 
अंधेरे के समय उजाला या रोशनी भी होती है । इस तरह आग बहुत 
उपयोगी है। जहाँ आग होती, वहाँ श्रादमी इकट्टठे हो जाते ये | श्राग ने 
आदमी को गुफा के एकान्त जीवन की जगह सामाजिक जीवन प्रदान 
किया, और उसकी प्रगति में एक नया युग शुरू कर दिया। कोई 
आश्चय नहीं कि आग के इस महत्व के कारण ही आदमी उसके प्रति 
बड़े आदर ओर भक्ति का भाव रखने लगा, और उसे देवता के रूप में 
पूज्य मानने लगा हो । 

मुमकिन हे कि आग का आविष्कार हो जाने के समय से ही पुरुष 
थ्रोर स्त्री के काम में अन्तर आने लगा हो | पहले छ्री पुरुष के साथ, 
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जड़ल में घुमती, शिकार करती, मछुलियाँ पकड़ती, और कन्द-मूल-फल 
संग्रह करती थी । लेकिन अब्र आग की उपयोगिता मालूम होने पर 
आग को हर समय बनाये रखने का काम था। आजकल तो आदमी 
चाहे जब दियासलाई # जला कर आग पैदा कर सकता है, पर उस 
समय एक बार आग बुर जाने पर आदमी के लिए बड़ी कठिनाई पैदा 
हो जाती होगी । आगको बनाये रखने के लिए उसमें लकड़ी, घास-फूस 
या कंडे आदि डाले जाते होंगे। आ्रादमी धातुश्रों का इस्तेमाल 
जानने से पहले पत्थर का ही उपयोग बहुत करता था, उसी के वह 
ओऔजार या बतन बनाता था | शायद पत्थर में आग की चिनगारी 
निकलते देखकर उसे मालूम हुआ हो कि पत्थर की रगड़ से, और 
खास कर चकमक पत्थर से, आग पैदा की जा सकती है। पर जब तक 
यह मालूम नहीं हुआ था, तब तक तो आदमी के सामने यह समस्या 
थी ही कि किस तरह आग बराबर बनी रहे, बुभने न पाये | 

आ्राग की रक्षा करने का काम सत्री को दिया गया | इसका कारण 
यह भी था कि जब तक बच्चे चलने-फिरने योग्य नहीं होते, माँ को 
उसकी सार संभार करनी पड़ती है। वह घूमने-फिरने का विशेष 
कार्य नहों कर सकती। वह बहुत कुछ एक ही, जगह रहने 
को मजबूर होती है | इस प्रकार स्री एक जगह रहती हुई बच्चों की देग- 
भाल करने के साथ थ्रांग को बनाये रखने का भी काम करने लगी। 
क्योंकि आग को दूर-दूर के स्थानों में ले जाना बहुत कठिन था, ओर 
उसके बुभ जाने की सम्भावना थी, अब टोली के आदमियों का पहले 
की अपेक्ना एक ही जगह अधिक लगाव हो गया। आदमी शिकार के 
लिए घूमते फिरते, और उस काम से निपट कर अपनी आ्राग और बच्चों 





*जिस पाकेट साइज की दियासलाई को आजकल हम लोग काम में लाते है, 
उसका आविष्कार १०० साल से पहले नहीं हुआ था । उसके पहले बड़े लंत्रे आकार 
की दियासलाइयां प्रचलित थीं । जब छोटे आकार की दियासलाई का भाविष्कार हुआ 
तो प्रारंभ में बहुत से लॉगों ने उसका विरोध इस दलील पर किया था कि उनसे 
जोरों और बदमाशों को श्रथिक सुविधा मिलेगी। -- भारत” 
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के पास लौट आते । जब शिकारियों को दूर से अपनी आग चमकती 
हुई दिखाई देती तो उन्हें खुशी द्ोती | बह जान जाते कि सब व्यवस्था 
ठीक है, कोई गड़बड़ नहों है, औरतें और बच्चे उसकी इन्तजार कर 
रहे हैं। अगर रोशनी न दिखाई देती, आग बुझी हुई होती तो उन्हें 
यह अन्दाज हो जाता कि उनकी गेरद्याजिरी में दुश्मन आये हैं, और 
स्त्रियों ओर बच्चों को भगा ले गये हैं, या जंगली जानवर उन्हें खा गये 
हैं । इससे मालूम होता है कि उस जमाने में आदमी के लिए आग का 
कितना महत्व था | आग की जगह को वह घर की तरह ०यार करने 
लग गया । 

हमने ऊपर कहा है कि आदमी झ्राग की उपयोगिता जानकर उसे 
हर समय बनाये रखने लगा। लेकिन एक विचार यह भी है 
कि आदमी आ्राग की श्रोर, उसकी उपयोगिता के कारण, आक- 
षिंत नहीं हुआ । ग्रादमी का मूल निवास पृथ्वी के ठंडे हिस्सों में नहीं 
था, इसलिए उसे गरमी की खास जरूरत नहीं थी । रही खाना पकाने 
की बात । जज्जली हालत में आदमी किसी ऐसे काय के लिए मेहनत 
करना नहीं चाहता, जिसका उसे पहले से श्रम्यास न हो | इस विचार- 
घारा के अनुसार आदमी आग की तरफ़ शायद इसलिए आकर्षित हुआ 
कि उसकी रोशनी उसे अच्छी लगी, श्राग की लौ में लाल, गुलाबी, 
पीला श्रादि तरद तरह के रछज्ग होते हैं। उसका रूप लगातार बदलता 
रहता है । जो चीज उसमें ग्राती है, वद जलती रहती है। इससे बड़ा 
तमाशा मालूम होता है । बालक बहुत दफा कंवल इस तमाशे के लिए 
हो घास-फूस इकट्ठा करके इसमें आग लगाया करते हैं। फिर, उन्हें 
अन्धेरे से बहुत डर लगा करता है और आग से अंधेरा दूर होता है । 
इसलिए वे आग को पसन्द करते हैं। मुमकिन है कि जड्जली श्रादमी 
भी शुरू में तमाशे ओर रोशनी के कारण ही आग की तरफ आकर्षित 
हुआ हो | जो हो, जब आग बनाये रखने की बात उसके सामने श्रायी, 
तो यह काये प्रायः औरत क॑ सुपुर्द किया गया। 

कपड़े के बारे में पहले लिखा जा चुका दे । शुरू में कपड़े का काम 
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चमड़े से लिया गया। अस्तु, कपड़ा प्रकृति से बना-बनाया नहीं 
मिलता । कपड़ा बनाने का काम पहले स्त्री ही करती थी । वह आदमी 
के मारे हुए जानवर पर से खाल उतारती, उसे गरम करके उस 
पर से बाल हटठाती और तेज पत्थर से काटकर उसे जेंसी ज़रूरत होती 
वैसे ही आकार का बनाती। पहले उसी ने समूर तैयार किया, ओर 
चमड़ा ओर रस्सी ब नायी । 

गरम देशों में समुर या चमड़े का पहनना ठीक नहीं रहता। 
वहाँ स्त्री ने बुनने का काम किया। उसने जड्नली घाष या पोधों के 
सूखे हुए रेशे लिये ओर उन्हें एक-दूसरे के ऊपर-नीचे दायें-बाये करके 
उनसे चटाई सी बना ली । उसका कपड़े के तौर पर इस्तेमाल होने 
लगा | इसी तरह स्त्री ने भेड़ों की ऊन बंटकर डोरे तैयार किये ओर 
उनसे बुनकर कम्बल या कपड़ा तैयार किया । सम्भव है, उसे बुनने की 
कल्पना मकड़ी को जाला बनाते हुए देखकर हुई हो । 

शुरू में स्नी के पास चीज रखने का कोई साधन न था आ्रादमी 
को प्यास लगने पर नदी या चश्मे के पास जाना पड़ता था | ज़रूरत 
थी कि पानी किसी बतन में लाया जाय, वह पानी पास रग्वा 
रहे ओर जरूरत के समय काम आवे। इसी तरद अनाज आदि 
चोंज़ें विखरी पड़ी रहें, तो ख़राब और नष्ट होती हैं; इसे रोकने के लिए 
उन्हें टोकरी में रखना अच्छा रहता है | ऊपर, स्त्री के बुनाई के काम 
का जिक्र किया गया है, उसने उसी तरह अपनी बुद्धि का उपयोग 
करके टोकरियाँ बना ली। इससे यह भी फायदा हुआ कि दूर से 
जड़ली फल या दूसरी चीजों को टोकरी में इकट्टा करके लाने का 
सुभीता हो गया | यह टोकरी सिर पर या पीठपर रखकर लायी जा 
सकती थी | इसी तरह बहुत सी चीजें एक ही बार में ग्रा जाती थीं, 
बारबार जाना आना नहीं पड़ता था | 

कुछ टोकरियों की बुनाई बहुत घनी यानी पासपास की गयी, 
और उन पर गॉद आदि का लेप करके उन्हें ऐसा बना लिया गया कि 
उनमें पानी या दूध जेसी बहनेवालीं चीजें रखी जा सकें। स्त्रीको 
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मालूम हुआ कि अगर पत्थर में गड़॒ढ़ा हो तो उससे भी पानी रखने का 
का काम लिया जा सकता है; यही नहीं, कुछु पत्थर ऐसे भी दै कि 
उन्हें एक खास किस्म के सख्त पत्थर से खोदकर उनके तरह तरह के 
बतन बनाये जा सकते हैँ । कुछ समय बाद यह अनुमव हुआ कि 
खास-खास पत्थरों के बतनों में पानी भर कर आग पर गरम किया जा 
सकता है। यह जान लेने पर स्री ने थ्रनाज को पानी में उबालना 
शुरू कर दिया । सख्त पत्थर के दो चोरस टुकड़ों की चक्की बनाकर 
स््रीने अनाज को दलना या पीसना भी शुरू कर दिया | पहले श्रादमी 
कचा माँस या कच्चा अनाज खाता था | बाद में भुनी हुई चीज़ें खाने 
लगा । अरब तो कई तरद्द का पका हुआ भोजन तैयार होने लगा । 
ऊपर की पंक्तियों से जाहिर है कि जुलाहे, कुम्हार, रसोइये आर 
पीसनहारे का काम शुरू में स्त्री ने ही किया । उसने तरह-तरह को 
चीज संग्रह करके रखी, जिससे पीछे सर्दो या बरसात में ज़रूरत पर 
काम आवें। उसने सर्दी से बचने के लिए कपड़ा बनाया, खाना 
पकाने के लिए अच्छे तरीके निकले और सब चीजों को रखने के लिए 
बतंन या टोकरी आ्रादि बनायी | इस तरह उसमे आदमी और बच्चों के 
लिए सुख का सामान पैदा किया, उसे जरूरत के वक्त के बाघ्ते जोड़ कर 
रखा और सम्यता की गाड़ी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भाग लिया । 
जड्नली हालत में औरत ने कितना काम किया है, इसकी एक 
मिसाल आगे दी जाती है ।एछ सन्‌ १७७० के लगभग एक अंग्रेज स्त्री 
ने, जिसका नाम हने था, कनाडा में खोज के लिए यात्रा की | उसके 
दल ने बर्फ में एक अजीब तरह के जूते के निशान देखे। उन 
निशानों के रास्ते चलने पर उन्हें वहाँ की एक मुल निवासी इण्डियन 
श्रौरत मिली, जो बिलकुल अफेली थी। श्रीमती इन के दल के 
इण्डियनों ने उससे बात चीत की तो मालूम हुआ कि उस औरत को 
दुश्मन का कबीला उड़ा लाया था। मौका पाकर वह ओरत उस 
कबीले के पास से भाग आयी और उसने अपने घर जाने की कोशिश 


*एम० जे० रेनल्डस की /हाऊ मैन कांकड नेचर” पुस्तक से । 
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की | लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला । अ्रब उसे बिलकुल अ्रकेले रहते 
हुए. सात महीने हो गये थे । उसके पास कोई बन्दूक़ या किसी किस्म 
का हथियार नहीं था । लेकिन उसने फन्दे बना लिये थे और अपने 
खाने के लिए काफी खरगोश और तीतर पकड़ लिए थे | खरगोशों के 
खमड़े से उसने साफ़ 77म :»* .नाये और उन पर कुछ भमालर भी 
लगायी । उसने अपन रहने के लिए कोपड़ी बनायो और पत्थर से 
आग तैयार की । वह औरत अपने साथ चार पाँच इश्च लोहे के तार 
ग्रोर तीर की नोक ला सकी थी | इन्हीं चीजों से औौजार का काम 
लेकर उसने अपने वास्ते बफे पर चलने ४ »ते बनाये, जिनको पहिन 
कर वह बफ पर घूमती और शिकार का ध्यान रखती थी । अपनी 
फुरसत के वक्त में उसने बेत को लकड़ी के छिल्ञकों सं एक जाल बनाया, 
जिससे वह बसनन्‍्त ऋतु में मछुलियाँ पकड़ सके | उसने छुः सो फीट 
रस्सी तैयार कर ली थी। उसका स्वास्थ्य अच्छा था और वह अपने 
घर जाने योग्य थी। इस उदाहरण से साफ ज़ाहिर है कि जंगली 
हालत में स्त्री ने बड़ा काम किया हे । 

शुरू में आदमी मास लाया करता था, ओर स्त्री शाक, भाजी, 
फल आदि संग्रह करने का काम करती थी। यदहद एक विचित्र संयोग है 
कि अब भी बहुत-कुछ वही पुरानी बात हमारे सामने है। अब भी 
शिकार करने और मछली पकड़ने के शौकीन आदमी ही पाये जाते 
हैं चाहे अब भोजन के लिए, इन कामों की "सा ज़रूरत नहीं रही); 
और देहातों में बेर आदि फल लाने का काम ज्यादातर औरते' करती 
हैं, जेसा कि वे हज़ारों व पहले किया करती थां | 

श्रच्छा, शुरू के ज़माने में पुरुष ने कया «या काम क्रिया। पहले 
कहा जा चुका है कि वह शिकारी, माहीगर (मछुआ) और योडा था । 
उसने इन कामों के लिए अ्रपनी बुद्धि का विकास किया। उसने 
पशुओं को पकड़ने और मारने के हथियार या श्रौज़ार बनाये । शिकार 
करने के लिए आदमी के पास जो भी श्रौज़र थ, वे पहले पत्थर या 
लकड़ी के ही थे। खासकर पत्थर के हथियारों स ही आदमी द्वाथी जैसे बड़े 
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जानवरों का शिकार करता था। तीर कमान या धनुष बाण आदि का 
आविष्कार तो बहुत मुदृत के बाद जाकर हुआ । आजकल के पाठकों 
की तीरंदाजी का महत्व बताने के लिए यह याद दिलाया जाता है कि 
बारूद का उपयोग होने तक सत्र बड़ीनबड़ी लड़ाइयों म॑ अच्छे तीर- 
चलानेवालों को द्वी सफलता मिलती थी। अब भी गाँव के आदमी 
तीर कमान के भरोसे भयानक-सेन्मभवानक जज्ञली जानवरों का सामना कर 
लेते हैं । निदान, शुरू में आदमी घातक शम्त्रों की खोज में रहा है, स्त्री 
ने ऐसे कारों में बहुत कम भाग लिया है । आदभी ने मछुलियाँ पकड़ने 
के लिए नाव या किश्ती भी बनायी | पहले वह तालाब या नदी के 
किनारे पर बेठकर ही मछली पक्रड़ता था। पीछे जब उसने अनेक 
बार नदियों में लकड़ी के लट्ट तैरते देखे तो उसे भी तैरने, और नदी 
में तज़ते डालकर उन पर सवारी करने का विचार आया | अ्रत्र वह 
पानी के अन्दर जाकर भी मछलियाँ पकड़ने की सोचने लगा। उसने 
पहले बेढज्ली सी किश्ती बनायी, उसे बल्ली या लकड़ी के सहारे 
चलाया; पीछे खुधार करते-कर त वह जहाज तक का उपयोग करना 
सीख लिया । 

इस अध्याय को पढ़ने मे मालूम दो गया कि आदमी ने, और 
उमसे भी ज्यादा स्त्री ने श्रारम्भ में करैती-फैती चीज़ बनायी और क्या- 
क्या आविष्कार किये। उन्होंने क्रिस प्रकार का जीवन बिताया | 
मनुष्य जाति इस अवस्था से अब बहुत आगे बढ़ गयी है, यहाँ तक 
कि साधारणतया अब उसके पुरान स्वरूप की कल्पना करना भी 
कठिन है। परन्तु अब भी जगह-जगह ऐसे आदमी मिलते हैं, जो 
इस जमाने में भी मनुष्य की आदिम अबस्था का जीता-जागता 
परिचय दे रहे हैं। भारतवप में पहाड़ी श्रोर जड्जली इलाछों में कुछ 
ऐस आदमी मौजूद हैं, जिन्हें ग्राधुनिक सम्यता का कुछ स्पश॑ 
नहीं हुआ है । इसी तरह ग्रमर्राका के भीतरी भागों में मध्य ओर 
दक्षिणी अश्रमरीका के कुछ हिस्सों में श्रोर बहुत से टापुओ्रों में भी ऐसा 
टी है। विशेष रूप से आस्ट्रलिया के मलनिवासी, श्रादिम अवस्था 
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के मनुष्यों के श्रच्छे नमूने हैं। वे लोग प्रायः वृक्षों की छाल पहनने 
हैं; जड़्ली जानवरों का, और कुछ दशा में आदमी का भी मांस खाते 
हैं। खेती करने की बात तो दूर रही, इन्हें पशु-पालन का अभ्यास 
नहीं है | इनमें विवाह शादी करने या पारिवारिक या सामाजिक जीवन 
बिताने का चलन नहीं है । :न लोगों का अपना अजीब और निराला 
जीवन बिताने का कारण यह है कि इनका सभ्य? मनुष्यों से संसर्ग नहीं 
हुआ है । 

भरसक विरोध करते रहने पर भी आदिम अवस्था के आदमियों 
का क्षेत्र दिन पर दिन संकुचित या »मित द्वोता जा रहा है। उनमें 
से कुछ तो सम्य आदमी के साथ संधि करते हैं, और कुछ मौत के 
घाट उतरना पसन्द करते हैं। इस तरह उनकी संख्या और स्थान का 
क्रमशः हास हो रद्द है । मम्भव है, जैसे दूसरे बहुत से स्थानों में हुआ, 
ऐसे ही कुछ समय बाद उन स्थानों में भी अज्ञली आदमी ब्रिलकुल 
न रहें, जहाँ वे अत्र पाये जाते हैं। अ्रस्तु, ग्रभी तो कहीं-कहीं उनका 
अस्तित्व बना हुआ है ओर वे मनुष्य जाति के उस बचपन के समय 
का चित्र उपस्थित कर रहे हैं, जब उसने अपनी जीवनन्यात्रा आरम्भ ही 
की थी | जो विद्वान चाहें, वे उस चित्र को अध्ययन करके स्वयं यट 
निष्कषं निकाल सकते हैं कि मनुष्य ने श्रत्र तक कितनी प्रगति की है । 


सिकाम्यम्यडिकजमर»क नम. 


ग्यारहवाँ अध्याय 
ओज्ञारों का उपयोग 


««्/म्नण्णाध्कफि से रह */ रे रे सिरे े।/ रे से ७१७कक७+>कमनन- 


पिछले अध्याय में आदमी की आदिम अवस्था का विचार किया 
गया है। उस अवस्था में भी आदमी ने अपनी ज़रूरतें पूरी करन के 
लिए. औज़ारों का उपयोग किया था, पीछे इस काम में उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती रद्दी है । उसी का यहाँ विचार करना है | 
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गोजारों का उपयोग आदमी अपने हाथ की खास तरह की 
बनावट के कारण ही कर सका हैं। इसका कुछ जिक्र पहले किया जा 
चुका है। जब आदमी हाथ में पत्थर लेकर काम करता है, तो मानो 
उस पत्थर बाला हाथ मिल जाता है। पाछे, जब वह चाकू लेकर 
काम करता है तो यह समझा जा मकाता हैकि उसने पत्थर वाले हाथ 
से काम लेना बन्द कर दिया है, ओर अब चाकु वाले हाथ से काम 
करने लगा है। इस तरह कई तरह के ओजारों से काम ले सकने के 
कारण ऐसा मालूम होता है कि मानो उसके अनेक भुजाएँ हैं; 
वह जब चाहे जिस भुजासें काम ले सकता है। हिन्दुओं ने आ्राठ 
भुजाओं वाली दुर्गा की तथा महखवाहु नामक राक्षम की कल्पना 
की है। असल में हर एक आदमी ही सहस्र-भुजाओं वाला ऐसा 
व्यक्ति कहा जा सकता है, जिसके एक समय में, या एक साथ सिर्फ 
दो हाथ काम कर सकते हा । 

आदमी हाथ से अनेक काम करता आ रहा है, लेकिन इसके 
साथ ही उसे औजारों की ज़रूरत रही है। बिना किसी साधन के, 
केवल द्वाथ से विशेष काम नहीं हो सकता | यह ज़ाहिर ही है कि 
ग्रोजारों के लिए पहले उन्हीं चीजों को काम में लाया गया, जो सी घे 
प्रकृति से मिल सकती थीं; जैसे लकड़ी, पत्थर और पशु | शुरू में 
आदमी ने लकड़ी की मदद ली। उसने पेड़ो की डाली, शाखा, तनां, 
लता, कांटों श्रादि का कई तरह उपयोग किया | शाखा या टहनी 
मारने, फेंकने, मिद्ठटी खोदने श्रादि का काम देती थी। जब तक 
आदमी पत्थर का उपयोग न कर सका, उसने हड्डी से ही लकड़ी को 
नोकीला या तेज किया | जब्र लकड़ी को मोड़नें की ज़रूरत हुईं तो उसे 
मद्दी आंच पर सेक कर मोड़ा गया | धीरे-धीरे लकड़ी की गदा, बी, 
हल, तीर कमान, फंकनी (श्राग में फुंक मार कर उसे तेज्ञ करने के 
लिए. ) श्रादि बनायी गयी है। 

जहाँ आदमी को पत्थर मिलने लगा, वहाँ आ्रोजार बनाने में वह 
उसका उपयोग करने लगा | पत्थर का टुकड़ा बिना सुधारे हो चोट 
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पहुँचाने या फेंक कर मारने का काम दे सकता है। इस तरह आदमी 
ने उससे, ऊँचे ऊंचे पेड़ों के फल तोड़े ओर जानवरों का शिकार 
किया । पत्थर से फलों के कड़े छिलके या दूमरी चीजें तोड़ते-तोड़ते 
कभी पत्थर ऐसा टूट गया कि वह नोकदार या तेज हो गया । आदमी 
को उससे दूसरी चोजे काटना आसान मालूम हुआ । श्रव वह अपनी 
ज़रूरत के लिए कुछ पत्थरों को तेज किनारे या नोक वाला बनाने 
लगा । धीरे-धीरे अनुभव ओर प्रयोग करके ग्रादमी ने पत्थर के चाकू, 
आरा, रेती, हथोड़ा, कुल्हाड़ी, खूंडा, फच्चर, ओर गदा आदि बनायौ । 
पत्थर के साथ लकड़ी का उपयोग होने से इनमें से कई ओऔजारों का 
बहुत सुधार हो गया | पत्थर के बतन बनाये जाने की बात पहले कद्दी 
जा चुकी है | इस तरह उस जमाने में पत्थर का इतना उपयोग हुआ 
कि उसे इतिहास में पत्थर का युग” कहा जाता है | 

पशुओं से मिलनेवाली चीजों-दांत, हड्डी, सींग, नख ओर 
पंजों आरदि--से पत्थर ओर लकड़ी के ओजारों का सुधार होने में मदद 
मिली | कुछ दशाओं में उनका अ्रलग भी उपयोग किया गया, पर 
उनसे कोई खास नये झौजार नहीं बनाये गये। चमड़े की पोशाक 
बनाने की बात पहले कही जा चुकी है; चमड़े के थैलों से सामान लाने- 
लेजाने की सुविवा हुई । 

हजारों, और शायद लाखों वष आदमी “पत्थर के युग? में रहा । 
पीछे उतने और आगे कदम बढाया । घीरे-घीरे उसे घातुओं का पता 
लगा । धातु" जमीन में अशुद्ध रूप में मिलती है, इनके साथ दूसरी 
चीजें मिली रहती हैं। शभ्रादमी ने इनका उपयोग पहले अशुद्ध रूपमें ही 
किया | पीछे आग का आविष्कार होने पर वह इन्हें शुद्ध करके 
अधिक उपयोगी बनाने लगा। बहुत से स्थानों में श्रादमी ने पहले 
ताम्बे या कांसे की चीज बनायीं | पीछे विविध प्रयोग करके उसने इन 
धातुओ्रों में दूसरी धातु मिला कर इन्हें कड़ा करना सीखा | फिर, वह 
इनका नया-नया उपयोग करने लगा | तो मी ऑजारों के लिए पत्थर 
उस समय तक थोड़ा-बहुत काम में आता ही रहा, जब तक कि लोहे 
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का आविष्कार नहीं हो गया । लोहे की खोज हो जाने पर औजार 
(श्रोर मशीन) ज्याददतर इसी धातु की बनायी जाने लगीं | हाँ, यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि हर जगद़ धालुगद्ों में पहले ताम्बे का ही उपयोग 
हुआ, और लोहे का उसके बाद । कहीं कहीं श्रादमियों ने पहले लोहे 
से ह .।म लिया है, पीछे उन्हें दुमरी धातुओ्रों का शान हुआ । किस 
जगह के आदमियों ने पहले कौनसी धातु का इस्तेमाल किया, यह 
वहाँ की भोगोलिक ओर खनिज स्थिति पर निभर रहा है। 

गदमी बहुत समय से लोहे का इस्तेमाल कर रहा है। अश्रव 
तो कुछ थोढ़े ने उंगली कबत्रीलों को छोड़कर सभी जातियों के आदमी 
इसे खान से निकालते और शुद्ध करके काम में लाते हैं। टीन, सोना, 
चाँदी आदि धातुएँतो कहद्दा-कहीं ही पायी जाती हैं और लोदहा 
दुनिया के करीब-करीब सभी हिस्सों में थोड़ा या बहुत पाया जाता है । 
लेकिन पहले हजारों वष तक इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है | 
प्रायः इसके छोटे छोटे औज़ार--चाकू, केची, बी, दथीड़ा आदि ही 
बनाये गये हैं | हाँ, कौटिल्य के अ्रथरासत्र से साबित होता है कि भारत- 
वष में अब से कम-से-कम सवा दो दज्जार व पहले भी अनेक धातुओं 
का उपयोग किया जाता था. ओर लोडे की बहुत सी चीज़े बनायी 
जाती था। तो भी इसमें शक्त नहीं कि पिछले दो सौ वर्ष में लोहे के 
इस्तेमाल में 'दिन-दूनी, रात-चांगुना! वृद्धि हुई है। आजकल ओजारों 
का कोई अन्त ही नहीं । हर काम या पेशे वाले कुछ न कुछ ओज़ार 
काम में लाते हैं। नाई का उस्तरा केची, या बाल काटने की मशीन 
होती है | दर्जी को सूई, के वी, कपड़ा सीने की और उस पर स्त्री 
करने की मशीन चादिए। थधोबी को कपड़े पर स्त्री झरने की मशीन 
की ज़रूरत होती है। डाक्टर के पास तो छोटे बड़े कितने ही प्रकार 
के औज़ार होते हैं। सुनार चाहे सोने चाँदी आदि किसी भी धातु 
के ज़ेवर बनावे, उसे कुछ ओज़ार रखने ही द्वोते हैं। इसी तरह 
खेती करने, कपास ओटने, खूत कातने और कपड़ा बुनने आदि 
दस्तकारियों के ओज़ारों का उल्लेख किया जा सकता है। अब मशीनों 
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का युग है, हर काम के लिए मर्शीनें बन रद्दी हैं । ज्याददतर मशीनें 
शोर ओज़ार लोहे के बनते हैँ, या उनमें कुछु-न-कुछु लोहे की ज़रूरत 
द्ोती है । 

आदमी अपने पुराने जमाने के ओऔज़ारों और हथियारों में समय- 
समय पर सुधार करता रहा है। हमारे वतमान साधन पहले किस 
रूप में थे, और अब हम कहाँ आ पहुँचे हैं, यह बहुत मनोरज्ञक विषय 
है। लेकिन हमें इसके व्योरे में न जाकर कुछ मुख्य-मुख्य बातों का 
ही विचार करना है। याद रहे कि बहुत से औजारों को बनाने के 
लिए श्रादमी ने अपने मन में कोई खास योजना नहों की थी। उसने 
यह निश्चय नहों किया था कि अब सुझे इस तरह के ओजार को 
ज़रूरत है, इसे बनाया जाना चाहिए | समय-समय पर कोई ओज़ार 
संयोग से ही बन गया, श्रौर जब उससे कोई काम अ्रच्छी तरद्द होने 
लगा तो फिर उस काम की दृष्टि से उम औजार में और भी सुधार 
किया जाता रहा । इस तरह पीढी-दः-पीढ़ी ओज़ार अ्रधिक उपयोगी 
होते गये । 

कुछ लोगों का मत है कि श्रांदमी ने अपने शरीर के अंगों को 
देख कर, उनके नमूने पर ही ओजार बनाये हैं--मिसाल के तौर पर 
मुट्ठी या घंसा देख कर गदा बानयी गयी, दाँतों को देख्व कर चिमटा, 
और फेले हुए हाथ को देख कर छुड़ी आदि | जगली आदमी के 
अविकसित मन में ऐसे सूक्ष्म विचार आये हों, इस की संभावना बहुत 
कम है | इसके अलावा, ऐसे सिद्धान्त से बहुत थोड़े ह्दी ओजारों के 
बनने की बात समभायी जा सकती है, और उसमें मी बहुत कल्पना 
या अयकल से काम लेना पड़ता है। इसलिए ऐसा सिद्धान्त विशेष 
मान्य नहीं है | हाँ, यह सम्भव है कि बहुत अस के बाद जब ग्रादमी 
की बुद्धि का काफी विकास हो गया तो उसे, पशु पक्षियों के श्रोर 
खुद अपने शरीर के विविध अंगों को, ओर उनसे होने वाले कार्मों को, 
देख कर कुछ ओऔज़ार आदि बनाने का ध्यान आया हो। मिसाल के 
तौर पर पन्चियों को उड़ते देख कर आआरादमी के मन में यह इच्छा पैदा 


हट मनुष्य जाति की प्रगति 


हुई हो कि कोई ऐसा उपाय निकल आवे, जिससे में भी उनके जैसे 
पंख लगा कर हवा में उड़ सकूं। इस इच्छा के पैदा होने पर, धीरे- 
घीरे श्रनेक प्रयोग हुए, जिनका आखरी नतीजा यह है कि हवाई 
जह्दाज के रूप में आदमी ने पंख हासिल कर लिये हैं, ओर वह दूर-दूर 
तक न हवाई यात्रा कर सकता है, बल्कि भारी-भारी बोक भी 
आसान! स ले जा सकता है | 

आ्रोजारों ने आादमी को अवकाश या फुरसत दी है | बड़ी मुश्किल 
से होनेवाले अनेक कार्मों के लिए. आदमी को श्रब कुछ खास मेहनत 
नहीं करनी पड़ती | लेकिन असल में ओजारों से लाभ तभी है, जब 
ग्रादमी उनके उपयोग के कारण मिलनेवाली फुरसत के वक्त को 
लोक-हित के कार्मो मं लगावे | फुरसत वाले आदमी मनुष्य जाति के 
लिए बड़ी समस्या हैं; इनसे समाज को बहुत भलाई हो सकती है; 
लेकिन श्रगर ये अपने अवकाश का दुरुपयोग करें तो ये समाज पर 
भारी भार हैं | हम चाहिए कि अ्रपनी फुरसत के समय को मनुष्य-जाति 
के हित ओर प्रगति में लगावें । 





बारहवाँ अध्याय 
पशुपालन 
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शुरू में आदमी ने कैसी जिन्दगी ब्रितायी, औजारों का केसा उप- 
योग किया, यह पिछले दो अध्यायों में बताया जा चुका है। पीछे 
की प्रगति की एक खास बात यह है कि जानवरों को पाला गया, ओर 
उनसे कई तरह का लाभ उठाया गया। इस अध्याय में इसी बात का 
विचार करना हे । 

आदमी पहले पशु पक्षियों का एक ही उपयोग जानता था, उन्हें 
मार कर उनके मॉस को खा जाना, ओर उनके चमड़े को श्रोढना- 
बिछाना । धीरे-धीरे उसे मालूम हुआ कि कुछ जानवर ऐसे हैं कि 


पशुपालन ८६ 


उन्हें मारकर उनका उपयोग करने से उन्हें पालकर रखना ज्यादह 
लामदायक है | आमतौर पर यह कहा ज्ञाता है कि आदमी ने जानवरों 
को, उनकी उपयोगिता के विचार से पालना शुरू किया | लेकिन 
शुरू मे जब कि श्रादमी को उनकी उपयोगिता मालूम नहीं हो पायी 
थी, उसने उनको क्‍यों पाला १ सम्मव है, किसी समय शिकारी के पास 
कभी इतने पशु हो गये कि उसे, खाने के लिए, उन सब को मारने 
की जरूरत न हुई;कुछ पशु बच रहे | उसने उन्हें भविष्य में अपनी ज़रू- 
रलपूरी करने के लिए रख छोड़ा । कुछ छोटे पशुश्रों से श्रादमी के बच्चे 
खेलते रहते । बच्चों को छोटे जानवर बहुत प्यारे होते ही हैं |$# कुछ 
समय पास रहन पर आदमी भी उनसे प्रेम ओर सहानुभूति करने 
लगा । 

एक दूमरी बात भी दह्वो सकती है। शिकारी के पास उसके पकड़े 
हुए बहुत से जानवर रहते थे, इनमें से कुछ, आदमी से हिल-मिल 
गये | मिसाल के तोर पर कुत्ता आदमी के साथ बहुत रहने लगा। 
आदमी उसे मारने के बजाय उसे श्पना बचाखुचा खाना देने लगा । 
धीरे-धीरे आदमी ने कुत्त को शिकार में मदद देने ओर रात को चौकसी 
करने या पहरा देने का काम सिखाना शुरू किया | कुत्ता सघ गया। 
आदमी को कुत्ते की उपयोगिता का अनुभव हो गया; और, वह उसे 
पालने लग गया । इसी तरह आदमी को मालूम हआ कि बिल्ली 
पालने से यह फायदा है कि खाने की चीज़ों की चूहों से रक्षा हो सकती 
है। चूहे कितना नुकसान करते हैं, यह सभी जानते हैं, श्रोर इनसे 
अनाज आदि की रक्षा करने का ओर कोई उपाय इतना सफल नहीं 
.. हाल की बात है--मेरे एक मित्र का लडका एक पिला पकड लाया और उनमे 
कहने लगा कि बाबू जो दम इसे पालेंगे। उसके छोटे भाई ने मी यद्द इच्छा जाहिर 
की । मेरे मित्र ने बात टालने के लिए कद्दा कि इसके लिए दूध कहद्दों से आवेगा । 
लड़के ने फ़ौरन जवाब दिया कि जो दूध मुझे मिलता है,वह्व श्से पिल।| दिया ज्ञायगा, 
मैं बिना दूध के दही रद्द सकता हूँ। छोटे माई ने मी यददी बात कह कर अपने त्याग 
ओर पशु-प्रेम का परिचय दिया । 
१२ 
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होता । मुर्गी से बहत दिन तक अंडा मिल सकता है। गाय भेस बकरी 
आदि दूध देनेबाले पशओ्रों के पालने से मांस के लिए बच्चे, और पीने 
के लिए दूध मिल सकता है | इसी तरह घोड़ा, गधा, बेल, भत्ता आदि 
से सवारी तथा सामान ढोने का काम लिया जा सकता हैँं। इस शान 
के होने पर जानत्ररों को पालने की बात चल निकली । 

ग्रादमी को पहले अपने ही खाने-पीने की फिक्र रहती थी । जब 
वह जानवरों को पालने लग गया तो उसे उनके भोजन की भी फिक्र 
रहने लगी | उसे पशुओ्रों के चारे के लिए. अच्छी पैदावार वाली 
जमीन खोजन की भी ज़रूरत मालूम होने लगी | वह टोली बनाकर, 
पशुओं को साथ लिये घूमता रहता । उस समय आदमी घर बना 
कर कहीं एक जगह नहीं रह सकता था | जहाँ उस मालूम हुआ कि 
इस जगह कुछ दिन के लिए ज्ल ओर भोजन मिल जायगा, वहाँदी वह 
डेरा डाल देता था । जब आवश्यक सामग्री के मिलने में बाधा हुई 
तो उसे लाचार दूसरे स्थान की यात्रा करनी पड़ती थी। उसे अपने 
साथअपने ओऔज़ार या हथियार आदि भी लेजान होते थे। ओर, अगर 
कछु खान पहिनन का सामान बचा होता तो उस भी छोड़ा नहीं जा 
सकता था। जब तक इन चीज़ों को ढोन के लिए कोई साधन न हो, 
आदमी के लिए एक जगह से दूमरी जगह जाकर रहना बहुत हो 
कठिन था | आदमी को एक साथन की ज़रूरत थी; लद्॒ जानवरों 
ने उसकी ज़रूरत पूरी की । 

दुनिया के हर हिस्से में ग्रादमी ने किसी न क्रिसी जानवर को 
पालकर उससे सामान ढोने का, और अपनी सवारी का, काम लिया है | 
जलवायु के अनुसार कहीं घोड़ा बहत उपयोगी हआ। है, कहीं बैल 
कहीं ऊंट, कहीं हाथी, कदहों गधा या खच्चर आदि । कत्ता, बारासींगा 
और बकरे आदि से भी खूब काम लिया गया है। इन पशनश्ोों ने 
अपनी पीठ पर सौदागर और सौदागिरी का सामान ढोकर व्यापार में, 
ओर उसके साथ दूर-दूर के आदमियों का आपस में सम्बन्ध बढ़ाने में, 
खूब मदद दी है । 


पशुपालन ६१ 


धीरे-धीरे आदमी के मन में यह विचार आया कि घोड़े, भस 
या खच्चर आदि की पीठ पर एक ही आदमी अच्छी तरद् सवारी कर 
सकता है। बहुत हुआ तो दो आदमी उस पर बैठ जाये। इसी तरह 
उसकी पीट पर थोड़ा सा ही सामान लादा जा सकता है । घोड़े आदि 
में ताकत तो इतनी है कि वह बहुत अधिक बोझ ले जा सकता है । 
इसका उपयोग किस तरह किया जाय ! आदमी न देखा कि अगर 
बहुत से सामान की गठरी या संदुक में रस्ती बांध कर, रस्सी के 
सिरे को घोड़े की पीठ से बांध दिया जाय तो घोड़ा उसे घसीगय ले जा 
सकता है। इसके प्रयोग करने पर इतक्रो कुछ असुविधाएँ मालूम हुई । 
धीरे-धीरे यह अनुभव किया गया कि अगर संदूक में पह्विए लगे हों तो 
उसे ले जाना आसान हो जायगा | पहले पद्दिए बड़े भद्द और वज्ञनी 
थे; धुरी आदि भी ठीक न थी । पर ज्यों-ज्यों इस तरीके से काम लिया 
गया, कुछ सुधार को बात सामने आती गयी। एक के बाद दूसरा 
सुधार होता रद्द । द्वोते-होते अ्रच्छी सुन्दर बैल गाड़ी, भंसा गाड़ी, 
रथ, इका, तागा, बगूगी आदि कई तरह को गाड़ियाँ बनने लगों, 
जिनमें से कुछु तो श्रादमी को सवारी के काम आयी, और कुछ माल 
ढोने के, या दोनों ही बातों के लिए | 

प्रकृति पर आदमी की यह बड़ी विजय थी कि वह जंगल से 
जानवरों को लेकर उन्हें पाल सका और अपना सेवक बना सका | 
शुरू में जिन कबीलो या कुलों को अधिक अच्छे जानवर मिल गये, 
उन्होंने दूसरे कबोले या कुलों के मुकाबले अधिक तरकी करने में 
कामयाबी हासिल की। ओर, जिस देश में जो जानवर अधिक उप- 
योगी हुआ, उसकी रक्षा करने का रिवाज पड़ गया; उसके मारे जाने 
का धर्म ने निपेध या मनाही कर दी | भाग्तव्ष में गाय को पवित्र 
माना जाता है; इसका रहस्य इसी में है कि इसका दूध बहुत उपयोगी 
है--बच्चों, बूढ़ों ओर रोगियों के लिए तो यद्द बहुमूल्य ही है। इसके 
अलावा बैलों से खेती की जाती है, और सामान टोया जाता है | 

संसार के कुछ हिस्सों म॑ खूब खुले मैदान ये, पेड़ कम थे, ओर 
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पशुओं के चरने के लिए हरी-हरी घास काफी थी । इन जगहों में 
आदमी ने शिकार करना जल्दी छोड़ दिया; वह चरवाह्ाया या 
गड़रिया हो गया । पशु-पालन मनुष्य का सब से पहला धन्वा है। 
ब्राद में पशुओं द्वारा खेती करना ज्याददइ लाभदायक साबित हुआ । 
जब आदमी पशुओं को मारने के बजाय उनके द्वारा अनाज श्रोर दुसरी 
चीज़े पैदा करनेवाजा बन गया तो मनुष्य जाति की तरक्की श्रघिक 
होने लगी | खेती के अलावा व्यापार बढ़ान में भी पशुओं ने बहुत 
मदद दो है, इसके बारे म॑ विस्तार से आगे लिखा जायगा | सारांश 
यह है कि पशुश्रों ने मनुष्य जाति की प्रगति में बड़ा भाग लिया है । जो 
लोग अपने साथ एक देश से दूसर देश कुछ पशुओं ( या पोधों ) को 
ले गये, उन्होंने बड़े लोकहित का काये किया हैं;# इतिदहास-लेखक 
उनकी काफी प्रशसा करे या न करे ' 

पशुपालन का आदमो के सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ा ! 
पशु पालन का काम बअढ़ले पर आदमी को उन्हें चराने के 
वास्ते जंगल में ले जाने, वहाँ उनकी देखरेंव करन, और फिर शाम 
को घर लाने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत होने लगी। स्त्री 
आदमी की पहले भी मदद किया करती थीं, पर अब आदमी के 
ध्यान में यह बात श्रायी कि उम्र पर ओर बच्चो पर स्थायी रूप से 
अधिकार जमा कर उनकी मेहनत का अधिक उपयोग करे। 
पहले स्री के लिए कोई बन्धन नहीं था कि वह कितने समय कहाँ 
रहे; बच्चे भी किसी खास आदमी के अधिकार में नहीं रहते थे | अब 
यह बात न रही | पशु-पालन करनेवाला आदमी स्त्री और उसके 
बच्चों को ( चाहे उन बच्चों का पिता कोई भी हो ) अपन ही अधीन 
रखना चाहने लगा। इस तरह पुरुष और स्त्री के स्थायी सम्बन्ध की 
परिपायी शुरू हुई; विवाह के लिए स्त्री को कभी राजी से, कभी जोर- 

कहा जाता हैं कि गौराग लोगों के अमरीका पहुँचने से पठले वहाँ कोई गाय 


नहीं थी। कालम्बस पहला आदमी था, जो अपनी €हिसा यात्रा मे अपन 
साथ अमराका में मबेशी लाया | 
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कुछ मेहनत नहीं करनों होती थी। पीछे कमी ऐसा हुआ कि कुछ अन्न 
आदि आदमी के खाने स बच रहा, उसे उसने पीछे खाने के लिए रख 
छोड़ा | कुछु चोजें उसने जमीन में दबा कर रख दी | बरसात द्वोने पर 
उनमें अंकुर निकल आया और वे उगने लगीं। आदमी को बड़ा 
कोतुदहल हुआ । उसने यह भी देखा कि पेड़ से फल गिरने पर उसका 
बीज एक जगह पड़े रहने और पानी और मिद्ठी का संग साथ होने से 
पौधा उग आता है, ओर धीरे-धीरे बड़ा होने पर उसमें कुछ समय 
बाद उसी तरह के फल लगने लगते हैं | बारबार ऐसी बातों को देख- 
कर आदमी ने सोच! कि अनाज या दूसरे फलों के बीज बोये जा सकते 
हैं| उसने प्रयोग किया, एक चीज बोकर देखी, फिर दूसरी | सलफता 
मिलने पर आदमी ने अपने प्रयोग का क्षेत्र बढाया। इस तरह खेता 
का झआाविष्कार हो गया । 
पहले जमीन पर, खासकर गम हिस्सों में जंगल था। आदमी ने 
मेहनत जरके जगलों को काटा, धासफूस हटाया और जमीन साफ करके 
खेती के लिए. जगह निकाली |।#& खेती करने के लिए एक खास 
ज़रूरत पानी की थी। जहाँ बारिश समय पर और टीक परिमाण में 
हो जाती, या जहाँ नदी या तालाब पास में होता वहाँ तो पानी को 
कठिनाई न होती; लेकिन बहुत सी जगह ऐसी थी, जहाँ जमीन की 
सतह पर पानी खेतों से कई-कई मील के फासले पर था| शुरू में 
उस पानी को काम में लाने के लिए आदमी में योग्यता और माधन 
न थे। उसे मालूम हुआ कि जमीन के नीचे थोड़ी या बहुत गहरायी 
पर पानी दर जगह मौजूद है। उसके लिए कुएँ स्रोदे गये, ओर उनमें 
सेपानी निकालने के लिए तरह-तरह के तरीके काम भें लाये गये ।ढेंकली 
का उपयोग करके आदमी ने अपनी ही मेहनत से कु्ण से पानी 
निकाला | जब आदमी को पशुओं का उण्योग करना आ गया तो मोट 
.. » अब ता आदमी ने बहुत से स्थानों में जं गनोँ को उतना ज्यादा काट डाला है 
कि वहाँ वारिश कम द्वाती है, ओर इसलिए खेठी अच्छी नहीं होती । ऐसो जगहों 
में नये-नये पेड़ लगाने का ज़रूरत मालूम द्वा रदी हे । 


खेती ६ 


या चरस और रहट आदि से पानी निकाला जाने लगा। धीरे-वीरे 
और प्रगति हुई। ह्वाथ से, या भाष या बिजली की शक्ति से, चलने- 
वाले पम्पों का उपयोग होने लगा, ओर अब तो इनकी खूब उन्नति 
ओर प्रचार हो रहा है । 

बहत सी रेतीली जगहों में खेती करने के लिए दूर दूर की नदियों 
में से नहरें लायी गयीं। अब बहत से इलाको में नहरो से लाखों एकड़ 
भूमि में आबपाशी होती है। कितनी ही जगह बाँव बनाकर बंजर 
भूमि को खूब हरी मरी ओर उपजाऊ बना लिया गया है| तो भी अ्रभो 
संसार के बहत से हिस्सों में सूखे मैदान या रेगिस्तान पड़े हुए हैं, जो 
आबपाशी की बड़ी बड़ी वेशानिक योजनाओं की प्रतीक्षा में है। जो 
हो, खेती के लिए पानी की समस्या का हल करते हुए आदमी ने यह 
भी मालूम कर लिया कि किस फसल के लिए कैसी मिद्दी वाली जमीन 
अच्छी दोती है, ओर मिद्दी को बेसे गुण वाली बनाने के लिए कैसा 
खाद देने की ज़रूरत है। अब बहत तरह के कृत्रिम, रासायनिक या 
वेशानिक खाद बड़े पेमाने पर बनाये जाते है । 

पहले आदमी खेत में बीज बोने के लिए, जब भिद्दो को नम श्रोर 
भुरभुरी करना चाहता था तो फावड़े आदि से ही करता था, इसमें 
मेहनत बहुत करनी होती थी | धीरेचीरे उसने हल से काम लेने की 
बात सोची | जब उसे ल्ादे का उपयोग मालूम हो गया तो लोहे के 
फालवाला हल बनाया जाने लगा और वह पशुशञ्र। से चलाया जाने 
लगा | इससे बड़े-बड़े खेतों को जुताई आमान हो गया | पर अब तो 
वेशानिक जगत में उसकी बात पुरानी हो गयी हे । अब कई कई 
फालों वाले बड़े बड़े हलों (ट्रेक्टरों ) से काम लिया जाता है, जो 
मोटर-एंजिनों से चलते हैं। उनसे बहुत जददी ह्वी हज़ारों बीघे ज़मीन 
की बहुत बढ़िया जुताई हो जाती है । 

खेती के सम्बन्ध में आदमी धीरे-धीरे ग्रर भी कई सुधार करने 
में सफल हुआ है। दो अलग-अलग तरद् के फूर्लों के रज से वह 
एक नयी तरह का ही फूज्ञ का पौधा पेदा कर सकता है। इसी तरह 
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एक वगग के दो तरह के पेड़ों की डालियों को मिलाकर उनसे एक 
नयी तरह का 'कलमी' पेड़ पैदा कर सकता है। साधारण कुदरती 
तोर पर पैदा होनेव्राले पेड़ के फलों का जे। रूप रंग ओर स्वाद होता 
है, उससे अलग तरह के रूप रग ओर स्वादवाले फलों को पैदा कर 
सकना आदमी के शान की अनोखी विजय है। अब तो कई छोटे 
फलों को बड़े आकार का पैदा किया जा सकता है, उनका रंग और 
स्वाद बदला जा सकता है। श्रगर फल में बहुत बीज होते हैं या उस 
पर कांटे होते हैं तो उस कम बोज वाला आर ब्रिना कांटों वाला 
भी पैदा किया जा सकता है। जितने समय में कोई फल कुदरती तोर 
से पककर तैयार हाता है, उतने समय तक उसकी इन्तज़ार करते रहने 
में इस युग के आदमी को अपना अपमान मालूम होता है; वह उसे 
कृत्रिम रूप से गर्मो पहुँचा कर बहुत थोड़े समय में पका लेता है। 
ये प्रयोग अमी थोड़ी सी चीज़ों के बारे में हुए हैं, ओर कुछ खर्चीले 
भी पड़ते हैं, पर आदमी आगे-आगे बढता जा रहा है । अरब तो ऐसा 
समय आने की आशा को जाने लगी है, जबत्र किसी फल फूल या 
शांक भाजी की ज़रूरत होने पर आदमी उसके बीज़ मिद्दी में डालकर, 
विजली की किरणों से उसे कुछ घंटों में ही पैदा कर सकेगा । 

बहत मुद्रत हई, ग्रादमी का ध्यान इस ओर गया था कि पा्षों में 
कुछ रोग लग जाते हैं, और उनसे फसल ख़राब हो जाती है। धीरे- 
धीरे उसने जाँच ओर प्रयोगों से पता लगाया कि किस फसल को 
कौनसा कीड़ा ख़राब करता है, और उस कीड़े को किस तरह नष्ट 
किया जा सकता है । 

गस्तु, खेती की कई अवध्थाएँं रद्दी हैं--( १) जहाँ ज॑गह मिल 
गयी, खेती करना | खुप आदि से मिट्टी नम करना, फालतू घास फूस 
निकाल देना; इसके तिवा ज़मीन में हल आदि न चलाना, खाद भी 
न देना। कुछु समय तक एक जगह खेती करके पीछे नयी ज़मीन 
में काम शुरू करना । ( २) जंगल काट कर, खेती के लिए ज़मीन 
साफ करना, उसमें हल चलाकर, खाद और पानी देकर खेती करना, 
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पीछे कुछ समय तक उस जमीन को पड़ती छोड़कर उसे कुदरती तौर 
पर उपजाऊ होने देना । फसलों का हेरफेर करके खेती करना । (३) 
ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों में गहरी खेती के ढंग पर काम करके 
तरह-तरह के शाक भाजी, श्रत्न या कल थआ,आआादि पैदा करना, जिससे 
परिवार का मरण पोषण अच्छी तरह हो सके | ( ४ ) व्यापार के लिए 
खेती करना | कुछ खास-खास चीज़ों को बड़े परिमाण में पैदा करना, 
झोर उन्हें बेचकर नफा कमाना | इसमें अपनी ज़रूरत का विशेष 
ध्यान नहीं रखा जाता, खास उद््‌ श्य बाहरी माँग की पूर्ति करना 
होता है | इसमें मशीनों और वेशानिक उपायों का खूब उपयोग होता 
है (५) राज्य भर के लोगों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति का 
ध्यान रखकर, बड़े-बढ़े खेतों में सामूहिक पद्धति से खेती करना। 
इसमें भी मशीनों ओर वैज्ञानिक उपायों का भरसक उपयोग किया 
जाता है। रूस और अमरीका आदि में ऐसी खेती बहुत की जाती 
है। रूस काजो सब्र से बड़ा फाम ( खेत ) है, वह संसार भर में 
गेहूँ पेदा करने वाला सब्र से बड़ा क्षेत्र है। वह पचास मील लम्बा 
आर चालोस मोल चौड़ा है। उसमें सतरद् दज़ार ग्रादमी काम करते 
हैं। एक बड़ी मशीन फ़सल काटती है, दाने को भूसे से अलग करती 
है, ओर उसे फटक कर पहछोड़तो-छानती है। उस मशीन को एक 
आदमी चला सकता है, और वह इतना काम करती है, जितना सी 
आदमी कर सकते हैं । 

अब इस बात का वियार करें कि खेती के श्राविष्कार और वृद्धि 
का श्रादमी के सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ा--उत्पादन पद्धति 
में परिवतन होने पर समाज के आधथिक जीवन में, और पीछे सारे 
सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता ही है। खेती का काम शुरू होने 
पर शआ्रादमी का, घर बना कर, एक जगह रहना ज़रूरी हो गया; यह 
बात पशु-पालन के समय से होने लगी थी, अब और ज्यादह हो 
गयी । बात यह है कि खेती के लिए जमीन तैयार करनी चाहिए, 
जोतने, बोने, श्रौर पानी देने ( सिंचाई ) का काम करना चाहिए । 
शर३े 
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इसके बाद फसल पकने तक उसकी जंगली जानवरों से रक्षा करनी 
चाहिए । तब फसल काट कर अन्न ओर भूसा आदि इकट्ठा किया जा 
सकता है। इन कामों को करते हुए आ्रादमी को जहाँ-तहाँ घूमते रहने 
की सुविधा नहीं होती | शरर, घूमना पहले भोजन के लिए दी तो 
होता था, अब भोजन खेती से मिलने की दशा में घूमने को जरूरत 
भी नहीं रही। खेती ने आदमी को एक जगह स्थायी रूप से रहने 
के लिए मज़बूर किया। अब्र उसे अपने रहने के लिए ( और साथ 
में अपने पशुओं को रखने के वास्‍्ते ) एक स्थान निश्चित करना 
पड़ा। इस तरह आदमी कोपड़ा या घर बनाने लगा। मकान के, 
तथा ग्राम या नगर के निर्माण के बारे में पहले लिग्वा जा चुका है| 

ज्यों-ज्यों खेती होने लगी, त्यों-त्यों पशुश्रों को रखना ग्रासान होता 
गया । घोड़ा, गधा, गाय, बेल, भेड़ बकरी ग्रादि के लिए भी अब 
ग्रनाज, घास तथा चारे का इन्तजाम हो गया। पशुओ्रों के बढने से 
आदमी को अपने कामों में कैसी सुविधा हुई, व्यापार श्रौर उसके साथ 
शान और सभ्यता का कैसा प्रचार हुआ, यह दूसरी जगह बताया गया 
है। खेती गरम देशों में अच्छी होती है, जहाँ पानी भी काफ़ी हो। यही 
वजह है कि शुरू जमाने में सभ्यता के केन्द्र ऐसे ही स्थान रहे, जहाँ 
बड़ी-बड़ी नदियाँ या तालाब हो। भारतवर्ष मे जाँच नदियों वाला पंजाब, 
सिन्धु नदी वाला सिन्ध प्रान्त, और गंगरा-अह्मपुत्र की घाटी, चीन में 
यांटिसिक्याँग और हृवॉगद्दो की घाटी, पश्चिमी एशिया में दजला और 
फुरात की घाटी, मिस्र में नील नदी की घाटी इस तरह की अच्छी 
मिसाले हैं । ऐसी जगहों में पैदावार अच्छी होने से आदमी खूब बसे 
और बढ़े । 

पिछले अध्याय में बताया गया है कि पशु-पालन के साथ-साथ 
पुरुष स्त्री का सम्बन्ध स्थायी होने लग गया था। अरब स्थायी विवाह 
का चलन ओर ज्याददह होने त्वगा, क्योंकि किसान को अपने काम में 
स्री ओर बच्चों कौ मदद की जरूरत बहुत द्ोती है। स्थायी विवाह 
के अलावा एक बात ओर हुईं | जब जमीन पर खेती होने लगी, 
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ओर मकान बनाये जाने लगे तो जुमोन मी पशुद्रों को तरह बड़ा 
सम्पत्ति बन गयी; ज्यों-ज्यो आदमी एक जगह अधिक समय तक र«।॥, 
उसका उस ज़मीन से अनुराग बढ़ता गया, व उसे अधिकाधि+ 
उपयोगी बनाता गया । इस तरह ज़मीन का मूल्य बढ़ता रद्दा। धीरे- 
धीरे ग्रादमियों को आबादी बढ़ी । ज़मीन का परिमाण नपा-तुला 
था, खासकर खेती के उपयोग में आआनेवाली अच्छी ज़मीन की दर 
जगह एक सीमा थी। उसकी माँग बढ़ने लगी। अब आदमी उस 
पर अपना अ्रधिकार जमाने लगे । हरेक यद्द चाहने लगा कि जितनी 
ज्यादह जर्मान मेरे कब्जे में आर जाय, उतना ही अच्छा है । 

अब बलवान या लड़ाकू आरदमियों ने बढिया जमीन अपने कब्जे 
में कर डाली। पशुवालक समात्र में जो धनी-निर्धन या बड़े छोटे 
आदि की भावना उदय हुई थी, वह अब ओऔर बढ़ी । जिन 
लोगों के पास ज़मीन ज्यादद हुईं, वे समाज में बढ़े और प्रतिष्ठित 
माने जाने लगे, उन्होंने श्वनी ज़मीन में खेती कराने के लिए दूसरों 
से, अनाज या मज़दूरी देकर, काम लेना शुरू किया । इनमें 
दूसरों को अपना नौकर या दास बना कर रखने की सामथ्ये हो गयी । 
इन्हें खुद कोई मेहनत का काम करने की जरूरत न रही; दिन मर 
फुरसत रहने लगी | इन लोगों ने अपनी फुरसत का उपयोग कलाशों 
का आनन्द लेने में, अपना मनोरञ्जन करने में, किया । कलाएं सभ्यता 
का निर्माण करनेवाली होती है। इस तरह देखा जाय तो खेती ही 
सभ्यता की जननी है, ओर किसान सभ्यता का श्रग्रदूत है। लेकिन 
समय की बलिह्ारी ! सभ्यता का विशाल भवन बन जाने पर किसान 
को उसमें स्थान नहीं मिला । वह बेचारा तो अ्रसम्य और गँवार ही 
कहलाया; ओर उसकी मेहनत से लाभ उठानेवाले, उसकी पैदा 
की हुई फमल का बदुत सा हिस्सा किसी न किसी बहाने ले लेने वाले 
ज़मींदार, जागीरदार, राजकमं चारी या राजा आदि “सम्य! गिने गये | 

खेती ने आदमी के खाने के सामान की बहुतायत करते हुए मिट्टी 
को मानों सोना बना दिया, लेकिन इसके साथ ही इसने दासता को 
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बढाकर आदमी की समता ओर स्वाधीनता को मिद्ठी मे मिलाने के 
उस काम में मदद दी, जो पश-पालन के समय से होने लगा था। 
दासता को हृठाने तथा समता और स्वाघोनता पाने के लिए समाज 
में तरह-तरह के श्रान्दोलन हुए । अरब खासकर योरप ओर अमरीका 
के बहुत से किसान बहुत खुशहाल हैं। वहाँ किसान पढ़ा लिखा होता 
है, उसे अपने काम में राज्य से पूरा सहारा मिलता है। उसे जो बात 
जाननी होती है, वद सहज ही उसे मालूम हो सकती है। उसके पास 
मोटर होती है, उसके घर में टेलीफोन और रेडियो आदि की ब्यवस्था 
होती है । उसके खत से थोड़ी ही दुर रेल, तार, डाक श्रादि का 
इन्तजाम रहता है। वह मोटर में ब्रेड कर खेत पर जायगा, वहाँ 
मशीनों को मदद से खेती का काम बहुत आसानी से कर 
लेगा, ओर समय पर घर आरा जायगा । उत्तकी खतो वैज्ञानिक ढंग से 
होगी | कटाई, सफाई सब काम मशीन से हो जायगा | वह अखबार 
पढ़ता है, ओर रेडियो समाचार सुनता है। उसे मालूम है कि चीज़ों 
का बाजार भाव कया है। उसे कोई ठग नहा सक्रता। वह व्यापारी 
से, टेलीफोन से बात करके, उसके पास मोटर लारी आदि में 
माल भेज देगा, उसे रक़ृम मिल जायगी । उसे खाने पीन की कोई 
कमी नहीं । वह तो मनोरञ्न के बढ़िया साधनों का उपयोग करता 
है, यहाँ तक कि मक्रान को सर्दा में गरम और गर्मी में ठंडा रखने के 
साधन उसे प्राप्त हैं। वह अपन बाल बच्चों की अच्छी तरह परवरिश 
करता है, ओर उन्हें जैसा चाहता है लिखा-पढ़ा सकता है। उसका 
सुखी जीवन खेती सम्बन्धी प्रगति के परिणाम का सुन्दर उदाहरण है; 
हाँ, उसके दूसरे देशों के भाई उसके मुक़ाबले में बहुत पीछे हैं; जमीन 
ग्रासमान का, या स्वर्ग नरक का अंतर है | जो हो; यह साफ जाहिर है 
कि आधुनिक उन्नत देशों का किसान पुराने जमाने के किसानों से, ओर 
इस समय के भी बहुत से किसानों से, कितना श्रागे बढ़ा हुआ है | 


चोदहवाँ अध्याय 
उद्योग धन्‍्धे 





खेती के बारे में पिछुले ग्रध्याय भें लिखा जा चुका है। हरेक देश 
में पहले या पीछे बहुत सा समय ऐसा रहा है, जब ज्याददहतर आदमी 
या तो खेती करते थे, या किसी-न-किसी तरह खेती के काम में मदद 
देते थे | लोगों की ज़रूरतें बहुत कम थीं। उनका बहुत सा काम उन्हीं 
चीजों से चल जाता था, जो खेती से पेदा होती थों; धीरे-धीरे खती के 
काम में उन्नति हुईं | पैदावार के साधनों का विकास हुआ | पत्थर के 
ओऔजारों की जगह तांबे ओर लोहे के ओजार, हथियार और बतंन आदि 
बनाये जाने लगे। घरू उद्योग धन्धों का काम शुरू हुथ्रा । भेड़ों का 
ऊन तेयार करने, कातने और बुनने का काम होने लगा । इसी तरह 
औ्ौर भी चीजें बनायी जाने लगा । 

नयथी-नयी चीजें बनायी जाने का एक कारण यह भी था कि पशु- 
पालन और खेती से कुछ आदमी दूसरों की अपेक्षा अधिक घनवान 
हो चले थे । उन्हें अपनी शोकीनी या विलासिता के लिए तरह-तरह 
की चीजों की ज़रूरत होने लगी | अब उनके लिए. कोई आदमी एक 
चीज बनाता कोई दूसरी | पदले की तरद् उत्पत्ति अब भी छोटी मात्रा 
की ही द्ोती थी, पर वह ज्यादहतर खोती से पेदा होनेवाली चीजों की 
नहीं होती थी, उसमें धीरे-धीरे कारीगरोी की चीजों का अनुपात बढ़ 
रहा था | इस दशा में हर एक कारगर या उसका परिवार स्वतंत्र 
रूप से अपना काम करता था। वह उस काम का खुद ही निरोक्षण 
और प्रबन्ध करता था । वह अ्रपनी प्‌ जी लगाता, श्रौर अगनी बनायी 
हुईं चीज के नफे-नुकसान का मालिक होता । जिस जगह किसानों की 
ब्रध्ती कम, और कारीगरों की बस्ती अधिक होती थी, उसे कस्बा या 
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नगर कहने लगे | कारीगर जो चीजे बनाते थे, उन्हें अपने नगर में 
अथवा आसपास में बेव लेते थ। धीरे-धीरे कपड़ा, तेल, बरतन, 
गुड़ आदि के बहुत से घंधे द्वो गये । 

किस देश में कौन सा उद्योग धंघा कब्र जारी हुआ, यह बहुत 
विस्तार का विष है, ओर इसके लिए तो अलग ही पुस्तक चाहिए, 
बल्कि कई पुस्तकों की ज़रूरत होगी | फिर, इस विषय की व्योरेवार 
बातों में मतमेद की भी बहुत गंजायश दहै। तो भी यदह्द निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि अब से लगभग छुः इजार वर्ष पहले बहुत 
से घंघ शुरू ही नहीं हो गये थे, इनकी अच्छी उन्नति भी हो गयी 
थी; सिंध ओर पन्माव में पिछले वर्षों में दो शदरों के इतने समय 
पहले के खांडहर मिले हैं | इनमें दुसरी चीजों के अलावा सोने चांदी 
के गहने, तांबे, रंगे ओर सीसे के मेल के बरतन और हथियार पाये 
गये हैं | इससे मालूम होता है कि इन स्थानो के उस समय के आदमी 
घातुओ्रों का इस्तेमाल जानते थे | मिद्ठी के तरह-तरह के खिलोने और 
बरतन भी उन खंडदरों में मिल हैं | खास बांत यद है कि वहाँ चखों' 
और छूती कपड़ों के नमूने भी मिले हैं | 

अकसर विद्वानों का यह मत है कि जिस तरह रेशमी कपड़ा सब 
से पहले चीन में बनाया गया, उसी तरद्द सूती कपड़ा सबसे पहले 
बनाने का गौरव भारतवर्ष को है। संसार का सब से पुराना साहित्य 
वेद है, ओर उनमें मी कपड़ा बनाने का साफ तोर से जिक आया 
है| इससे जाहिर है कि जब वेदों की रचना हुई, उस समय भारत- 
वर्ष में यह व्यवसाय अच्छी तरह चल निकला था । वैदिक साहित्य के 
आधार पर यद भी कहा जा सकता है कि बहुत से उद्योग घंधों की 
जन्मभूमि भारतवषं द्वी हे । कई देशों में इनका ज्ञान पहले पहल यहाँ 
से ही गया; फिर उन देशों से संसार के दूसरे देशों में, और एक 
हिस्से से ओर दूसरे हिस्तों में फेता | किसी-किसी देश ने किसी-किसी 
घंधे में थोड़े ही समय में दूधरे देशों के मुकाबले में बहुत ज्यादह तरक्की 
कर लो, यहाँ तक कि कुछ हालतों में तो यह कहावत ठीक उतरी कि 
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गुरू गुड़ ही रह गये, और चेला चीनी द्वोगये । अब कितने ही देशों 
के इतिहास से यह तो मालूम होता है कि वहाँ किस धथे का शान किस 
देश से आया, पर अकसर यह पता नहीं लगता कि बिलकुल शुरू में 
उस थांथे का श्राविष्कार किस देश में हुआ । 

उद्योग धंधों में श्रौजारा स काम लेना ज़रूरी था। श्रोजारों के 
बारे में पहले लिखा जा चुका है, उन्हें आदमी पहले हाथ से ही 
चलाता था। जब आदमी पशुओं को पालने लग गया तो ओऔऔजार 
चलाने का काम बहुत-कुछ उनसे लेने लगा। धीरे-धीरे आदमी को 
मालूम हुआ कि डोंगी या किश्ती चलान आदि के काम में हवा की 
ताकत या नदी के प्रवाह से काम लिया जा सकता है। अब वह 
इनका भी उपयोग करने लगा। तो भी ज्यादहतर काम पशुओं से 
(या गुलामों से) लिया जाता रहा | यह सिलसिला इज़ारों वर्ष चलता 
रहा । आदमी को इनसे अ्रच्छी कोई दूसरी शक्ति का ज्ञान श्रत्र से दो 
सौ व पहले तक न हुथ्भा । वह खोज में लगा था। सोलदर्वा और 
सतरहवीं सदी में किये गये प्रयत्न सफल नह्दा हुए, श्रन्त में अठारहवी 
सदो के पिछुले हिस्से में भाप के जार से चलनेवातन्ी मशीनों का 
प्रयोग सफल दो गया तो ऋल-कारखाने बड़ने लगे। भाष से उद्योग- 
धांघों को बेशुमार ताकत मिल गयी | एक स्टीम एंजिन क्या बन गया, 
हजारों या लाखों आदमियों के बराबर काम करनेवाला सावन तैयार 
हो गया । 

पीछे तेल के एंजिन का आविष्कार किया गया | अब तो बहुत से 
देश ब्रिजली की शक्ति का भी स्वागत करते जा रहे हैं। कितनी ही 
बड़ी-वड़ी कपड़े की मिलें और दूसरे कल-कारखाने अ्रव बिजली से 
चल रहे हूँ । शक्ति के इन नये साधनों के उपयोग का यइ नतीजा द्ोना 
स्वाभाविक ही था कि कल- कारखाने बड़े-बड़े बनें, अ।र माल की उत्तत्ति 
बड़े पेमाने पर हो | कल-कारखाने शहरों में बने; अथवा, जिन जगद्दों 
में वे कायम हुए, वहाँ घीरे-बीरे शहर बस गये । विज्ञान की उन्नति के 
साथ मशीनों में खुधार होता गया। मशोनों से, शुरू-शुरू में, चीजें 
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साफ सुन्दर नहीं बनती थीं, बहुत भद्दी होती थीं। पर धीरे-धीरे उन्नति 
होती गयी | कुछु समय बीतने पर तो वे इतनी अ्रच्छी बनने लगीं कि 
हाथ से बनी चीज उसकं सामने कुछ न जचे । फिर, जब वे सस्ती भी 
हों तो हाथ के काम या दस्तकारी को कोन पूछने ब्रैठा ! निदान, कल- 
कारखानों के माल की माँग बढ़ने लगी | एक कारखाना श्रच्छी तरह 
चला, उसकी देखादेख दूसरा खुला, फिर तीसरा और चोथा। इस 
तरह वे बढ़ते रहे । उनका आपस में मुकाबला भी हुआ । जिसके पाम 
मज़दूरी, प्‌ जी और व्यवस्था के अच्छे ओर श्रधिक साधन हुए, उसका 
माल बढ़िया और सस्ता रहा | जिनका माल घटिया या महंगा रहा, वे 
कारखाने टिक न सके, उखड़ गये | श्रोर, नये-नये कारखाने बनते रदे । 

ग्रभी तक बहुत से कल कारखाने भाष से चलते हैँ। लेकिन अन्न 
बिजली का उपयोग बढ़ता जा रहा है | योरप के तो बहुत से देशों में 
जल-प्रपातों से बिजली पेदा करके उसी से रेलगाड़ियाँ श्रोर कितने ही 
कल-कारखाने चलाये जाते हैं। दूसरे देशों में भी पहाड़ी नदियों के 
बांघ बनाकर; उनके कृत्रिम जल-प्रपातों से ब्रिजली पेदा की जा रही 
है । इस दशा में प्रगति होने पर श्रोद्योगिक जगत में भारी हेरफेर 
होगा | मिसाल के तौर पर भारतवष में भावी कारखाने बम्बई, कल- 
कत्ता, कानपुर, अहमदनगर आदि में न होकर पहाड़ों की तलेटी पर 
कायम होंगे, जहाँ उनके लिए बिजली की शक्ति नाममात्र के मूल्य पर 
मिल जाया करेगी, ओर कोयले के धुएँ की भी कंकट न रहेगी। कार- 
खानों में रोशनी करने के लिए भी बिजली ही काम देगी । 

आओद्ोगिक उन्नति का सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा ! 
पइ्लले कद्दा जा चुका है कि खोती का काम शुरू होने पर पुरुष और स्त्री 
के कार्यक्षेत्र अलग-अलग होने लगे ये। दस्तकारियों के बढ़ने पर 
पुरुषों के काम भी बट गर | जुलाहा, तेली, ठठेरा, बढ़ई, लुहार, 
घोबी, रंगसाज आदि की अलग-अलग श्रेणियाँ बन गयीं। मारतवर्भ 
आदि में तो इन श्रेणियों के काम वंश-परम्परानुसार चलने लगे; कांम- 
धंधे के अनुसार आदमियों की जुदानजुदा जांतियाँ बन गयीं। जो दो, 
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इस तरह अश्रम-विभाग आगे बढ़ता गया । पीछे अठारहबा सदी से भाष 
ग्रादि से चलनेवाले कल-कारखानों और मशीनों का आविष्कार होने 
पर श्रम-विभाग का काम और भी आगे बढ़ा । एहले आदमी एक 
काम के सब हिस्सों को प्रा करता और कोई चोज़ बनाता था। वह 
पूरी चीज के लिए जिम्मेवार होता था । अब एक काम के 
हिस्से अलग-अलग आदमियों के सुपु्दं होने लगे। एक आदमी 
सिफे अपने हिस्से का काम करने लगा; इस काम का उसे 
बहुत अभ्यास होता है; बहुत सी दशाओं में वह इस काम का विशेष 
शिक्षा पाया हुआ होता है। हाँ, उसे कोई चीज पूरे तोर से बनानी 
नहीं आती | श्रम-विमाग की वतंमान अ्रवस्था में बहुत से आदमियों 
के सहयोग से ही कोई चीज बन पाती है; पर वह बहुत बड़े परिमाण 
में तैयार हो जाती है । उदाहरण के लिए, पहले एक आदमी अपने 
परिवार वालों के साथ मिल कर कपड़ा तैयार कर लेता था। श्रब कल- 
कारखानों में इस एक काम के बहुत से हिस्से करके उन्हें अ्रलग-श्रलग 
समूहों को सोंपा जाता है। हर एक सप्रूह में सैकड़ों या हज़ारों श्रादमी 
काम करते हैं। ओर, जब सब समूह अपने-अपने हिस्से का काम कर 
लेते हैं, तब कपड़ा तैयार होता है । इस तरह आदमी किसी चीज को 
बनाने में दूसरों के सहयोग पर बहुत अधिक आश्रित रहता है। कल- 
कारखानों में औरतें भी काम करती हैं, इस लिए श्रम-विभाग की बात 
उम्र पर भी लागू होती है। 
ओद्योगिक प्रगति पर नजर डालें तो मालूम होता है कि पहले 
जुदा जुदा ग्रादमी कोई चीज बनाते थे | हर एक आदमी ( या उसक्रा 
परिवार ) अपना घंधा श्रलग-अलग करता था | वह स्वतंत्र था; चादे 
जब, चादे जितने घंटे काम करे, ओर चाहे जब विश्लासम करे | उस 
चीज का वही मालिक होता था, उसे वह खुद ही बेचता था, श्रोर जो 
गाय होती थी, उस पर उसी का अ्रधिकार होता था | श्रीरे-घीरे कुछ 
आदमी किसी खास चीज को ही बनाने लगे, और कुछु आदमी किसी 
दूसरी चीज को । इस तरह कारीगरों कौ--जुहार, बढ़ई, जुलाहा, 
ढेर 
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कुम्हार, दर्जी आदि--अलग-अ्रलग श्रेणियाँ, समूइ या जातियाँ बन 
गयीं | बहुत समय तक यह स्थूल श्रम-विभाग चलता रहा। पीछे, 
खासकर ग्रठारहवी सदी से, भाप अ्दि की शक्तियों का आविष्कार हो 
जाने पर, ऋल-कारखाने बनने लगे। कारखाने में काम करनेवाला 
स्व॒तन्त्र न होकर नौकर या मजदू रह गया। उसका, मिलों या कार- 
खाने में बननेवाले माल पर कोई अधिकार नहीं होता; जो माल वहाँ 
तैयार होता है, वह सत्र कारखाने के मालिक का होता है। मत्रदुरों को 
तो निर्धारित मजदूरी मिलती है, चाहे उससे उनका गुजारा भी न दो। 
अकतर कारखाने के जीवन से उनका स्वास्थ्य और चरित्र बिगड़ जाता 
है, बच्चों की भी ठीक सार-संमार नहीं होती | इन बातों का सुधार 
कराने के लिए मजदूरों ने अपनी सभाए या ट्रेडन्यूनियन बनारयीं। 
उनके लगातार आन्दोलन से ओद्योगिक राज्यों में कारखाना-कानून 
बन गये । उनमें समय-समय पर सुधार होता रहता है। इससे मजदूरों 
की दशा सुधर रही है । तो भी उनकी समस्या पूरी तरह हल नहों हुई 
हे | ग्रधिकतर कारखाने वाले या पूंजीपति अपने स्वार्थ का बहुत ध्यान 
रखते हैं, वे मजदूरों सम्बन्धी कानून में काफी सुधार नहीं होने देते, या 
उमसे बचने के उपाय निकाल लेते हैं । इस तरह अब मजदूरों ओर 
पूजीपतियों में संघं है। इसके बारे म॑ विशेष विचार आगे किया 
जायगा | 

आधुनिक उत्पादन पद्धति में श्रम-विभाग बहुत सूदरम रूप से काम 
में आने लगा हे | अब मजदूर एक धंधे के किसी खास हिस्से को 
करने लगा श्रोर उसी के लिए शिक्षा या अनुभत्र पाकर विशेषश होने 
लगा; उस काम के दूसरे हिस्सों से उसका कुछु मतलब न रहा। इस 
समय एक काम के कई हिस्से श्रलग-अलग हैं और सब हिस्सों को 
मिला कर पूरा काम सामने आता है | हर हिस्से का काम करनेवाला 
यह देखता है कि मेरे काम का दूसरों के काम से सम्बन्ध है, वह 
पूर्ण नहीं, दुसरों के काम के साथ मिल कर पूर्ण होगा। आदमी को 
यह जानने और विचारने का अवसर मिलता है कि में स्वयं श्रपूर्ण हूँ; 


व्यापार १०७ 


मेरा दूधरों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, में समाज का एक अंग हूँ। लेकिन यह 
जान कर भी आ्रादमी अ्रभीतक यह अनुभव नहीं करने लगा कि में सिफे 
अपने लिए नहीं हूँ,समाज के द्वित में ही मेरा भी द्वित है। यदि श्रादमी 
इस बात को अच्छी तरहह्नदय में घारण करले ओर उसके श्रनुरूर व्यवहार 
करने लगे तो श्रोद्योगिक जगत के सब कष्टों का अन्त हो जाय | पर 
अभी तक आदमी उस अवस्था को नहीं पहुँचा है। यह आ्राशा की जा 
सकती है कि वह उस दिशा में जा रहा है, चाहे उसकी गति बहुत 
मन्द हो, ओर चाहे उसे उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अ्रभी बहुत 
सी बाधाओं को दूर करना बाकी हो | 


पन्द्रहवां अध्याय 
व्यापार 


पिछले दो अध्यायों में खेती और उद्योग घंधों के बारे में लिखा 
जा चुकां है। जब आदमियों की ज़रूरतें कुछ बढ़ी, और उनका अ्रपनी 
ही पैदा की हुई या बनायी चौज्ों से काम न चला तो वे एक दुसरे 
को चीज़े लेने लगे। किसान ने जुलाहे से कपड़ा ले लिया, और उसे 
अनाज दे दिया । चीजों का इस तरह का श्रदल-बदल ही शुरू का 
व्यापार था | 

पहले व्यापार यानी अ्रदल-बदल पास-पास के आदमियों में ही 
हुआ; धीरे-धीरे कुछ दूर रहनेवालों से होने लगा। पहले पहल 
व्यापार खुश्की के रास्ते से ही होना शुरू हुआ्ला । उस समय आदमी 
बिक्री का सामान खुद ही एक जाद्द से दूसरों जगद्द अपने हाथ में, 
कंधे, पीठ या सिर पर रखकर ले जाता था | जब आदमी पशुओ्रों का 
पालन करने लग गया तो व३ उनकी पीठ पर सामान ढोने लगा। पीछे 
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गाड़ी ठेलों ग्रादि का उपयोग किया जाने लगा । इन्हें खींचने के लिए 
ज्यादहतर बैल या घोड़ों से काम लिया गया; लेकिन बहुत सी जगहों 
में दुसरे जानवरों से यह काम लेने का सुभीता रहा । गाड़ियों में एक 
दो जानवरों से ही इतना सामान दोया जाने लगा, जितने को बिना गाड़ी 
के ढठोने के लिए उनसे कई गुन ज़्यादद जानवरों की ज़रूरत होती | 

गाड़ियों के चलने से सड़क बनाने की ओर ध्यान देना जरूरी 
हो गया। आदमी या जानवर बहुत तंग और ऊंचे नीचे रास्ते 
से भमीआ जा सकता है। घोड़े, टद्दु, खचर, गधे या ऊंट आदि के 
जाने के लिए भी पगढंडी से काम निकल सकता है। पर गाड़ियों के 
लिए तो रास्ता चौड़ा होना चाहिए, श्रौर हमवार भी। इन रास्तों 
को बारबार सुधारने की जरूरत न रहे, इस लिए सड़क यथासम्भव 
पक्की बनाने को कोशिश को जाने लगी। अमी बहुत सी जगहों में 
पुराने जमाने की कच्ची सड़के हो मोजूद हैं, तो भी अच्छी सड़कों का 
परिमाण बढ़ता जा रहा है; कहीं पत्थर की सड़क हैं, कहीं कंकरोट की, 
कहीं सीमेंट की और कहीं तारकोल या रबर आ्रादि की | 

विज्ञान की उन्नति होने पर ट्राम, रेल, मोटर आदि बनायी जाने 
लगीं। मोटरों के लिए श्रच्छी पक्की सड़कें होना अनिवाय ही है। 
ट्राम और रेलों के लिए तो लोहे की पटरी बिछायी जाती है। अशत्र 
रेलों के ज़रिये हर रोज़ तरह-तरह का लाखों मन माल देश के एक 
कोने से दुसरे कोने तक भेजा जा सकृता है। खासकर रेलों ने देशों 
'के भीतरी व्यापार में बड़ी क्रान्ति कर दी है | 

यह तो स्थल-माग या खश्की के रास्ते से होनेवाले व्यापार की 
बात हुईं । धीरे-धीरे आदमी ने किश्ती या नाव चला कर जल के 
रास्ते से मी व्यापार करना शुरू किया--अ्रत्र नावों का विकास हुआ | 
भाष थआ्रादि शक्तियों का आविष्कार किया गया | फिर तो जहाज और 
स्टीमर आदि बनाये गये, जो बड़े-से-बढ़े समुद्र में बेखोफ तेजी से चलते 
हैं, और लाखों मन सामान हर रोज एक देश से दूमरे देश में 
पहुँचाते हैं | 
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पहले आदमी के ध्यान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 
दो ही तरह के रास्ते थे--खश्की का ओऔर पानी का । धीरे-धीरे अनेक 
प्रयोग, परीक्षा ओर कोशिश करके, ओर बहुत इन्जारी के बाद उसने 
हवा के रास्ते से भी यात्रा और व्यापार करने का उपाय ढंढ़ 
निकाला ।* शुरू में हवाई जहाज सिफ यात्रा के ही काम आता था । 
धीरे-घीरे उसमें सुधार किया गया, और वह माल भी ढोने लग गया । 
रेल या जहाज से जो सफर दिनों में तय होता था, वह हवाई जहाज से 
घंटों में तय हो जाता है | इनका प्रचार बढता जा रहा है | जगह-जगह 
इनके उतरने या ठहरने के अड्डे वनाये जा रहे हैँ। दवाई जहाजों की 
बनावट में नये-नये सुधार किये जा रहे हैं; अब वे समुद्र में भी उतर 
सकते हैं, ओर वहाँ से ही उड़ भी सकते हैं । पहले हवाई जद्दाजों में 
डाक या सोने-चांदी आदि का कीमती माल द्वी ले जाया जाता था, 
जो वज़न में हल्का होता था | अब तो उनमें कच्चे माल आदि का 
भारी सामान भी ढोया जाने लग गया है। भविष्य में उनकी उन्नति 
श्र प्रचार बहुत अधिक होने की आ्राशा है। हवाई जहाज, और 
उनके अश्रडू आदि बनाने में आगे-आगे खर्च कम ही होगा, उनका 
किराया भी कम ही रहेगा, उनसे यात्रा करने की सुविधाएँ बढ़ 
जायेंगी ओर खतरे भी कम हो जायँगे | इस तरह आनेवाले जमाने 
में देशी श्रोर विदेशी दोनों तरह का व्यापार वायुन्मार्ग से बहुत 
अधिक होगा, और उसमें हवाई जहाज़ों का खास भाग रहेगा । 

अब हम व्यापार सम्बन्धी दूसरी बातों का विचार करत हैं। 
पदार्थो' के अदल-ब्रदल की बात पहले कही गयी है। ज्यों-ज्यों लोगों 
की जरूरतें बढ़ीं, चीजों का अदल-बदल कठिन होने लगा। जो चीज 
इमारे पात॒ अधिक हो, उसके लेनेवाले सव॒ जगह और हर समय 
मिलना जरूरी नहीं | फिर, जिन लोगों को हमारी चीज की ज़रूरत हो, 

“ग्राम तौर से यह माना जाता है कि हवाई जहाज का निर्माण इसी सदी में 
हुआ । पर मारतवष में इसकी चर्चा बहुत समय से हैः बाल्मीकि रामायण में, जो 
संसार का बहुत पुराना महाकाव्य है, विमानों ॥% खूब ज़िक्र आया है 
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वे सभी हमारी ज़रूरत की चीजें नहीं दे सकते | इस लिए हमें ऐसा 
श्रादमी दंढना पड़ता था जिसमें दोनों बाते हो--वह हमारी चीज ले 
सके और बदले में हमारी ज़रूरत की चीज़ हमें भी दे सके | इसके 
वास्ते अलग-अलग जगहों में अलग-अलग चीजें विनिमय की माध्यम 
बनायी गयों । अकसर स्थानीय ओर छोटे व्यापार में अन्न ने माध्यम 
का काम दिया। लेकिन पीछे जब व्यापार का परिमाण बढ़ा, ओर 
वह दूर-दूर के आदमियों से होने लगा तो अन्न से माध्यम का काम 
चलना मुश्किल हो गया । बहुत सोच विचार श्रोर अ्रनुभव के बाद 
धातुओं से काम लेने का निश्चय क्रिया गया । थोड़ी कीमत चुकाने 
के लिए ताम्बा, ओर अ्रधिक कीमती चौज़ों के वास्ते चाँदी ओर सोना 
अच्छा समझा गया । इनके द्वी सिक्क बनने लगे। सिक्कों से व्यापार की 
खूब वृद्धि और विस्तार हुआ । 

पीछे जाकर तो यह अनुभव हुआ कि बहुत बड़े ब्यापार में, या 
जबकि खरीद-बेच बहुत दूर के स्थानों में हो तो सोने चाँदी के भी 
बहुत से सिक्‍के लाने-लेजाने में बड़ी असुविधा होती है। इसे दूर 
करने के लिए लोगों को धीरे-बीरे कागजी मुद्रा, हुँडी या नोटों से 
काम निकालने की सूभी । कागजी मुद्रा धातु को मुद्रा का एवजी सिक्का 
है, जो चलानेवाले के विश्वास या साख पर चलता है | इसे आदमी 
उसी दशा में स्वीकार करता है, जब उसे यह निश्चय होता है कि 
आवश्यकता होने पर उसे इसके एवज या बदले में इस पर लिखे मूल्य 
के धातु के सिक्क मिल जायेंगे | कागजी मुद्रा के प्रचार ने व्यापार की 
वृद्धि ओर विस्तार में धातु के सिक्कों सेभी अधिक योग दिया है । 

जो हो, जैसे-जैसे व्यापार के साथनों की उन्नति हुईं, व्यापार का 
स्वरूप बदलता गया । शुरू में आदमी को जो चीज़ों बेचनी होती थीं, 
उन्हें वह खुद ही उठा कर ले जाता था; पीछे वह गधे, घोड़े, बैल, 
भेंसे, ऊंट, आदि पर लाद कर ले जाने लगा। इसके बाद जब 
गाड़ियाँ, छुकड़े आदि बन गये तो इन्हें भर-भर कर ले जाया जाने 
लगा। पुराने ग्रन्थों में ऐसी कथाएँ आयी है कि सेकड़ों व्यापारी 
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अपना-अपना माल छुफड़ों या ऊँटों पर लाद कर इकट्ठे एक 
जगह से दूसरे जगद्द आते जाते रहते थे। इकट्ठे जाने कौ 
खास ज़रूरत इसलिए, भी होती थी कि रास्ते में उन्हें एक-दूसरे से 
सहायता मिले और चोरी या लूठ आदि न हो। धीरे-धीरे रास्तों पर 
अच्छा इन्तजाम रहने लगा, श्रोर अक्ल-दुकेल जाने का भी भय 
कम हो गया। खुश्की के रास्ते के श्रलञावा, जल के रास्ते से भी 
ब्यापार होने लगा। रेल और मोटरों ने खुश्की के व्याप र को, ओर 
जहाज़ों ने पानी के रास्ते से होनेवाले व्यापार को खूब बढाया; अ्रव 
हवाई जहाज़ों से तो दोनों ही तरह का ब्यापार हो रहा है | तार, डाक, 
टेलीफोन आदि से व्यापार में तरह-तरह की सुविधा होने लगी ! अब 
दूर-दूर के व्यापारी आपस में बिना एक-दूसरे से मिले ही यह तय कर 
लेते हैं कि किस तरह का कितना माल किस भाव परलेना है। यह तय 
हो जाने पर माल भेज दिया जाता है, और माल भेजनेवाले को रुपया 
मिल जाता है, ग्रथवा ग्गर वह नाहता है तो उसकी तरफ से वहाँ 
ही जमा हो सकता है, या किसी दूसरे कारोबार में लगाया जा सकता 
है। बैंकों और मुद्रा के कारण ग्रत्र लाखों का लेनदेन सहज ही हो 
जाता है ४४ 
बहुत से उद्योग-धंधों की उन्नति पहले पहल भारतवष में ही हुई । 
इस लिए यहाँ से बहुत मा माल दूसरे देशों को बड़ी मुद्दत तक जाता 
रहा, ओर बड़े आराश्चयं और हर्णपूवंक लिया जाता रहा | रोजमर्रा की 
जरूरतों, कपड़ा और चीनी के बारे में मारतवर्ण बहुत ही मशहूर था। 
योरपीय देशों में, यूनान और रोम को सम्यता में गुरू माना जाता है । 
यूनान के आदमी जब शुरू में भारतवर्ष आये तो उन्होंने यहाँ के कपास 
के पौधों को ऊन के पेड़, और ईख को शहत के पेड़, समझा था । उधर 
रोम वालों का यह हाल था कि वे यहाँ के वारीक कपड़ों को मकड़ी के 
न्ञब आदमी को मुद्रा के रूप में घन जोड़ने की बडी सुविधा द्वो गयी है। 
क्रिसी-किसी श्रादमी के लाखों या करोड़ों रुपए बैड्ों में जमा रहते हैं; आदमो की 
तृष्णा का कुछ अन्त नहीं है 
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जाले या हवा के बने हुए कपड़े कहते थे | यहाँ के कपड़े की कीमत के 
रूप में रोम को बहुत सा सोना देना पड़ता था। इस पर वहाँ के इति- 
हास-लेखक जख्लिनी ने इस बात को बड़े दुख से शिकायत की है कि 
ग्रगर यहाँ की शौकीन स्त्रियों की विलासता के कारण इसी रफ़ार में 
यहाँ का घन भारत को जाता रहा तो रोम साम्राज्य का खजाना खाली 
हो जायगा | ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने तक मारतवर्ण का कपड़ा 
एशिया झोर योरप के बाजारों में बहुत बड़े परिमाण में पहुँचता रहा । 
सन्‌ १७०१ में इंगलेंड में यहाँ का कंलिको (कालीकट का बना कपड़ा) 
कानून बना कर रोका गया था, क्योंकि इसके सामने वहाँ उस देश 
का कपड़ा नहीं बिक सकता था | उन्नीसवीं सदी के आरम्म तक यहाँ 
का कपड़ा इंगलेर्ड आदि देशों में गया है। पर इस बीच में मशीनों 
का आविष्कार द्ोकर उनका उपयोग बढ़ने लगा था | मशीनों के काम 
की तरकी दह्ोने पर उनका बना माल धीरे-घीरे बढ़िया और सस्ता 
होने लगा, फिर उसे राजसत्ता का भी सहारा था। धीरे-धीरे उसका 
प्रचार बढ़ गया और उसने हाथ की दस्तकारियों को विछाड़ दिया | 
ऐसा परिवतंन बहुत जगह हुआ । कितने ही देश जो पहले दूसरे देशों 
को तैयार माल भेजते थे, श्रत्र श्रपनी ही ज़रूरतों के लिए दूसरों पर 
निर्भर रहने लगे । 

शुरू में हरेक व्यापारी श्रकेला ही व्यापार किया करता था। 
धीरे-धीरे व्यापार का काम बढ़ा, और बढ़ते-बढ़ते कुछ दशाओं में इतना 
हो गया कि अकेला श्रादमी उसे न संभाल सका । इस हालत में उसने 
अपनी सहायता के लिए, एजंट, मेनेजर, गुमाश्ता, मुनीम, कारिन्दे 
श्रादि रखे। ये लोग श्रपने काम का पारिश्रमिक, मेहनताना या 
तनख्वाद पाते थे। इन्हें व्यापार की हानिलन्नाभ से कुछ सम्बन्ध 
ने था; जो कुछ भी नफाया मसुकसान होता था, वह व्यापारी का 
होता था । 

अ्रकेला व्यापारी बहुत ज्यादह पूंजी नहीं जुटा सकता; वह बहुत 
अधिक दानि भी नहीं सह सकता । व्यापार का परिमाण बढ़ने पर इस 
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झोर लोगों का ध्यान गया। कुछ आदमियों को अपनी व्यापारिक 
योग्यता का तो भरोसा रहा, वे जोखम भी उठाने को तैयार थे; 
सवाल था प्‌ जी का। ऐसे आदमियों ने मिलकर व्यापार किया | उनका 
व्यापार सामे का व्यापार कहा जाने लगा | व्यापारियों के संत्र किस 
देश में कब शुरू हुए, यह तो बहुत विस्तार का विपय है, पर कौटिल्य 
के अथशास्र से यह अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है कि मारतवष॑ं में वे 
ग्रव॒ से दो हजार व से मी पहले मोजूद थे। उन्होंने कारोबार के 
निश्चि नियम बना रखे थे, और राज्य भी उन्हें वहुत मानता था । 
उनका अपने राज्य पर काफी प्रभाव होता था, और वे दूर-दूर तक 
प्रसिद्ध थे | 

खामकर वेशानिक उन्नति होने पर, जबकि भाष आदि शक्तियों 
का उपयोग होने लगा, उद्योग घंध बहुत बढ़े परिमाण पर चलने लगे, 
तो व्यापार का आकार और विस्तार भी बढ चला । अब बड़ी-बड़ी मिज्ञो 
ओर कारखानों के लिए. और भी अधिक पं जी की ज़रूरत होने लगी, 
कई-कई लाख या करोड़ रुपये की ब्यवस्था अकसर पाँच सात आद 
मियां से भी न हो सकी । इसके लिए बहुत से आदमियों की कम्पर्नियाँ 
खड़ी की जाने लगी। अ्रब तो कुछ कम्यनियों की हिस्सा-पूंजी अरबों 
रुपये की होती है। इससे इनकी शक्ति और प्रभाव का सहज ही अ्नु- 
मान किया जा सकता है । 

व्यापार ने आदमी का शान बहुत बढाया हे | व्यापार के लिए दूर- 
दूर की यात्रा करने से श्रलग-अलग देशों के आदमियों को एक दूसरे के 
बारे में जानकारी द्ासिल हुई है। व्यापारियों को यह मालूम हुश्रा कि 
दूसरे देश में कोई काम किस तरद्द किया जाता है, वहाँ कैसी रीति 
रिवाज है, कोनसी बात अच्छी या फायदेमंद हैं। फिर उन्होंने 
अपने देश में लौट कर उन बातों का प्रचार किया । इस तरह 
उन्होंने लोगों का साधारण ज्ञान बढ़ाने में बड़ी मदद दी है। 
यह तो सब जानते ही हैं कि कोलम्बस ने अमरीका का पता लगाया तो 
इसका मुख्य कारण व्यापार ही था। उससे पहले योरप वालों को 
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अमरीका का शान न था। वे भारतवर्ष के सूती और रंशमी कपड़े, 
मसाले और रत्न आदि बहुत पसन्द करते थे | ये करोमती चीजें यहाँ से 
एशिया के रेगिघध्तान में ऊंटों पर ढोई जाती थीं, ओर भूमध्य सागर 
के किनारे पहुँचने पर जहाजों के द्वारा इटली ले जायी जाती थीं और 
वहाँ से योरप भर में इनका व्यापार होता था। लेकिन इस तरह ये 
चीजे देर में ओर थोड़े परिमाण में पहुँचती थीं, श्रोर महँगी पड़ती था । 
आदमी चाहते थे कि चीज़ें जल्दी, सस्ती ओर काफी मिले। भारतवपषर 
का रास्ता ढूंढने को कोशिश हुई, और उसका नतीजा यह हुआ कि 
इटली के मशहर मल्लाह कोलम्बस ने स्पेन की रानी से जद्गाजों की 
मदद लेकर समुद्र की यात्रा और अमरीका का पता लगाया। योरप 
वालों के लिए यह “नयी दुनिया? थी | 

व्यापार ने दूर-वूर के आदमियों को आपस में मिलाया और 
उनका सम्बन्ध बढ़ाया है। आदमी को साप्राजिक जीवन की उपयो- 
गिता मालूम द्वो रही है | लेकिन सामाजिकता का आदर्श प्राप्त करने, 
यानी तमाम मनुष्य जाति को एक समझ कर, सब के द्वित की बात सोचने 
झोर अपने व्यापार में बरावर इस बात का ध्यान रखने की अवस्था 
अभी नहीं आयी है। कितने ही व्यापारी सड़ी गली, पुरानी, घटिया 
चीजों के पूरे दाम उठाने में अपनी होशियारी ममभते हैं। शोकौनी, 
विलासिता या नशीली चीजों को बेचने में बहुतों को संकोच नहीं है । 
व्यापार लोगों में ईर्पां, 6ैप और लड़ाई-मगड़ा बढ़ाने का काम कर रहा 
है । यहाँ तक कि एक कम्पनी का दूसरी कम्पनी से, और एक देश का 
दूसरे देश से व्यापार के लिए संबष चल रहा है | दम भूल जाते हैं कि 
व्यापार भी समाज-सेवा का एक साधन है। हम अपना अ्रपना स्वाथ 
सिद्ध करने में लगे हैं। इससे दूसरों को कष्ट और ह्वानि होती है, ओर 
हमारा नैतिक पतन दह्ोता है। इस विचार से, व्यापार-पद्धति में बहुत 
सुधार होने की ज़रूरत है| 


७... आन्‍्यइा,... चंआाबीयाए' चाय. लाकाकाकका. भयावह, 


चौथा भाग 
सामाजिक जोवन 


सम 
हम लोगो ने ग्राइतिक रुप्टि का बहुत कुबद्च-जास्तांवक ज्ञान 
प्राप्त कर केवल सच्चे और निर्भान्त सिद्धान्त ही नहीं स्थिर किये 
हैं, बल्कि अपने ज्ञान का विलक्षण उपयोग कला-कोशल, व्यापार- 
व्यवसाय आदि में करके दिखाया हे। पर इस ज्ञान के द्वारा हम 
अपने आचार ओर व्यवहार में बहुत कम क्या, कुछ भी उ्नाति 
नहीं कर सक्रे हैं | इस ग्रक्रार की परस्पर विरुद्ध गति के कारण 
हमारे जीवन में बड़ी भारी अव्यवस्था दिखायी पड़ती हे, जो आगे 
चल कर समाजत्र के लिए अनथंकारीं होगी। इसलिए प्रत्येक 
शिक्षित और सम्य मनुष्य का कर्तव्य हे कि वह मानव जीवन से 

इस विरोध को दूर करने का प्रयत्न करे | <#ु 
- हैं कत 


सोलहवां अध्याय 
सपम्ृह रचना 


>स्घ->€ हलभआती- 

ग्रादमी स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। कुछ खास अबस्था की, 
थोड़ी देरी की, बात छोड़कर उसे अकेला रहना पसन्द नहीं । वह 
चाहता है कि मरे कुछ संगी साथी हों; में अपनी मंडली में रह कर 
खेल, कूदूं, और जी बदलाऊं । फिर, आदमी के सामने अपनी ज़रूरतें 
पूरी करने का सवाल रहा है । रोगी कपड़े आदि का सामान पेदा करना 
या तैयार करना उसके अकेले के वश की बात नहीं । इसके श्रलावा, 
जंगली जानवरो से रक्षा करने के लिए. भी आदमी के वास्ते यह 
ज़रूरी था कि समूह, टोली या मंडली बना कर रहे | इस तरह आदमी 
समूह में रहने या सामाजिक जीवन बिताने के लिए, मजबूर हुआ | 
पर यह मजबूरी उसके लिए बहुत ह्ितकर हुई। आदमी के विकास 
का बड़ा आधार उसका सामाजिक जीवन ही है, यदि वह अ्केला- 
अकेला रहता तो वह पशु-पालन ओर खेती आदि उन कार्मों को 
करने में भी सफल न होता, जो उसके निर्वाह के लिए बहुत ही ज़रूरी 
हैं। फिर मनुष्यों का, एक दूसर के विचार जानकर उनसे लाभ 
उठाना, और आगे उन्नत करना, भौतिक संसार में तरह-तरह के 
आविष्कार करना, सारांश यह कि मनुष्य जाति की सारी प्रगति ही 
आदमी के सामाजिक जीवन पर निर्भर है। 

सामाजिक जीवन का आशय यह है कि आदमियो का-पुरुषों, 
स्त्रियों ओर बच्चों का ऐसा संगठन द्वो कि सब्र एक-दूसरे के दुख-सुग्ब में 
सहायक हों, ओर सब की उन्नति या रक्षा की व्यवस्था रहे | इसके 
लिए यह ग्रावश्यक समझा गया कि कुछ ऐसे नियम बनाये जायें 
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कि कोई आदमी ऐसा काम न करे, जिससे दूसरे की हानि हो। 
हर समूह के कुछ बड़े बुजुर्गों ओर समझदार तथा विश्वास-पात्र 
सजनों ने ऐसे ठहराव किये, जो सब के हित के हों | यह निश्चय किया 
गया कि जो आदमी इन नियमों को भंग करेगा, वह समूह का विरोधी 
माना जायगा, और उसे समूह के सहयोग से बंचित होना पड़ेगा ! इसी 
भावना से धीरे-बीरे परिवार या कबीले बने; गाव, कस्बे या नगर 
बसाये गये; पंचायत या राज्य कायम हुए, कायदे कानूनों की 
रचना हुई | धमं, नीति या सदाचार आदि के मूल में भी सामाजिक 
कुशल-च्षेम, उन्नति ओर बृद्धि की ही भावना है| इन बातों के बारे मे 
आगे लिखा जायगा | यहाँ यद्दी विचार करना है कि आदमियो के 
अलग-अलग समूह किस तरह बने । 

शुरू में ग्रादमी ऐसी जगह या जगहों में रहा होगा, जहाँ खाने- 
पीने की चीज़ें आमसानी से मिल सकती थां । धीरे-घीरे वहाँ की चीजें 
समात्त होती गयां, इधर ग्रादमी की सन्‍्तान हुई, फिर उस संतान की 
संतान हुईं, इस तरह आदमियों की तादाद बढ़ी, ओर उन मत्र का 
वहाँ गुजर होना मुश्किल हो गया | इस पर कुछ आ्रादमी वह से दूसरी 
जगह चले गये, श्रोर कुछु अस बाद जब वहों भी खाने-पीने की चीजें 
मिलने में कठिनाई होने लगी तो उनमें से कुछ झ्रादमी दूमरी नयी 
जगहों में चले गये। इस तरह खुराक की तलाश करते-करते ग्रादमी दूर- 
दूर त्तक जा पहुँचे | दूसरे कारणों से भी आदमी अपने मूल स्थान को 
छोड़ कर दूसरी जगहों में जाकर बसे । मसलन किसी समूह के कुल 
आदमियों ने घूमते हुए. देखा कि दूसरी जगह आबहवा आदि के 
विचार से ज्यादद अच्छी है, तो उन्होंने अपने समूद वालों को नयी 
जगह जाने पर राजी कर लिया | कभी-क्रमी ऐसा हुआ कि एक समूद 
पर दूमरे ममूदद ने हमला किया और पहले समूह को अपनी जगद् से 
भाग जान पड़ा | 

अस्तु, जैसे-जैसे आदमी दुनिया के दूर-दूर के दिश्सों में जाते गये, 
उनके समूह एक दूसरे से अलग होते गये | उनकी भाषा और रहन- 
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सहन में धीरे-धीरे फरक होता गया; यहाँ तक #ि कुछ असे बाद एक 
समूह की भाषा दुसरे समूह की भाषा से, और एक समूद् का रहनसहन 
दूसरे समूह के रहनसहन से जुदा मालूम होने लगा। अलग-अलग 
जलवायु वाले देशों म॑ रहने के कारण जुदा-जुदा समूहों का रंग भी 
जुदा-जुदा हो चला । बहुत ठंडे देशों के रहनेवालों का रंग श्राम तौर 
से गोरा, ओर बहुत गम देशों के आदमियों का अकसर काला होता 
है। बहुत ज्यादद ठंडे श्रोर बहुत ज्यादद गर्म आबहवा के बीच के देश 
वालों में पीला, भूरा, साँवला, गेहुशआ श्रादि कई दूमरे रहज्ञ पाये जाते 
हैं। आबहवा का असर लोगों की पोशाक पर भी पड़ता है। गरम देशों 
के आदमियों को ज्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती; थोड़े से कपड़े से 
हो काम निकल जाता है | वहाँ आदमी अकसर दाले-ढाले सूती कपड़े 
पहनते हैं | इसके विलाफ, ढंडे देशों में श्रादमियों को कपड़े की ज़रूरत 
बहुत ज्यादा द्वोती है; वहाँ आदमी ऊनी या चमड़े के, या बालों वाले 
चमड़ के, तज्ञ या चुस्त कपड़े पहनते हैं । 

आबहवा या प्राकृतिक स्थिति के अनुसार देशों की पैदावार श्रलग- 
अलग या कम ज्यादा होती है। कहीं-कद्टां तो करीब-करीब सभी चौजें 
पैदा हो जाती हैं, कहीं एक चीज ज्यादा पैदा होती है, कहीं दूसरी; थ्रोर 
कहीं-कहीं पैदावार होती ही बहुत कम है | इस लिए. जमीन के अलग- 
अलग हिस्सों में रहनेवालों का खानपान भी बहुत-कुछ जुदा-जुदा हो 
जाता है | अलग-अश्रलग देशों के आ्रादमियों की माषा, मेष, रहनसद्द न, 
खानपान ओर रज्ञ आदि अलग-श्रलग होने से एक देश के आदमी 
झकसर अपने आपको दूसरे देश के आदमियों से जुदा जाति का सम- 
मकने लगे । 

आदमी अपनी जुदा-जुदा जरूरतों को पूरा करने के लिए शअ्रलग- 
अलग समूह बनाता रहा है। बच्चों के पालन-पोषण को आवश्यकता 
होती है, इसके लिए परिवार या कुटुम्ब नाम का समूह बनता है। 
बालकों को शिक्षा देनेवालों का दूमरा समूह होता है, उसे शिक्षक या 
अध्यापकों का समूह कहते हैं॥ अन्न आदि पेदा करने वालों के समूह 
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को किसान समृह कहा जाता है| पदार्थों को वेचमेवालों को दुकान- 
दार या सौदागरों का समद कहते हैं । मनोरञ्ञन करने के लिए या खेल 
कूद के वासस्‍्ते जो समूह बनता है, वह क्लब, या टीम कहलाता है । 
बार्मिक चर्चा तथा विचार करनेवालों का समुद्र एक भम्प्रदाय! 
होता है | 

इस तरद अब समूह कई प्रकार के होते हैं। हाँ, मोटे दविसाब से 
उनके दो भेद भी किये जा सकते हैं :--(१) वशानुमार, या नातेदारी 
या रिश्तेदारी के आधार प7र बने हुए समूह; जेसे परिवार या कुद्धम्प, 
कब्रीला, जाति आदि । ये समूह स्वाभाविक, कुदरती या जन्मसिद्ध 
होते हैं। ऐसे समूह का सदस्य, श्रादमी अपने जन्म से ही होता है। 
(२) आदमी के बनाये हुए समूह | इन समूहों को श्रादमी अपनी 
ज़रूरत के अनुमार बनाता है, जैसे घर्मानुमार, व्यवसाय या पेशे धंधे के 
अनुसार, राजनैतिक मतानुसार श्रर्थात्‌ शासनपद्धति मम्बन्धी विचार 
या आदर्श के अनुसार, और मनोरञ्न, शिक्षा या लोकसेवा आदि की 
भावना के आधार पर बनाये हुए समूह | इनमें से दूसरी तरह के 
समुह्दों की कोई सीमा नहीं है; देश काल के अनुसार, जब आदममियों 
को कोई जरूरत होती है, उसकी पूर्ति के लिए एक समूद्द बन जाता है, 
झोर अगर पीछे किसी समय वह जरूरत नहीं रहती तो उसे पूरा करने- 
वाला समूह भी समाप्त द्वो जाता है। इस तरह ममुद्दों के बनने ग्रोर खत्म 
होने का सिलसिला चला जाता है। क्योंकि सामाजिक प्रगति के साथ- 
माथ आदमी की ज़रूरते बढ़ती अधिक हैं; ञ्रौर घटती कम हैं, इम- 
लिए, समूहों को संख्या कुल मिला कर बढती ही जाती हैं। ओर, एक 
श्रादमी का कई-कई समूह्दों से सम्बन्ध होता है । 

फिर, एक समह में अब कई-कई समुद्दों से सम्बन्ध रखनेवाले 
आदमी भाग लेते हैं। मिसाल के तोर पर आर्थिक या व्यावसायिक्क 
समूह में जुदा-जुदा जातियों या धर्मों के आदमी होते हैं; ओर, राज- 
मैतिक समूह में कई जुदा-जुदा घर्म या आर्थिक विचारवाले समूद्दों के 
आदमी भाग लेते हैं। इस तरह जुदा-जुदा समूहों के आदमियों का 
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एक दूसरे से सम्पक बढ़ता है, ओर एक समूद्र दूसरे पर कुछु-न-कुछ 
प्रभाव डालता है| इस तरह कोई समूह दूसरों से पूरी तरद्द घुदा नहीं 
रहता । सब को एक दूमरे से मिलन-जुलन शोर उसका दृष्टिकोण जानने 
का अवसर मिलता है| इससे अ्रल्लग-अलग समूद्रों के बिवारों का 
समन्वय होता है, और उनकी उमग्रता धीरे-बीरे कम द्वोवी है| 

कोई समूह छोटा द्ोता हैं, और कोई बहुत बड़ा । उदाइरण के लिए 
परित्रार में प्रायः दो तीन से पाँच सात तक आदमी रहते हैं। श्रौर, 
कोई समूह इतना बड़ा होता है कि उसमें देश भर के आदमी आ 
जाते हैं, जसे राज्य | किसी-किसी समूह का सम्बन्ध मनुष्य-समाज भर 
से होता है। राष्ट्रसंघ ( लीग-गआ्रफ-नशन्स? ) का उद्‌ श्य विश्व- 
व्यापी था। अब फिर ऐसा ही संध्र बनाने की योजना हो रही है । 
मज़दूरों, धम-प्रवारकों और व्यवसाइयों के भी कुछु संघ विश्वव्यापी 
उद्द श्य वाल होते हैं। यातायात के साधनों की उन्नति के साथ 
संसार के जुदा-जुदा हिस्सों क॑ रहतवाले थ्रब एक दूसरे से सम्पर्क में 
ग्रविक आत हैं; संसार धीरे धीरे एक सूत्र में बबता जा रहा है। इसलिए 
बड़े-बड़े क्षेत्रवाले समूहों के बनने की सुत्रिधा बढ़तो जा रही है | 

इसमें सन्देह नहीं कि श्रभी जुदा-जुदा समूहों में प्रेम ओर 
समभाव बहुत कम दही है। पुरान जमाने में भी आदमी अकसर 
अपने समूह वालों से ही प्यार करता था। एक समूद दूसरे समूह को 
पराया या गेर समझता, ओर उससे ईर्पा-द्वंघ या घणा करता था। 
कबीलों, जातियों या राष्ट्री का निर्माण दोने पर आदमी ने दसरे कवीले 
दसरी जाति या दुसरे राष्ट्र के ग्रादमियों को पराया या गैर समझा और 
उन्हें अजनव्री, जंगली, मलेच्छु, श्रनायं, यत्रन, राक्षस, असुर आदि 
कहा । इस भावना के दूर होने की बड़ी जरूरत है। जब हर एक जाति 
या राष्ट्र ऐसा करेगा तो अन्‍्तर्राट्रीय समूह या विश्व-संघ बनने का 
राघ्ता साफ दो जायगा | रेल, तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो, हवाई 
जहाज आदि से मनुष्य जाति की एकता में बड़ी मदद मिल रही है, 
और भविष्य में इससे भी अधिक मिल सकेगी । जहरत है कि आदमी 
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इस काय में प्रेम ओर सहानुभूति से विशान का सदुतयोग करे । 

मनुष्य जाति की एकता में इस समय दो बड़ी बाधाएँ हैं--जाति- 
भेद और वश-मेद । जाति-भेद के बारे में विशेष श्रागे लिखा जायगा । 
जिस तरह भारतवर्ण आदि में इसका बड़ा जार है, उसी तरह 
योरप अ्रमरीका वालों में वण-भेद भयकर रूप से बढ़ा हुआ है | गोरी 
जातियाँ अपने आपको सब से ऊँची, और दुनिया भर में मिलनेवालं 
सब तरह के सुखों की अधिकारी या हकदार सममभती हैं। उनके विचार 
से काले ओर दूमरे रज्न वाले आदमी नीच या घटिया दर्जे के हैं: 
रज्भदार जातियों का उपयोग यही है कि वे गोरों की सेवा-चाकरी करे । 
योरप के कुछ गोर श्रमरीका, अफरीका, और आस्ट्रेलिया आदि में 
जा बसे । वे अपने साथ उन देशों में भी यह वर्ण-भैद का रोग ले 
गये । इस तरह उन देशों में भी यह रोग बहुत फेला गया। समय- 
समय पर कुछ महानुमावों ने बहुत संकट उठाकर भी मनुष्य जाति को 
इस रोग से छुटकारा दिलाने की कोशिश की; लेकिन रोग इतना 
गहरा है कि अभी तक कुछु खास समकलता नहीं मिली । पर निराशा 
की कोई बात नहीं है; आदमी को अपना उद्योग जारी रखना है, प्रगति 
अकसर धीरे-घीरे ही होती है। 


सतरहवां अध्याय 
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एण्ड कट डक 7 
[ १ | 


पिछले अध्याय में मनुष्य की सामाजिक भावना और समूह-रचना 
के बारे में लिखा गया है। अब इस अध्याय में सामाजिक संगठन 
के पहले ओर कुदरती स्त्ररूप परिवार का विचार करें । 

सत्री-पुरष के सम्बन्ध की कद्दानी बहुत पुरानी हे । इस सम्बन्ध का 
१६ 
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रूप धीरे-धीरे बदलता रहा हैं । पहले का उच्छुद्ल्‍ल सम्बन्ध धीरे-धीरे 
नियमों और रस्मोरिवाज में बंध गया है। आजकल दम प्रायः एक 
आदमी की एक स्री और एकस्त्रीका एक पति देखते हैं। पहले 
ऐसा न था। यही नहीं, मनुष्य जाति के इतिहास में शुरू का बहुत 
सा समय ऐसा रद चुका है, जब विवाह प्रथा हो नहीं थी। न कोई 
खआ्रादमी किसी स्त्री का पति था, और न कोई स्त्री किसी खास आदमी 
की पत्नी या व्याही हुई श्रोरत | अकसर किसी स्त्री का किसी भी पुरुष 
से सम्बन्ध हो सकता था | इस तरह एक स्त्री का कुछ समय तक एक 
आदमी से सहवास सम्बन्ध रहता, और पीछे जब वह चाहती दूसरे 
तीसरे या चौथे आदमी से सम्बन्ध रहता | यहाँ तक कि एक स्त्री का 
एक साथ कई आदमियों से भी ऐसा सम्बन्ध रहता था। यही बात 
आदमियों की थी। बहुत अर्से तक एक आदमो का समय-समय पर, 
ग्रथवा एक ही समय में, कई स्त्रियों से सहवास सम्बन्ध होता रहा है । 
पीछे, आबादी बढ़ने पर भोजन आदि की तलाश में एक टोली 
के एक जगह से दूमरी जगह जाने, या एक टोली के कई-ऋई हिस्सो में 
बंटने का अवसर आया । बहुत से स्थानों में आदममियों के छोटे-छोटे 
ही समूह रहन लगे | इस तरह धीरे-घीरे एक स्त्री का सहवास सम्बन्ध 
एक खास और छोटे समूद्द के ही कुछ आदमियों से रहने लगा | 
धीरे-धीरे आदमी म॑ काम वासना बढ़ी, उसे काम थंध में स्त्री 
की उपयोगिता का अनुभव हुआ श्रोर साथ ही निजी सम्पत्ति की भावना 
उदय हुई | अब जो स्त्री जितनी अधिक सुन्दर या मेहनती होती, 
उतने ही अ्रधिक आदमी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने 
लगे | एक ही स्त्री के लिए अनेक पुरुषों में लड़ाई-भगड़े होने लगे। 
इस अशान्ति और अव्यवस्था को दूर करने के लिए. विविध नियम 
बनाये गये, ओर विवाह की प्रथा जारी की गयी | विवाह की परिपाटी 
से सब झगड़े शान्‍्त नहीं हो गये, विवाहों के कुछ तरीके इस तरह के 
थे कि उनमें काफी लड़ाई और खूनखराबा होता था | तो भी विवाह- 
सस्कार सावंजनिक रूप से होने का यह लाभ अवश्य हुआ कि आदमी 
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जानने लगे कि किस खास स्त्री या स्त्रियों का किस खास पुरुष या 
पुरुषों से सहवास सम्बन्ध स्थिर हो गया है, ओर धीरे-धीरे यह माना 
जाने लगा कि जिन स्त्रियों का यह सम्बन्ध निश्चित हो जाय, उनसे 
दूसरे आदमियों का यह सम्बन्ध न हो। इस तरह किसो स्त्री का 
विवाह होने से पहले या विवाह होते सम्य चाहे जो भंभट दो, एक 
बार विवाह हो जाने पर फिर उस स्त्री के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
भगड़ा होने की शंका हट गयी, या बहुत कम रह गयी । 

देश-काल के अनुसार विवाहों के सेकड़ों भेद रहे हैं | मनुस्मृति में 
आ[ठ प्रकार के विवाह बताये गये हैं :---(१) ब्राह्म विवाह--इसमें पिता 
अपनी कन्या योग्य वर को देता है । (२) देव विवाह--इसमें पिता 
अपनी कन्या यश करनेवाले पुरोहित को, यश की दक्षिणा के रूप में, 
देता है। (३) आष विवाह--इसमें पिता किसी ऋषि आदि से 
गाय बैल की भेंट लेता है, ओर उसे अपनी कन्या देता है| 
(४) प्रजापत्य विवाह--इसमें पिता अपनी कन्या को सनन्‍्तान पेदा 
करने ओर पत्नि के नियम पालन करने के लिए देता है। (५) असुर 
विवाह--इसमें वर पक्ष कन्या को मोल लेता है। (६) गान्धव 
विवाह--यह कन्या की इच्छा से द्वोता है। (७) राक्षस विवाह या 
क्षत्री विवाह--यह कन्या के घर वालों से युद्ध करके किया जाता है | 
(८) पैशाच विवाह--इसमें पुरुष कन्या का अपहरण करता है| इनके 
ग्रलावा स्वयम्वर की प्रथा है, जिसमें कन्या अपना वर खुद चुनती है | 
लेकिन कितने ही म्वयम्वरों में कन्या के पिता आदि ने वर के लिए 
ऐसी शत लगायी है कि कन्या की पसन्द का सवाल गोण सा हो गया; 
उसे असल में स्वयम्वर नहीं कहा जा सकता । 

मनुस्मृति में जो आठ तरह के विवाह बताये गये हैं, वे सब किसी 
एक समय एक साथ प्रचलित नहीं थे; समय-समय पर जुदा-जुदा 
स्थानों में जारी रहे और कुछ दशाओ्रों में एक जगह कई तरह के 
विवाहों का चलन रहा | विचार करने से मालूम होता है कि पहले 
प्रायः पेशाच विवाह जारी हुआ । यह सब से नीचे की श्रेणी का हे, 
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पर युद्ध और लूटखसोट के समय यह स्वाभाविक था। पेशाच बिवाह 
के बाद राक्षस विवाह आया | यह उस अवस्था की बात है, जब स्त्री 
का मूल्य बढ़ा हुआ है, वह लूटखसोट से नहीं मिलती, आदमी उसके 
लिए. कीमत चुकाने को तैयार हुआ | अरब भले ही र्री खरोदने कौ 
बात बुरी मालूम हो, उस समय तो यह एक भारी सुधार या। इसके बाद 
गाधव और आसुर आदि विवाहों का चलन हुआ | ज्यों-ज्यों समाज 
आगे बढता गया उसे एक तरद्द की रोति असुविधाजननक या अनु- 
चित मालूम होती गयी, उसने विवाह-प्रणाली में परिवर्तन किया । 

धीरे-चीरे विवाह की विधि के साथ बहुत सी रीतिल्‍रस्म या 
लोकाचार चल गये । #%छ रीति रस्म पीछे जाकर बहुत हानिकर हो 
गयी | मिसाल के तोर पर दहेज की प्रथा है। पहले कन्या का पिता 
अपनी खुशी से, अपनी सामथ्य के अनुसार कुछ दे देता था, अब तो 
कितने ही वर-पत्ष वाले इसकी बाकायदा मांग करते हैं, और कुछ तो 
पहले से ही बड़ी-बड़ी रकमें ठद्दरा लेते हैं । 

विवाह की परिपाटी शुरू होने पर एक स्त्री का कई पुरुषों से, 
ओर एक पुरुष का कई स्ियों से सम्बन्ध होना बन्द नहीं हुआथ्रा; हाँ, 
इसमें कुछु रोक अवश्य लग गयी । विवाह-प्रथा जारी हो जाने पर भी 
बहुपतित्व श्रोर बहुपत्नित्व कुछ परिमित रूप में बना रहा ।& बहुपतित्व 
यानी एक स्त्री के कई पति होने की बात ज्यादातर उन जगहों में रही, 
जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम थी। एक पुरुष का कई-कई 
स्त्रियों से विवाह होने के कई कारण रहे हैं। पुरुष अपने सुस्क 
को बढ़ाने का शअ्भिलाधी था, इसके अलावा जब से खेती का 
काम होने लगा आऔरोर स्त्री ज्यादातर घर का काम करने लगी 
पुरुष में शारीरिक बल अधिक होने लगा । वद् कितनी ही 
बार किसी स्री को उड़ा लाता, या लड़कर जीत लाता । जब श्रादमी 
धन सम्पत्ति का स्वामी होने लगा तो उसने स्त्रियों को खरीद कर 
भी हासिल किया। राजा महाराजाओं और सेनापतियों श्रादि के 


अजनतओ »+.. अर जया: 7 


* इस जमाने में भी कुछ जगह्ढों में यह बना हुआ है । 
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सामने यह भी विचार रहा है कि हमारी कई सन्‍्तान हों, जिससे 
हमारा पद हमारे ही वंश में रहे; इसलिए उन्होंने कई-कई विवाह 
किये। बहुत से राजाशं ने कई विवाद इतलिए किये कि बहुत से 
आदमी उनके रिश्तेदार हो जाये और लड़ाई के मोके पर उन्हें 
उन सब की सहायता मिल सके | बहुत सी दशाओ्रं म॑ श्रधिक विवाह 
होना श्रधिक वैमव का लक्षण माना गया । 

ज्यॉनज्यों स्त्रियाँ ज्याददतर घर का काम करनेवाली होती गयीं, 
उनसे पारिवारिक आय कम होने लगी । वे खर्च का कारण बनने लग 
गयीं। ऐसी दशा में बहु-विवाह में आर्थिक रुकावर्ट पैदा हो गयीं । 
फिर, एक पुरुष की कई स्त्रियाँ होने की हालत में, उन स्त्रियों में ईर्षा 
झ्रोर द्वप बढ़ना स्वाभाविक था। 'सोतिया डाह? मशहूर ही है। इससे 
आदमी का पारिवारिक जीवन सुवमय न होकर कलह पूर्ण होने लगा । 
ऐसे अनुभवों से आदमी की, एक ही विवाह् करने की प्रद्तत्ति बढ़ी । 

विवाह का इतिहास सभी जगह एकसा नहीं रहा है, तो भी इसकी 
पॉच सीढियाँ देखी जा सकती हैं। ( १ ) बलात्कार द्वारा विवाह | 
यह श्रास्ट्रेलिया, बाली, न्‍्यूगिनी ओर फिजी आदि के मल निवासियों 
में अब भी जारी है। आदमी सत्रों से बलात्कार करते हैं, और फिर 
उसे अपनी पत्नी बना लेते हैं । ( २ ) दृग्ण द्वारा विवाह । भारतवष में 
दक्मिणी-हरण, मंयुक्ता-हरण की, ओर आल्हा-ऊदल आदि की कथाएँ 
सब जानते हैं। अमरीका के बहुत से मूल निवासियों में यह प्रथा श्रभी 
तक मौजूद है । ( ३ ) क्रय द्वारा विवाह । हाय्टा2 और काफिर लोगों 
का विवाह गाय बैल और शराब आदि का मूल्य देकर होता है। 
सेनीगेम्बिया के मर तथा हृबशी लोगों का विवाह मुल्य देकर होता 
है । एशिया के मंगोल तातारी आदि भी इसी तरह विवाह करते हैं । 
(४ ) सम्बधियों द्वारा विवाह । यह बहुत से समाजों में हे, जहाँ 
लड़कियों तथा लड़के अपने माता पिता पर निभर होते हैं और माता 
पिता ही उनके विवाह आदि का प्रबन्ध करते हैं। इसमें प्रेम आदि 
का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता। भारतवर्ष में अकसर विवाह ऐसे 
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ही होते हैं; हाँ, उनमें अब कमी हो रही है। (५) प्रेम द्वारा 
विवाह | इससे पहले तक स्त्रियाँ तथा बालिकाएँ पतियों तथा पिताश्रों 
की सम्पत्ति समझी जाती थों। प्रेम द्वारा विवाह का मुख्य लक्षण 
ज्रियों में स्वतन्त्रता की भावना हे | 

परिवार के सम्बन्ध में आगे लिखा जायगा। उसके विकास की 
दृष्टि से विवाहों का क्रम कुछु इस प्रकार रद्दा, मालूम होता है-- 

(१) समोत्रक, जिसमें एक ही गोत्र, वंश, या समूह में विवाह होता 
है। इस प्रकार भाई बद्दिन में विवाह होता है | (२) कई भाइयों का, 
एक स्त्री क। पति होना । (३) पुरुष का स्‍त्री से समागम होना पर 
निश्चित रूप से विवाद न होना; एक परिवार का अस्थायी प्रारम्भिक 
विवाह (४) एक पुरुष का, कई स्त्रियों करा पति होना। (५) एक- 
पत्नीक विवाह, जिसमें पुरुष ओर स्त्री की समानता के भावों का विकास 
होता है | 

हिन्दुओं में विवाह खासकर धामिक काय माना गया है, मुसल- 
मानों में सामाजिक, ओर ईसाइयों म॑ कानूनी । पर घीरे-धोरे समी 
जातियों में व्रिवाहों का रूप कुछ धार्मिक, कुछु सामाजिक, और कुछ 
कानूनी हा गया । 

विवाह का सम्बन्ध सिफ वर वधु दे ही जीवन से न होकर समाज 
से भी है; उसका उद्द श्य समाज की उत्तरोत्तर वृद्धि है; केवल आद- 
मियों की संख्या बढ़ाना ही नही, श्रच्छी हृष्पु"ठ ओर तन्दुरुत्त संतान 
पैदा करना है | यह उद्द श्य तमी अच्छी तरह पूरा होता है, जब वर 
वधु की जोड़ी ठीक हो; उनके चुनाव का ज्षेत्र विस्तृत हो। प्राचीन 
भारत में विवाद्द के लिए जाति-पाँति का बन्चन न था, मद्दाभारत में 
बहुत से श्रन्तप्रॉन्‍न्तीय और अन्तर्दशीय विवाद्दों का जिक्र आया है । पर 
आजकल ज्यादातर विवाह एक उपज्ञाति के श्रन्दर ही होते हैं; ओर 
बहुत सी उपजातियों की जनसंख्या इतनी कम है कि अ्रगर लड़का 

* 'सॉद? में प्रकाशित, श्री कुमार सुरेशसिंद जी, कालाकॉकर, के लेख के 
आधार पर। 
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पढा लिखा है तो उसे मूर्ख लड़की से विवाह करना पढ़ता है, और 
गअ्रगर लड़की योग्य हो गयी तो उसके लिए योग्य वर नहीं मिल पाता । 
बर वधु के विचारों में मेल न होने से उनका वतित्राहित जीवन बहुत 
दुख में बीतता है, और उनकी सनन्‍्तान तो कमजोर, रोगी और कम 
उम्र वाली होती ही है। कुछु समय से इस ओर लोगों का ध्यान जाने 
लगा है, श्रौर इसमें घीरे-वीरे सुधार हो रहा है। अब एक वण या 
जाति के युवक का विवाह उप वण या जाति भर की किसी भी युवती 
के साथ होने में पहले की तरह की बाधा नहीं रही है। अन्तर्जातीय 
ओर अन्‍्तपप्रॉन्‍्तीय विवाहों के भी उदाहरण मित्त रहे हैं । 

योरप और अमरीका वालों ने इस विपय पर गम्मीर वेज्ञानिकर दृष्टि 
से विचार किया है। उनमें अश्रन्तदेशीय विवाहों का चलन खासा है ओर 
बढ़ता जा रहा है लेकिन उनमें अपने वण यद[ रंग का बड़ा धमंड है, 
उनके विवाइ शादी अकसर गोरे रंगवालों मे ही होते हैं। इसमें सुधार 
होने की आवश्यकता है, और यह होकर रहेगा । यह ध्यान में रग्वने 
की बात है कि दूर-दूर रहनेवालों के विवाह-सम्बन्ध उसी हालत में 
सुखदायी होते हैं, जब बर वधु के विचारों शरर रहनमदन में समानता 
हो, या वे इतने उदार हों कि अपने से विरोधी विचारधारा का भी 
ग्रच्छी तरह स्वागत करें, और मतभेद के कारण कलइ का अ्रवसर न 
आने दे | 

[ २ | 


अब परिवार की बात लें। पशु पक्षी जन्म लेने के बांद थोड़े 
समय में ही अपना गुजारा करने लायक हो जाते हैं। लेकिन आदमी 
की सन्‍्तान कई वर्ष तक परावलम्बी रहती है। मा को बच्चे की बहुत 
सारचसंभार करनी होती है; इस समय में उसे अपने भोजन आदि 
के लिए आदमी की सहायता चाहिए।। इसलिए मनुष्य को परिवार बना 
कर रहने की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मनुष्य में बुद्धि 
ओर स्थायी अनुराग की भावना पशु-पतक्तियों से अधिक है । इसलिए 
भी उसके वास्ते पारिवारिक जीवन बहुत जरूरी होजाता है। स्थायी 
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अनुराग की भावना आदमी को प्रेरणा करती हे कि जिन लोगों से 
उसका जन्म के कारण सम्बन्व है, उनके साथ मिलजुल कर, और 
जहाँ तक मुमकिन हो, एक द्वी घर में रहे | श्रादमी की बुद्धि उसे याद 
दिलाती रहती है कि जिन लोगों ने हमारे बचपन में हमार लिए 
तकलीफ उठायी हैं, जिन्होंने हमारा पा वन पोपण किया है, हमार दुख- 
सुख में साथ दिया है, उनके साथ हम भी मलाई करें, उनके दुग्व दर्द 
में काम आव, ओर उनकी बीमारी या बुढ़ापे आदि में उनकी सेवा 
कर । अपने रिश्तेदारों की सेवा शोर सहायता करने, और अपनी 
सन्तान की सार-संभार या परवरिश करने की भावना ने आदमी को 
पारिवारिक जीवन बिताने वाला बना दिया । 

इस विषय में एक दूसरा दृष्टिकोण भी है| सभी प्राणियों में काम- 
वासना होती है; जिस ज़ाति के प्राणियों में यह वासना जितनी अ्रधिक 
होती है, उतना ही वे पारिवारिक जीवन अधिक विताते हैं। पशु 
पत्तियों के उदाहरण से यह बात अच्छी तरह ध्यान में आ सकती है । 
शुरू में ग्रादमी मे यद्व वासना कम थी, धीरे-वीरे उसमें यह बढ़ती 
गयी, सांसारिक सुल्ा में इसकी प्रधानता होती गयी । ओर, इस सुख को 
बिना विलम्ब ओर भंभट के प्राप्त करने के लिए आदमी अ्रपने साथी 
को अपने पास रखने के लिए. मजबूर हुआ । काम को पूर्ति के लिए 
एक पुरुष कई स्तरियाँ श्रोर एक स्त्री कई पुरुषों को रखने लगी । इस 
तरह पारवारिक जीवन शुरू हुआ | पुरुष ने स्री को अपने साथ रहने 
को वाध्य किया तो उसका कतंव्य होगया कि इस सुख के फलस्वरूप 
जो सन्‍्तान हो, उसका पालन पोषण करे | पीछे पुरुष को इच्छा हुई कि 
मेंने सन्‍तान के लिए इतना कष्ट उठाया है तो संतान छो भी चाहिए, 
कि बड़े होने पर मेरी सेवा और सहायता करे | इस आपसी स्वाथ ने 
एक दूसरे को बाँध दिया; पारिवारिक जीवन विस्तृत बन गया |# 

परिवार का रूप जैसा अब है, पुराने जमाने से ऐसा ही नहीं रहा 
हूँ | प्राचीन काल में, जब विवाह-प्रथा नहीं थी, जब किसी स्त्री का 


*थ्री गणशदत्त जी इन्द्र! के, 'विद्वमिन्न' में प्रकाशित, लेख के आधार पर। 


विवाह, परिवार और सरूग्तान १२६ 


सम्बन्ध किसी भी पुरुष से हो ज्ञाता ओर बदलता रहता था, उस समय 
परिवार का अर्थ था, प्रायः स्नां और उसके बच्चे । पुरुष तो हजारों वष 
का समय बीत जाने पर परिवार का स्थायी सदस्य हुआ । विवाह-प्रथा 
जारी होने पर परिवार में खासकर स्त्री, ठडसका पति, और उन दोनों को 
संतान गिनी जाने लगी । संसार के जुदा-जुदा हिस्तों में परिवार दो तरह 
के रहे हैं--(१) पितृप्रधान; जिनमें बालक अपने पिता, पितामह (बाबा) 
और प्रपितामह (परबाबा) आदि के वंश के माने जाते हैं, और हर 
आदमी की जायदाद का उत्तराधिकारी उसका बड़ा लड़का समभका 
जाता हे। (२) मातृप्रवान; जिनमें वंश माता, नानी, परनानी आदि 
के नाम से चलता है; जायदाद पर अधिकार स्त्री का होता हे, और 
उसकी वारिस उसकी बड़ी लड़की होती है। कहीं कहीं दो या श्रधिक 
भाई अपने-अपने स्त्री बच्चों सहित एक साथ रहने लगे। इस दशा में 
बालक अपने माता पिता के ही साथ नहीं रहते, बढ्कि अपने चाचा- 
चाची, ताऊ-ताई आदि के भी साथ रहते हैं। ऐसे परिवार को संयुक्त 
परिवार कहते हैं । हमारे देश के आदमी इससे अच्छी तरह 
परिचित हैं । 

संयुक्त परिवार में सत्च कमानेवाले आदमियों की आमदनी घर के 
एक बढ़े-बूडढ़े के पास जमा होती है; वह परिवार भर के सब श्रादमियों 
की ज़रूरतें प्री करने को कोशिश करता है। इससे परिवार का कोई 
बालक अनाथ या अरक्षित नहों होने पाता। सब की शिक्षा ओर 
पालन-पोपण की व्यवस्था होती है। बीमारी या बुढ़ापे में कोई आदमी 
बिना आसरे के नहीं रहता । लोगो में त्याग, सहानुभूति और सहयोग 
का भाव बढ़ता है। लेकिन रोटी, कपड़ा मिलने का प्रा भरोसा रहने 
से कुछ आदमी आलसी हो जाते हैं, और बेकारी का जीवन बिताते हैं। 
उनका स्वाभिमान जाता रहता है, वे दूसरों की नजर में भी गिर जाते 
हैं| परिवार के आदमियों में, ओर खासकर औरतों में कलह रहता है। 
फिर, आजकल परिवार के कुछ आदमी एक जगह काम करते हैं, और 
दूसरों को दूर-दूर जुदा-जुदा जगहों में काम करने में सुविधा या फायदा 
अर 
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दोता है | व्यक्ति-स्वतंत्रता की भावना बढ़ रही है, इससे तथा आथिक 
रित्थितियों क॑ कारण संयुक्त परिवार की प्रथा श्रव हटती जाती है | 

एक सवाल यह सामने आता है कि क्या स्त्री ओर पुरुष को 
सम्बन्ध-विच्छेद या तलाक का अधिकार होना चाहिए। इस समय 
व्यक्तिलस्वातंत्य की लहर है | पुरुष हो या स्त्री, कोई दूसरे के जरा भी 
अधीन नहीं रहना चाहता । इसलिए, भारतवपर आदि बहुत से देशों 
में कुलु-कुछु आदमी इस विषय का आन्दोलन कर रहे हैं। उनका 
कहना है कि अनेक विवाहित स्त्री-पुरुपों की आपस में नहीं बनती, 
उनका जीवन बहुत कष्टमय होता है। इसका उपाय यही है कि उन्हें 
तलाक का अधिकार हो, और वे चाहें तो अपनी “नयी दुनिया? 
बसाले । 

दूसरी ओर योरप श्रमरीका आदि का अनुभव सामने है। कितने 
ही आदमियों का आज विवाह होता है, ओर अगले ही दिन तलाक; 
बहुत ही तुच्छ ओर क्षुद्र बातों पर पति-पत्रो अलग हो जाते हैं। 
तलाकों की, ओर तलाक की अदालतों की संख्या लगातार बढ़तो जा 
रही है। पुरुष स्त्री नये-नये विवाह सम्बन्ध जोड़ते रहते हैं, लेकिन यह 
नहीं जानते कि वे नये सम्बन्ध भी कब तक रहेंगे, और कब इन्हें भी 
तोड़ने की तैयारी करनी होगी । 

इसमे स्पष्ट है कि साधारण तोर से तलाक का नियम होने से 
इसका कहाँ तक दुरुपयोग होता है | तथापि कुछ खास-खास दशाओं 
में, अपवाद के रूप में, इसकी आवश्यकता प्रतीत होती रहती है । 
सम्मवतः उन दशाओं को लक्ष्य में रब कर ही इसलाम घमं ने तलाक 
की इजाजत दो। हिन्दू स्मृतिकार ने भीइस ओर ध्यान दिया है, उसका 
मत है कि न केवल पति के मर जाने, नपुंसक होने, या पतित होने पर 
बल्कि उसके विदेश चले जाने पर भी स्त्री के लिए दूसरा पति जायज 
है ।* यह टीक है कि पिछली सदियों में हिन्दुओं की कई जातियों में 

*नष्टे मृते प्र ब्रजिते छोटे च पतित पतौ। 
पंचस्वाप्तसु नारीणा पतिरन्यो विधीयते ॥ 
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नर और नारी एकदूतरे के तिए, और, दोनों श्रपने बच्चे के लिए, कष्ट 
उठाना और त्याग करना साखते हैं | इससे आदमी इस योग्य हो जाता 
है कि वह समाज के व्यापक क्षेत्र में इन गुणों का का परिचय दे सके । 
इस विचार से एक पुरुष का एक स्त्री से और एक स्त्री का एक पुरुष से 
जितना स्थायी सम्बन्ध होगा, उतना ही वद्द उन दोनों के वास्ते, उनकी 
सन्‍्तान के लिए, और समाज के लिए ग्रधिक हितकर होगा | इसलिए 
पारिवारिक जीवन श्रच्छा माना जाता है | यह ठीक है कि बहुत से 
ग्रादमी परिवार के मोद्द में ऐसे फस जाते हैं कि वे उसकी सीमा से 
बाहर जाति, देश या संसार के हित का विचार नहीं करते। वे 
परिवार रूपी पाठशाला से ठीक शिक्षा नहीं लेते | इसमें सुधार 
होना चाहिए | 

विवाह का मुख्य स्थूल उद्द श्य यद्द है कि पुरुष और स्त्रीका 
जीवन सुखमय हो; वे दोनों सांसारिक जीवन में एक दूसरे के सच्च 
सहायक और साथी रहें ओर एक दूसरे के विक्रास में मदद दें; साथ 
ही उनसे समाज को स्वस्थ ओर सुन्दर संतान प्राप्त हो | यद्यपि समय- 
समय पर पति-पत्नी के एक दूसरे के लिए अ्पूब प्रेम और त्याग के 
उदाहरण मिलते रहे हैं, परन्तु विवाह की किसी भी प्रथा को सवंधा 
निरदोंप नहीं कहा जा सकता। मुख्य उद्द श्य की पूर्ति के लिए जो 
सुधार आवश्यक प्रतीत हो, वे होते रहने चाहिएँ। यहाँ कुछ मुख्य 
बातों की ओर ध्यान दिलाया जाता है-- 

१. लड़के और लड़की के भरण-पोषण ओर स्वास्थ्य तथा शिक्षा 
का भरसक विचार रहे | 

२. अपनी-अपनी रुचि के अनुसार कुछ विपयों की विशेष शिक्षा 
के अलाबा, युवक्र ओर युवतियों का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, 
ग्हप्रबन्ध ओर सनन्‍्तान-शांसत्र की शिक्षा दी जाय । 

३. स्त्रियाँ किसी ऐसे काम की भी शिक्षा प्राप्त करें, जिससे आवश्य- 
कता होने पर वे स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका कमा सके । 

४. युवकों का लगभग २४ वष में और युवतियों को लगभग १६ 
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की उम्र में विवाह किया जाय। वर-बधू एक दूसरे के गुण कर्म 
स्वभाव से जितना परिनय प्राप्त कर सके, उतना प्राप्त करें; इस विषय 
में वेमाता पिता ओर गुर जन के परामर्श से लाभ उठावें । जो युवक या 
युवतियाँ अविवाहित रह कर संयमी जीवन व्यतीत करना चाहें, वे वैसा 
करने के लिए स्वतंत्र हों । 
[३ | 

अब सन्‍्तान के बारे में विचार करें । विवाह ओर परिवार की तरह, 
सन्‍्तान के सम्बन्ध में भी आदमी की घारणा समय-समय पर देश-काल 
के अनुसार बदलती रही है, ओर किसी-किसी समय कई एक धारणाएँ 
इकट्री भी मिलती रही हैँं। यह तो स्पष्ट द्वी है कि पुराने ज़माने में 
आबादी कम थी और उसके लिहाज से जमीन की बहुतायत थी । इस 
बात की ज़रूरत थी कि खेती श्रादि का काम करने के लिए जनसंख्या 
बढ़े । इधर स्त्री धीरे-धीरे घर के कामों म॑ लगी गहने लगी, ओ्जोर उसके 
द्वारा आय या घनोत्यत्ति का काम कम होने लगा, इसलिए तथा कुछ 
अन्य कारणों से बहुत से समराजों में कन्या की अपेक्षा पुत्र की चाह 
बढ गयी | पुत्र सम्बन्धी पुरानी ऋल्‍पना की बहुत सी बात अ्रत्र बड़ी 
अजीब मालूम होती हैं और कुछ बातों की थोड़ी बहुत यादगार 
हमारी मोजूदा समाज-व्यवस्था में मिलती है । ह्न्दि ग्रन्थों में बारह 
तरह के पुत्र बताये गये हैं--( १) अपनी स्त्री से, अपना हीं पुत्र; (२) 
दूसरे उत्तम पुरुष द्वारा अपनी स्त्री से उत्तन्न, ( ३) धन देकर किसी 
दूसरे आदमी द्वारा अपनी स्त्री से उत्पन्न कराया हुआ पुत्र, ( ४) 
अपने मर जाने पर विधवा स्त्री से, दूसरे से उत्पन्न, (५ ) अपनी 
ब्याही स्त्री से, उसके क्वारेपन में ही उत्पन्न, ( ६ ) मनमाना आचरण 
करनेवाली स्त्रीसे उत्पन्न, (७) गोद लिया हुआ्रा, (८) ख़रीदा 
हुआ, (६ )पाला हुआ, ( १० ) आप से आया हुआ, (११ ) 
गर्भवती स्त्री से व्याह करने पर, व्याह के बाद उत्तन्न, श्रोर ( १२) 
नीच जाति की स्त्री से उत्पन्न अपना निज का पुत्र | 

किस जगह पहले किस प्रक्रार के पुत्र को पुत्र माना गया, उसके 
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बाद क्रमशः क्या क्रम हुआ, यह विषय बहुत विवादग्रस्त है, ओर 
साथ ही इतमें सभी जगह एक्सी बात नहीं रही है। जो हो, अब 
हम सन्‍्तान के भरण-पोषण आदि का विषय लेते हैं । 

पहले कद्दां गया है कि मनुष्य का बच्चा पशुओ्रों के बच्चों की अपेक्षा 
बहुत असहाय होता है | चोदह पन्द्रह वर्ष को उम्र से पहले वह स्वाव- 
लम्बी नहों हो सकता | पीछे भी जब्र वह अपने भोजन, वस्त्र, मकान 
आदि की व्यवस्था करता है तो उसे दूसरों की सहायता की ज़रूरत 
होती है | उसका अश्रकेले निर्वाह नहीं हो सकता। उसके भरण-पोषण 
और शिक्षण की बहुत ज़रूरत हे | धीरे-धीरे यह अधिकाधिक अनुभव 
किया जाने लगा कि समाज के मुख्य ग्राधार बालक ही हैं | अ्रत्र उनकी 
विविध समस्याञ्रों पर विचार किया जा रहा है--बच्चों को ज्यादहतर 
कोन-कोन सी बीभारियाँ होती हैं, उन्हें किस प्रकार दूर करना चाहिए; 
उनकी शारीरिक वृद्धि में की बाधाओं को केसे हटाया जा सकता है, 
उनकी विविध शक्तियों का विकास किस तरह हो, उनकी आदतें शुरू 
से ही अ्रच्छी कैसे हो, उनमें नागरिकता ओर सामाजिकता की भावना 
केसे बढ़े, वे मनष्य जाति केअच्छे अंग होकर, उसकी अधिक-से-अ्र धिक 
सेवा और उन्नति करने योग्य केसे बने, इत्यादि | बाल मनोविज्ञान 
आदि विषयों का साहित्य बढ़ रहा है। जगह-जगह कई संस्थाएँ 
बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रयोग कर रही हैं | 
आशा है इन बातों का प्रचार बढ़ता रहेगा, और इस ज्ञान के उपयोग 
से भावी मनुष्य-संतान का बड़ा द्वित होगा । 

हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस समय संसार के ज्यादातर 
बालकों की हालत संतोषजनक नहीं है। मामूली हेसियत के कितने 
ही घरों के वालक बहुत मैले कुचेले रहते हैं, उनके मुंह से लार ठपकती 
रहती है, आँखों में और नाक में मैला भरा रहता है; मां बाप उसकी 
और काफी ध्यान नहीं देते । ऊँची श्रेणी के घरों में तो माताएँ बच्चों 
की सार-संभार का काम नौकर पर छोड़ देती हैं। कुछ ओरतें तो 
अस्वस्थ्य होने के कारण श्रपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला सकतीं, 
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झोर कुछु इसलिए नहीं पिलातीं कि इससे उन्हें अपनी शक्ति या 
सौंदर्य घटने की आशंका होती है। ये श्रौरतें अपनी संतान को दूध 
पिलाने के लिए धाय रख लेती हैं। मध्य श्रेणी के बहुत से घरों में 
बच्चों को नहलाने घुलाने में साबुन खूब लगाया जाता है, जेवर 
पहनाये जाते हैं; कपड़े ज़रूरत से ज़्यादह पहना दिये ज्ञाते हैं; मिठाई 
और मसालेदार चीज़ें खिलायी जाती हैं, लेमनज्यूस ( नींबू के सत ) 
ग्रौर पीपरमेंट की गोलियाँ आदि चुसाई जाती हैं। इन सब बातों से 
बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहता है। गरीब घरों में बच्चों के लिए 
ज़रूरी चीज़ों की कमी रहती है। इस तरह अ्रमीर हों या गरीब, बच्चों 
का पालन-पोषण बहुत कम ज़गढों में श्रच्छी तरह होता है । 

अब शिक्षा की बात लीजिए। सूदुम या बारीक बातों को छोड़ दें; 
तो भी यह कितनी चिन्ता का विषय है कि इस जमाने में आदमी 
अ्रपनी सन्‍्तान को इस योग्य भी नहीं बना पाता कि उसका निर्वाह 
अच्छी तरह हो सके । जानवर अपने बच्चों को अपनी-अपनी जाति का 
घंधा, कितना श्रच्छा ओर कितनी जल्‍दी सिखा देते हैं। आदमी इसी 
दुविधा में रहता है कि अपनी संतान को इस घधे में लगारऊँ या उस धंधे 
में | समय गुजरता रहता है, ओर वह ठीक निश्चय ही नहीं कर पाता | 
इसका नतीजा यह है कि ससार में करोड़ों आदमी बड़ी उम्रके होकर भी 
बेकार हैं | इससे साफ जाहिर है कि हमारी शिक्षा-पद्धति में कितनी 
कमी है, ओर हमें कितनी प्रगति और करनी है। 

आदमी की, अपनी संतान को शिक्षा देने की भावना बहुत 
स्वार्थ या खुदगर्जी की है | वह उसे इसलिए पढाता-लिखाता 
है कि संतान बड़ी होने पर उसकी सेवा और सहायता करे, 
उसे सुख पहुंचाए। मौजूदा समाज-व्यवस्था में आदमी को लड़की 
की अपेक्षा लड़के से श्रधिक सेवा ओर सुख की आशा होती 
है, इसलिए वह लड़के की शिक्षा के लिए अ्रकसर उदारता का 
परिचय देता है, ओर लड़की की शिक्षा की अवदहेलना करता है। यह 
स्वार्थ और भेद-भाव बहुत अ्रनिष्टकारी है | ज्मनवरों में यह नहीं होता; 
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वे अपनी पुत्री और पुत्र दोनों को एक निगाह से देखते हैं, और दोनों 
की शिक्षा के लिए समान रूप स उद्यांग करते हैं। ग्रादमी को अ्रभी 
यह बात सीखनी है; जब तक वह इस बात को अच्छी तरह सीख कर पूरे 
तोर पर श्रमल में नहीं लाता, उक्षकी संतान सम्बन्धी प्रगति अधूरी है । 

बहुत स विद्वानों का यह मत रहा हे कि अगर जनता की दृद्धि 
नियमित रूप से न रोकी जाय तो गराबो, महँगाई महामारी या युद्ध 
आदि होकर मृत्युसंडया बढ़े ब्रिना नहां रहती | विज्ञान की उन्नति होने 
से यद बात अब उतनी सच्चा आर भयानक नहा रहा, जितनी पहले थी; 
तो भी इस सिद्धान्त का अवहे लता नहां का जा सकतो | इस समय कई 
देशों और जातियों का रुकान जनसख्या बढान की ओर है | मिसाल के 
तौर पर हिन्दू पुत्र-प्राप्ति को धामिक कृत्य समभकते हैं; इनके शास्त्र कहते हैं 
कि “अपुत्रस्य गतिनास्ति? | इनका विचार है कि तिना सन्‍्तान के मरने 
पर आदमी को स्वगंया मोक्ष नहा मिल सकता । यदि पुदुष के एक 
विवाह से सन्‍्तान न हो तो उसे दूसरे विवाह के लिए प्रोत्साहित किया 
जाता है। दर एक कन्या के लिए. तो विवाह लाज़मी है ही । ऐसे 
विचार उस पुराने जमाने में शुरू हुए थे, जब ग्रादमी नयी भूमि में बत 
रहे थे, आबादी कम थी, ओर उस बढ़ाने में फायदा था । अब वह 
बात नहों रही । श्रव सन्‍्तान बढ़ान से मरने पर स्व मिलेगा, इसमें तो 
सन्देह दी है; हाँ, जीते जी नरक अवश्य मिल जायगा। इसलिए 
हिन्दुओं को तथा सभी गरोब देशों के आदमियों को पुराने विचारों में 
परिवतन करना चाहिए । 

कुछ राष्ट्र साम्राज्यवादी मनोबृत्ति से सन्‍्तान बढ़ाने में सहायक हो 
रहे हैं। इटली, फ्रास और जमनी आदि ने पिछले दिनों श्रपनी 
ऋावबादी बढान की खास योजना रखी है। एक ओऔ ओर तो ये देश 
आबादी बढ़ाते हैं, दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि हमें अपनी बढ़ी 
हुईं आबादी के लिए. उपनिवेश या अधीन देश चादिए | इससे राष्ट्रों 
में अपनी-अपनी हुकूमत का विध्तार करने के लिए प्रतियोगिता और 
सघर्ष होता हे, जिसका -नतीजा हम नाशकारी महायुद्धों में देखते हैं । 
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इसलिए, सन्तान-चब्द्धि को जानबूक कर प्रोत्साइन देना ठीक नहीं 
मालूम होता । एक दम्पति को एक-दो सन्‍्तान होना दी बहुत हे, ओर 
यदि न भी हो तो कोई बात नहीं । 

जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय काम में 
लाये जायें, यह बहुत कठिन सवाल है, ओर इसमें मत-भेद भी है। 
एक पक्तु का कहना है कि संयम और ब्रह्मच्य का सिद्धान्त बहुत 
ग्रच्छा अवश्य है, लेकिन यह सिफ ऊच बिचार वालों के लिए 
ही है। सवसावारण इस पर अमल नहीं कर सकते | उन्हें कृत्रिम 
उपायों से काम लेना चाहिए,। घास तोर से आजकल के नवशिक्षित 
युवकों और युवतियों में ऊत्रिम उपायों से 'सन्‍्तान-निग्रह! की प्रद्नति 
बहुत बढ़ रही है । दूसरा पक्ष नेतिकता और धार्मिकता के आधार पर 
इसका विरोध करता है, ओर मन पर संयम रखने के कुदरती 
उपायों पर ही जोर देता है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि 
जहाँ-जहाँ कृत्रिम उपाय काम में लाये गये हैं, समाज को बहुत हानि 
उठानी पड़ी हे और उठानी पड़ रही है। 

जनसंख्या की अनुचित बृद्धि को रोकने में नीचे लिखे उपायों से 
सहायता मिल सकती है-- 

(१) लोगों में ऐसे विचारों का प्रचार किया जाय कि रहनसहन 
का दर्जा ऊंचा करे, और संतान के लिए भी अच्छे मकान, अच्छे 
भोजन-वस्त्र ओर अच्छी शिक्षा का इन्तजाम करे | ऐसा करने वालो 
में सन्‍तान पैदा करने की इच्छा कम द्वोती है । 

(२) युवकों को उमकी जिम्मेयारी का ज्ञान कराया जाय, जिससे वे 
दूरदर्शो बन और कई-कई अयोग्य, रोगी और कमजोर सन्तान पैदा 
करने के बजाय एक-दो अच्छी संतान पैदा करें । 

(३२) बालक बालिकाश्रों को सदाचार ओर संयम की शिक्षा दी 
जाय, श्रोर उनके विवाह की उम्र बढ़ायी जाय, और एक खास उम्र के 
बाद विवाद रोक दिये जायेँ। हिन्दुओं में णहस्थाश्रम का समय पच्चीस 
वर्ष से लेकर पचास वष निश्चित किया गया.-था। इतनी उम्र के बाद 
श्ट्र 
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सन्‍्तान पैदा करना वर्जित था। इसके लिए. समाज का वातावरण भी 
ठीक होना आवश्यक है--फैशन, शौकनी या विलासिता पर नियंत्रण 
रहना चाहिए | 

(४) कमजोर, गरीब, ओर ऐसे शारीरिक या मानसिक रोग वाले 
आादमियों के विवाह नहीं होने चाहिएँ, जिनकी सन्‍्तान स्वस्थ, ओर 
सुयोग्य होने की सम्भावना न हो | 

कुछ देशों में आब्रादी की समस्या ने बहुत उग्र रूप घारण कर 
रवा है, इसका एक कारण यह भी है कि कुछ राष्ट्रों ने अपनी थोड़ी 
सी आबादी के लिए. बहुत ज़्यादा भूमि घेर रखी है। मिसाल के तोर 
पर आस्ट्रेज्िया की सिफ सत्तर लाख जनता के लिए तीस लाख वर्ग 
मील भूमि रोकी हुईं है, वहाँ विदेशियों के, खासकर रंगदार आदमियों 
के, आकर बसने पर कठोर प्रतिबन्ध है| अगर भारतवप के हिसाब से 
देखें तो वहाँ नो गुने ( तरेसठ करोड़ ) आदमियों को रहने देना 
चाहिए । विश्व-हित की दृड४ से राष्ट्रों को आबादी को विपमता दूर होनो 
चाहिए. । ओर, यह वपमता हटने से ग्राबादी की समत््या कुछ हृद 
तक दूर होने की ग्राशा है। इसके साथ ही, हरेक देश को अपनों 
जनसंख्या नियमित रखने, उसे बहुत अधिक न बढ़ने देने की ज़रूरत 
है। उसे सिर्फ अपना ही ख्याल न कर व्यापक सानव समाज की 
भल्नाईं सोचनी चाहिए । 


'अरबजध्म+पकमाउ॒क “"पन+-तममकासामताकयः पयााअमन्‍लचतप डे, 


अठारहवाँ अध्याय 
पुरुष ओर सत्री का पद 





शुरू मे पुरुष शिकार करता, जंगली फलों को संग्रह करता, लड़ता 
और दहन कामों के लिए औज़ार या हथियार बनाता था। स्त्रीमी ये 
काम करती थी, या इनमें मदद देती थी। वह मज़बूत ओर फर्तीली थी 
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और चतुर भी बहुत थी | खाना बनाना, कपड़ा तैयार करना, बतंन या 
हथियार आदि बनाना, सब चीज़ों की सार-मंभार करना-ये काम 
ज्यादहतर सत्री ही करती थी । उस समय पुरुष ओर स्त्री म॑ प्रायः 
समानता थी, स्त्री का दर्जा पुरुष की अपेक्षा कम न था। 

पहले कहा जा चुका है कि जब पशु-पालन का कार्य होने लगा 
तो पशुओं पर पुरुष का अधिकार रहने लगा, इसमें ग्राथिक दृष्टि से 
समाज में पुरुष का पद कुछ ऊँचा समझता जाने लगा | परिवतंन चक्र 
और आगे बढ़ा । खेती का काम चल निकला, अब पुरुष लड़ाई 
ओर शिकार के श्रलावा खेती में अधिक भाग लेने लगा | स्त्री घरू 
काम-धन्धों ओर कला कोशल में लगी रहती | पुरुष का काम परिश्रम 
का रहा, बाहरी कामो में उसका ही दखल रहा। स्त्रियों का काम सरल 
झोर कोमल हुआ, उनका अधिकार घर तक परिमित रहा । इससे 
समाज में पुरुष का स्थान स्त्री से ऊँचा हुथ्रा | स्त्री का स्थान पुरुष से 
नीचा रहने का विशेष कारण उसका मासिक धर्म और गर्भ-घारण है। 
मासिक्र धम के ग्वनर पर स्त्री को कई दिन तक मेहनत का काम 
करने की रुचि तथा शक्ति नहीं होती । इस समय पुरुष पर ही पार 
काय का भार और जिम्मेबारी रहने से स्वभावतः उसका अधिकार 
बढ़ा। फिर, गर्भधारण इसमें ओर भी सहायक हुआ । बच्चा जनने से 
कुछ समय पहले से लेकर कुछ समय बाद तक स्त्री को शिथिलता 
और कमज़ोरी मालूम होती है। शुरू ज़माने में यद्द समय कम होता 
था; ज्यों-ज्यों सम्यता, आराम और विलासिता के साधन बढ़े, इस 
समय का परिमाण बढ़ता गया ओऔरोर स्त्री की शारीरिक दशा बहुत 
नाज़ुक दोने लगी, वह कई-कई महीने विशेष शारीरिक काम करने 
या आजन्रीविका कमाने में श्रसमर्थ रहने लगी ।# इसका परिणाम धीरे- 


. # 4ंवों में यद बात कम हुई है। हमारे गांव में, पिछली ही पीढ़ी की एक 
स्नो की बात है; वद्द प्रसव के दिन तक अपना साथारण काय करती रही | प्रसत्र के 
दिन भी वह्ठ सदा की तरद खेत में गया । वहॉ उसके बच्चा हुआ । उसने स्वय क्त' 
अपनी तथा उस बच्चे की सार-संभ।र की, और थोड़ी देर में बच्चे को टोकरे में रग्व 
कर घर ले आयी। 
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घोरे उसकी आथिक हीनता या दासता में प्रकट हुआ | 

पुराने जमाने में युद्ध का एक प्रमुख कारण स्त्री भी होती थी, जो 
घर ग्रहस्थी के कामों में बहुत उपयोगी साबित हो चुकी थी। युद्ध में 
स्त्रियों का भाग लेना कम होने पर, पुरुष अपना रक्षक होने के अलावा 
स्री का भी रक्षक होने लगा | इससे भी र्री का सामाजिक पद गिरने 
लगा। धीरे-धीरे एक बस्ती के आदमी आपस में मेलजोल से रहने 
लगे; लड़ाई भगड़े कम हुए । लेकिन इस समय तक पुरुष बलवान और 
श्रेष्ठ बन चुका था। वह स्त्री का स्वामी बना | फिर, बहुत सी ख्त्रियाँ 
दूसरे कबीलों वा गांवों से लड़कर लायी जाती ही रहीं । योद्धाओं, सेना- 
पतियों, सरदारों या राजाओं के यहाँ कई-कई स्त्रियाँ होती थी | यह 
बात स्वभावतः स्त्री का पद गिराने वाली हुई । 

साधारणतया विवाह-प्रथा उससे पहले की दशा में सुधार की ही 
बात थी। बहुत से स्थानों में पति-पत्नि का सम्बन्ध प्रेम और 
समानता का रहा | पुरुष स्री को अपने से कम दर्ज का नहीं समझता 
था; गहस्थ तथा समाज सम्बन्धी सब विषयों में उसकी सम्मति से काम 
करता था । कई धामिक कामों में स्ली का सहमत होना अनिवाय था। 
बहुत सी दशाओं में स्त्रियों का प्रभाव इतना अधिक था कि उनके 
ही नाम पर वंश चलता था। कई जगद इन बातों को याद दिलाने- 
वाले रीति-रिवाज अब भी पाये जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे कितनी ही 
दशाओं में पुरुष की प्रभुता मानी जाने लगी। स्त्री उसके अधीन 
समभी जाने लगी--बचपन मे पिता के ग्धीन, युवावस्था में पति के 
ग्रथीन, और बुढ़ापे में पुत्रों के अधीन । स्त्री बेचने, गिरवी रखने, जुए 
में दाव पर लगाने ग्रादि की चीज हो गयी । उसका जीवन कुछ कुल 
दासी का सा हो गया । 

इस बात के प्रमाण-स्वरूप प्रायः सभी देशों के धार्मिक और 
नतिक ग्रन्थों के अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं, ओर कितने ही 
कानूनों का उल्लेख किया जा सकता है। अ्नक दशश्रोंमें अ्रच्छे अच्छे 
विद्वानों और विचारशीलो ने भी स्त्रियों के बारे म॑ ग्रपमानजनक बातें 
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लिखी हैं | इससे जाहिर है किआम तोर से समाज में स्त्री का पद पुरुष 
से बहुत नीचा हो गया, यहाँ तक कि जिन दाशनिकों ने दूसरी बातों में 
समाज को अच्छा रास्ता दिखाया, वे भी इस विषय में अपने समय के 
वातावरण या विचारों से बच न सके। स्त्रियों का पद में रहना या 
घंघट करना, इसो शोचनीय स्थिति का परिणाम है। आधुनिक सभ्यता 
में यह कम होता जा रहा है। पर्दा प्रथा हटने से स्त्रियों का स्वास्थ्य 
सुधरेगा, उनमें साहस बढ़ेगा ओर उन्हें रोजमर्रा के बहुत से काम करने 
को सुविधा होगी। पर मूल प्रश्न यह है कि स्त्री का पद व दर्जा केसे 
ऊंचा क्रिया जाय, उसकी हीनत। केसे दूर की जाय । 

एक विचारधारा यह है कि प्रत्येक स्त्री को श्रपने निर्वाह के लिए 
आवश्यक घन पैदा करने योग्य होना चाहिए। वह आशिक दृष्टि 
से स्वावलम्बी जीवन बिता सके। इसलिए उसकी शिक्षा दीक्षा 
ऐसी हो कि वह पुरुष की अधीनता स्वीकार किये बिना भी, 
स्वतन्त्रता पवक अपना निर्वाद अच्छी तरह कर सके | परावलम्बी 
और परोपजीबी अपनी उल्नति नहीं कर सकते, और उन्हें काफो आदर- 
मान भी नहीं मिल पाता । 

यों तो कहीं-कहों पहले भी कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती थीं, जो विवाह 
नहीं करती थीं, या किसी कारण नहीं कर सकती थीं। उन्हें अपनी 
ग्रजीविका के लिए कुछु-न-कुछ धंघा करना ज़रूरी होता था। वे पहले 
यह घन्वा अकसर अपने घर में रहते हुए दी किया करती थीं | लेकिन 
मशीनों का प्रचार, खासकर सूत कातने ओर कपड़ा बुनने का काम 
ब्रढ़ने पर स्त्रियों ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे-बोरे 
कितने द्वी धन्‍्धे ऐसे हो गये, जिनमें पुरुषों की अ्रपेक्षा स्त्रियाँ अधिक 
क्राम करने लगीं | कहीं-कहों इसमें कुछ बाधाएँ भी ग्रायीं, पर उनके 
होते हुए भी स्त्रियों का कार्यक्षेत्र बढ़ता ही रहा है, खासकर योरप और 
अ्रमरीका में । अमरीौका में प्रायः सभी संस्थाओं ओर ज्षेत्रों में स्त्रियाँ 
क्रम करती हैं, यहाँ तक कि कुछु काम ज्यादातर स्त्रियों के ही अधिकार 
पे हैं| वहाँ स्त्री पुछय की बराबरी इंगलंड आदि के मुकाबलज अधिक 
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मानी जाती है। तो भी इस समानता को पूरी तरह अ्रमल में लाया 
जाता है, सावियट रूस में । वहाँ स्त्रियों के वेतन, और ध्यवह्वार आदि 
अ्रदि म॑ कोई भेद-भाव नहीं माना जाता; और वे बड़ी-बड़ी जिम्मेव्री 
के पदों पर भी काम करती हैं । 

भारतवप में प्राचीन काल में स्त्रियों के युद्ध में भाग लेने और 
राजप्रबन्ध तथा शास्त्राथ करने आदि के अनेक उदाहरण हैं | पर बीच 
के समय में ज्यादातर स्त्रियों को घर से बाहर की दुनिया की कुछ 
खबर न रही | बीसर्वी सदी के आरम्म तक वे अधिकतर घर में, और 
बहुत कुछ पद में, रहनेवाली थीं। गाँधी-युग में उन्होंने करवट 
बदली | सत्याग्रह-मंग्राम ने उनकी खोयी हुईं शक्तियों को ज्ञगाया | 
उन्होंने पर्दा छोड़ा ओर पुरुष के साथ राष्ट्रीय कार्यो' में भाग 
लिया; जेल-यात्रा और लाटी-मार तक सही | यह ठीक है कि अभी 
निर्मीकता और साहसपूवक नागरिक या राष्ट्रीय काम करनेवाली 
स्त्रियों की सख्या बहुत कम है, लेकिन जो लददर चलनी शुरू हुई है, 
वह आगे-आगे बढ़ती ही जायगी । जो बात यहाँ भारतवर्ष के सम्बन्ध 
में कही गयी है, वह थोड़े-बहुत परिणाम में एशिया के अन्य देशों के 
सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, अधिक स्वतन्त्रता, सामाजिक ओर 
राजनैतिक समानता का भाव चहुँश्ोर फेचता जा रहा है। अमरीका 
के सुप्रसिद्ध कवि वाल्ट दिट्मन ने अपनी एक कविता में स्वतन्त्र नारी 
का स्वरूप बताया है। उसकी स्वतंत्र नारी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, 
पुरुष की बराबरी करती है, वढ़ तैरती है, घोड़े पर सवार होती है, 
कुश्ती लड़ती है, बन्दूुक चला सकती है, अत्याचारी को मार सकती है, 
पुरुष की किसी भी सहायता के बिना अपनी रक्षा कर सकती है ओर 
किसी प्रकार की सामाजिक तथा धामिक दासता स्वीकार नहीं करती । 
भावी महिला का यद्द चित्र विशेष रंगा हुआ नहीं कहा जा सकता | 

वर्तमान युद्ध ने स्त्री के विचारों में विज्क्षण परिवर्तन कर दिया 
है। वे यह अनुमव करती हैं कि आजकल युद्ध भी मानव जीवन का 
एक खास अंग बन गया हैं, जब तक हम युद्धों में काफी भाग न लेंगी, 
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हमारी समानता सवमान्य न होगी। इस लिए. अरब अ्धिकाधिक स्त्रियाँ 
युद्ध के दफ़्रों, जासूसी, युद्ध-सामग्री पहुँचाने आदि में बहुत भाग ले 
रही हैं | यही नहीं, कितनी ही स्त्रियाँ युद्ध में हथियारों और यंत्रां से 
लड़ने में भी पुरुषों से टक्कर ले रही हैं। पुरुष से बराबरी करने की 
भावना कहाँ तक प्रबल है, इसका कुछ अनुमान इस बात से हो सकता है 
कि पिछले दिनों ग्रमरीकन स्त्रियों ने इस बात में अपना अपमान समकका 
है कि ट्रामों और बसों? में पुरुष अपनी 'सीट” (बैठने की जगह) से उठ- 
कर महिलाओं को ध्थान देते हैं। उनका कहना है कि हम पुरुषों से 
बराबरी करने के लिए कटिवद्ध हैं, ऐसी अ्रवस्था में पुरुप जब हमारे लिए 
जगह खाली करते हूँ तो हमें ऐसा मालूम होता है कि वे हमें अबला 
ओर असहाय मान कर हम पर कृपा करते हैं| हमें यह नहं। चाहिए । 
हम में अपने लिए स्थान बनाने की सामथ्य है, ओर यदि स्थान न 
मिले तो हम पुरुषों की तरह खड़ी-खड़ी भी जा सकती है। हम पुरुषों 
को दया का पात्र होना नहों चाहती; हम तो प्रसंग आने पर पुरुष को 
ग्पनी दया का पात्र बनाना चाहती हैं। 

यह तो सावजनिक व्यवहार की बात हुई। इसी तरह स्त्रियों में यह 
विचार धारा भी बढती जा रही है कि क्योंकि ग्रदस्थ जीवन में स्त्री का 
पद पुरुष से नीचा रहता है, इसलिए परिवार-प्रथा को हटा देना 
या उसका बन्धचन कम कर देना चाहिए। इस विपय में पहले लिखा 
जा चुका है । 

स्‍त्री मनुष्य समाज का वैसा ही आवश्यक अंग है, जैसा पुरुष । 
इसलिए, स्त्रियों की उन्नति करना, ओर उनके उत्थान की सब बाधाओं 
को हटाना बहुत जरूरी है। परन्तु पुरुषों और स्त्रियों की अधिकार 
सम्बन्धी लड़ाई उचित नहीं है। मनुष्य जाति के हित के लिए दोनों 
को ही अपने-अपने कतंव्य पालन करने चाहिएँ | इस विपय में कुछ 
मूल बातों का ध्यान रहना चाहिए। स्त्री और पुरुष में कुछ भेद 
प्राकृतिक या कुदरती ही हैं| यहाँ सब भेदों की चर्चा न कर एक हू 
उदाहरण दिया जाता है। रजत्वला होने, गर्भ धारण करने, सन्तान 
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पेदा करने ग्योर उसका पालन पोषण करने के काम स्त्री को ही करने 
होते हैं। आधुनिक विज्ञान ने इन कार्मों का भार कुछु हल्का कर दिया 
है; भविष्य में इनके ओर भी हल्का होने की आशा है। पर इससे 
मूल बात में फरक नहीं आता । इन कार्मों को करने की दशा में स्त्री 
कमजोर होती है, ओर उसे कुछ सुविधाओं या रियायतों की ज़रूरत 
होती हैं जो उसे समाज-हित, यानी सत्री ओर उसकी सन्तान की भलाई, 
के विचार से उसे दो जाती हैं| अगर सुश्री का पद पुरुष के समान हो, 
तो विशेष सुविधाश्रों या रियाक्षतों की बात द्वदी न रहे | 

यह तो शारीरिक भेद की बात हुई | इसी तरह मानसिक भेद का 
विचार किया जा सकता है। स्त्रों के स्वभाव की चंचलता, या 
अस्थिरता सब जानते हैं| युवावस्था में स्त्री के स्वभाव में यह बात बहुत 
अधिक होती है। और, उसके होते हुए वह समाज के शासन-प्रबन्ध 
आदि का काय अच्छी तरह नहा कर सकती | इसलिए साधारण स्त्री 
का पुरुष से पूर्ण समानता का दावा करना ठोक नहीं है। हाँ, जिन 
स्त्रियों में पुरषों के काम करने की रुचि हो, उन्हें उसकी योग्यता 
हासिल करने की सब सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ। पुरुष का कतंव्य 
है कि स्त्री के विकास में भरसक सहायता दे | इस तरह जब पुरुष ओर 
स्री दोनों समाज-ह्ित की दृष्टि से अपना कतंव्य पालन करेंगे और 
एक-दूसरे के योग्य साथी बनेंगे, तभी मनुष्य जाति की प्रगति का कार्य 
यथेष्ट रूप से होगा । 

एक बात ओर | इतनी उन्नति करने पर आदमी अ्रभी तक 
युद्ध से अपना पिण्ड नहीं छुट सका है। और, युद्ध ऐसी बात है 
जिससे स्त्रियों का दर्जा गिर जाता है। बात यह है कि युद्ध में पाश- 
विकता, निर्दयता, ऋरता और कठोरता से ही सफलता मिलती है । 
उसमें दूसरों से सहानुभूति, दया, ओर प्रेम आदि ऐसे गुणों से घणा की 
जाती है, जो स्त्रियों में स्वभाव से ही विशेष रूप में होते हैं। यह ठीक 
है कि समानता ओर स्वतंत्रता प्राप्त करने के ज़ोश में आकर कुछ 
स्त्रियाँ हथियारों से लड़ने में भी पुरुषों से टकर लेती हैं, लेकिन कुल 
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स्त्रियों के हिसाब से इनकी संख्या बहुत ही कम है। शोर, साधारण 
स्त्रियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने स्वाभाविक गुणों 
को छोड़कर निदंबता और हिन्सा आदि में आगे बढें । इस लिए. जब 
तक युद्ध बने रहेंगे, स्त्रियों का दर्जा नीचा ही रहनेवाला है। एक 
ब्रात और भी | युद्ध में आदमी द्वी ज़्यादह मरते हैं, इससे युद्ध के बाद 
स्त्रियों की संख्या पुरुषों से बहुत अधिक दो जाती है | इसका नतीजा 
यह होता है, कि समाज में उनका मूल्य कम हो जाता है| इस तरह 
भी युद्ध स्त्रियों का दजां गिराने वाला होता है । जो विचारशील सजन 
समाज में स्त्रियों का पद ऊंचा उठाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि 
दूमरी बातों के साथ, युद्धों को बन्द करने का बीड़ा उठावें । 


फामके&-नाल-का0.॥>मनवनत-सनमकन्‍नबभक 


उन्नीसवाँ अध्याय 
कृत्रिम आवश्यकताएँ 
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पहले कहा जा चुका है कि आदमी ने शुरू में शरीर को ढकने, 
वरक्षों की छान्न या पत्ते आदि पहिनने का, काम इतना सर्दी गर्मा से 
बचने के लिए नहीं किया, जितना शरीर को सजाने के विचार से 
किया | इस तरह आदमी ने उस समय भी कुछ काम ऐसे किये, या 
चीजों का ऐसा उपयोग किया, जिसका उद्देश्य जीवन-निवांह नहीं 
था | पीछे, जब थ्रादमी धीरे-धीरे खेती करने लग गया तो उसे अपनी 
कुदरती ज़रूरतें पूरी करने से कुछ फुरसत मिली । अरब उसका ध्यान 
दूसरी बातों की तरफ जाने लगा | उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगीं। भोजन 
भरपेट पा लेने पर बढ यद्द चाहने लगा कि में अच्छा, जायकेदार, कई- 
कई तरह का खाना खाऊँ। वह मकान ओर कपड़ों के लिए. अधिक 
कोशिश करने लगा; फिर इन चीजों को भी ऐसी चाहने लगा कि बढ़िया, 
सुन्दर या अधिक आराम देनेवाली हों। आदमी स्वभाव से असंतोपी 
१६ 
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है । उसकी जरूरतों की कोई सीमा नहीं | उसकी एक ज़रूरत पूरी हुईं, 
तो दुसरी उसके सामने आरा खड़ी हुईं। आवश्यकताएँ चीजों के 
परिमाण में भी बढ़ीं और उनके गुण या भेदों ( किस्मों ) के 
रूप में भी । 

आदमी की एक इच्छा यह होती है कि में अपनी जाति बिरादरी 
या समाज में दूसरों से ऊंचा या अच्छा दिखायी दूँ । यही फैशन, 
श्रगार या आडम्वर की भावना है | पदले कुछ खास-खास आदमियों 
ने अपना बड़प्पन दिग्वानें के लिए अपना साज़ोसामान बढ़ाया, उनकी 
देवादेखी दूसरे ग्रादमियों ने भी वैसा ही करने की कोशिश को। 
होते-होते समाज के बहुत से आदमी क्रितनी ही ऐसी चीजों का उपयोग 
करने लगे, जिनकी उन्हें असल में ज़रूरत न थी, जिनकी आवश्यकता 
कृत्रिम या दिखावरी थी | 

आदमी की बहुत सी ज़रूरते उसकी आदत के कारण भी हो 
गयीं। पहले किमी आदमी ने एक चीज का संयोग से, किसी विशेष 
कारण से, विशेष परिस्थिति में, अथता शौकिया किया | उस समय 
उसका काम उसके बिना भी मज़ में चलता था। पर कुछ समय तक 
बराबर उसका उपयोग करते रहने पर उसे उसकी आदत पड़ गयी। उसे 
देखकर दुसरें आदमी भी उसका उपयोग करने लगे; धीरे-धीरे उनको 
भी उसे उपयोग करने की आदत हो चली, पीछे जाकर इन आवश्यक- 
ताओ्ों का ऐसा ही स्थान बन गया, जैसा जीवन रक्षक पदार्थों की 
आवश्यकताओं का होता हे | इस तरह फेशन, रिवाज और आदतों ने 
भी हमारी बहुत सी ज़रूरतें बढ़ा रखी हैं। कुछ उदादहरणों से दमारी 
बढ़ी हुई परूरतों की बात साफ हो जायगी | 

भोजन की बात लीजिए । पहले एक अध्याय में बताया जा चुका है 
कि आदमी बहुत सी चीजों को खाने में यह लक्ष्य नहीं रखते कि उनसे 
भूख प्यास मिटेगी, और शरीर की पुष्टि होगी | वे उन चीजों को इस- 
लिए खाते हैं कि या तो वे उन्हें स्वाद लगती हैं. या उनके खाने से 
समाज के दूसरे आदमी उन्हें बड़ा या प्रतिष्ठा वाला मानते हैं। इस 
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तरह कितनी ही चीजे ऐसी खायी जाती हैं, जिनस शरोर को कोई 
लाभ नहीं होता, वरन नुकसान ही होता है । कुछु आदमी तो इस 
नुकसान की बात को जानते नहीं; पर जो जानते हैं, वे भी उन चीजों 
से परहेज नहीं करते | कितने ही गरीब आदमी भी बिना जरूरत पान, 
तमाखू, चाय, भांग, शराब आदि का सेवन करते हैं, फिर धनवानों का 
तो कहना ही क्या | वे जीवित रहने के लिए नहीं खाते, बल्कि खाने के 
लिए जीवित रहते हैं । 

धनवानों के खाने-पीने की चीज दजनों द्वोती हैं, उन चीजों को 
परसने के लिए थाल, तशतरी, कटोरी, थाली, गिलास आदि भी 
दजनों ही चाहिए। “सभ्य” आदमी अरब खाना खाने के लिए अपनी 
अंगुलियों का सीधा उपयोग करना नहीं चादते | भारतवष आदि देशों 
में बहुत से आदमी चम्मच से काम लेते हैं, और योरप में छुरी काटे 
से | कांटे का इस्तेमाल बहुत पुरान समय का नहीं है। मालूम हुथा 
है कि इगलंड की ग्राम जनता में कांटे का प्रचार सन्‌ १७८० के 
पहले तक नहीं हुआ था| योरप म व्यापक रूप से कांटे का प्रचार 
सन्‌ १८४७ में हुआ, जब मशहूर जमन क्रप्स ने अपने कारखाने में 
कांटे बड़े पैमाने पर बनाये। कांटे ओर छुरी आदि का उपयोग इस 
लिए शुरू हुआ कि भोजन में अंगुलियों ओर खासकर नखों का मेल न 
मिक्ते । चम्मच से यह भी फायदा है कि भोजन की पतली या बहनें- 
वाली न्नौज़ें फेलती नहीं | पीछे जाकर छुरी काटे आदि फेशन के तौर 
पर इस्तेमाल होने लगे; मूल उद्द श्य प्रायः भुला दिया गया। कुछ 
लोगों का मत है कि 'छुरी, कांटे का व्यवहार असल में एक बबंर प्रथा 
है। दक्षिणी समुद्र के टापुओं के निवासी बहुत पहले से भोजन के 
समय कांटों को काम में लाते रहे हैं। पर वे कांटे का उपयोग तब 
करते थे, जब उन्हें नरमांस खाना द्वोता था । उनके धमं में नरमांस को 
उंगलियों से खाने का निपध किया गया था ।?&# 
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इसी तरह का एक उदाहरण कोट के आस्तीन में बटन लगाने का 
है। कहा जाता है ज्मनी के राजा फ्रेडरिक महान ने देखा कि उसके 
बहुत से सिपाही कोट की आधह्तीन से नाक साफ करते हैं । उनकी यह 
गन्दी आदत छुड़ाने के लिए उसने कोटों के आस्तीनों में बटन लगाए 
जाने की थ्राज्ञा ज़ारी कर दी। फ्रेडरिक का उद्द श्य पुरा हो गया। 
सिपादियों की गंदी श्रादत छूट गयी। लेकिन कोट की आस्तीन में 
जो बटन लगाने का रिव्रात् चला, उसे जनता ने फेशन के रूप में 
ग्रपनालिया | बद्र श्रमी तक बना हुआ है, हालाकि अत्र उसकी 
कीई ज़रूरत नहीं है । 

पहले कद्दा जा चुका है कि आदमी में कपड़ा पहनने की भावना का 
मूल यह रहा है कि उस अपने बदन को सजाने की इच्छा थी | जंगली 
या देहाती जीवन वाले अकसर ऐसे आदमी मिलत हैं, जो कपड़ा नाम- 
मात्र का पहने होते हैं, श्रोर फूला या बीजों आदि से अपने लिए आभू- 
पण बनाने में लगे होते हैं | वतमान काल में भी अनेक आदमो ऐसे 
मिलते हैं जो अपने खाने की अपेन्ता कपड़े की तरफ ज्यादह ध्यान देते 
हैं। वे कह दिया करते हैं कि हम कीसा खाना खाते हैं, यह तो हमें ही 
मालूम होता है, इसलिए इसमें भरसक किफायत करने में कोई हज नहीं 
है, लेकिन कपड़ा तो अच्छा होना ही चाहिए, वह दूमरों के देखने में 
आता है। उससे समाज में हमारा स्थान बनता है । 

इसी तरह साधारण ग्रामीण जीवन बितानेवालाो में भी कितने ही 
आदमी भोजन और कपड़े दोनों में कमी करके भी श्राभूषण या जवर 
पहना करते हैं; ओर, यह शोक ऐसा है कि कर्भी पूर्ण रूप से पूरा होने में 
नहीं आता; हमेशा कुछु और की ज़रूरत बनी रहती है। इममें 
कितनी आथ्थिक हानि होती हे, उसका तो ज़िक्र ही कया, जबकि इसके 
पूरा करने के लिए शरीर-रक्षा श्रोर शिक्षा आदि की भी उपेक्षा की 
जाती है। और, घनवानों को तो आभूषण से होनेवाली आयिक हानि 
की कुछ परवाह ही नहीं होती; उनका समय और है ही क्रिस काम के 
लिए. | अपने शरीर का श्रज्ञार ओर सजावट करना उनका एक सुख्य 
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कार्य है। क्रीमः, पाउडर, सुर्गंधत तेल फुलेल, इत्र आदि लगाना, 
उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है; इसके त्रिना उन्हें घर से बाहर 
आना अच्छा नहीं लगता । औरतें तो इसके लिए और भी प्रसिद्ध 
हैं। चहरे की खूबसूरती बढाने के लिए, तरह-तरह के उपाय काम में 
लाये जाते हैं, मिसाल के तौर पर होठों को लाल करने के लिए जहाँ 
बहुत से श्रादमी पान खाते हैं, खासकर पश्चिमी स्त्रियाँ “लिप-स्टिक! 
काम में लाती हैं। आदमी की शोकीनी, फेशन या विलासिता के 
ये कुछ उदाहरण मात्र हैं । 

ग्रब एक दूसरी तरह की आवश्यकताओं का विचार करें। 
प्रारंभिक दशा में आदमी को भूत-प्रेत आदि अ्रद्ृष्ट या काल्पनिक 
शक्तियों का बड़ा भय रहता है। उसे यह आशंका रहती है कि उसके 
देवी देवता न-मालूम उसे क्‍या कष्ट दे डाले । इमलिए वह उन्हें 
प्रसन्न रखने के उपाय किया करता है; उन्हें तरह तरह की भेंद चढाता 
है, और कुर्बानी करता है। इस तरह वह भोजन वस्त्र को ऐसी 
सामग्री को, जिसकी उसे खुद अपने लिए ज़रूरत द्वोती है, देवी 
देवताश्रों के लिए खर्च करता है | मनुष्य का यह संस्कार अ्रतर भी बना 
हुआ है, कितने दी श्रादमी यज्ञ ओर हवन आदि में घी, मिठाई, 
अन्न, आदि बहुत सा सामान इस विचार से खर्च करते हैं कि 
इससे वर्षा होगी, या भगवान प्रसन्न होकर कृषि आदि की पैदा- 
वार बढ़ावेगा। बड़े-बड़े यज्ञ और हवन मँहगायी श्रोर अ्रकाल के 
समय में भी होते हैं कभी-कभी तो ऐसे समय में वे ओर भी 
अधिक किये जाते हैं। यह ठीक है क्रि इनके करने में ज्यादह हिस्सा 
उन लोगों का होता है, जिनके पास खाने-खचने को खूब होता है, 
लेकिन कितने ही ऐसे गरीब लोग भी इसमें भाग लेते हैं, जिनके पास 
अपने गुजारे के लिए भी काफी सामान नहीं होता । 

इससे ज़ाहिर है कि कुछ दशाओ्रों में आदमी अपनी बरिलासिता, 
शौकीनी या धार्मिक आवश्यकताओों को अपनी जीवन-रक्षक आव- 
श्यकताओं के बराबर ही नहीं, उनसे भी अधिक महत्व देता है। निदान, 
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आदमी की ये आवश्यक्रताएं नित्य बढ़ती रहती हैं, इनका कहीं अ्रंत 
नहीं । ग्रजकल आदमी ने इन आवश्यकताओं को बढ़ाना ही 
सम्यता का लक्षण मान रखा है| श्राधुनिक उन्नत और सम्य आदमी 
के घर के कुल सामान की फहरिस्त बनायी जाय तो सहज ही मालूम 
दो जाय कि हम आजकल कितनी ऐसी चौीज़ो का इस्तेमाल करते 
हैं, जो यरीर-रक्षा या जीवनर्ननवांह के लिए आवश्यक नहीं है, ओर 
जिनके बिना भी हमारा काम मज़े से चल सकता है। हम प्राकृतिक 
या सादे रहन-सहन से दूर होते जाते हैं । इसका नतीजा यह 
होता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, दम बीमार रहते 
हैं, और थोड़ी उम्र पाकर दी मर जाते हैं। इस विपय में दूसरी 
जगह खुलासा लिखा गया है | 

ग्रावश्यकताओं के बढ़न का एक बुरा नतीजा और भी होता हे। 
जब आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है तो आदमी जैसे-बन उन्हें पूरी 
करने को कीशिश करता है। उसे दिन रात इसी बात की फिक्र रहती 
है। बहुत से आदमी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
अपनी सामथ्य या दैसियत से ज्यादह खर्च कर देते हैं, उन्हें कर्दार 
हो जाना पड़ता है ओर उनका कार्ज़ा धोरे-घीरे बढ़ता रहता है। इससे 
उनका जीवन बहुत दुग्बमय बीतता है। कुछ द्वालतों में यह भी होता 
है कि आदमी अपनी बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. अधिक 
घन पैदा करना चाहता है; अर, अगर अच्छे ईमानदारी के कामों से, 
ओर सदाचार के पालन से, उसकी आमदनी नहों बढ़ती तो बह तरह- 
तरह के अनेतिक या अरुचिकर उपायों की शरण लेता है, वह कुमार्ग 
में चलता दे । समाज में बहुत सी बेईमानो, छुल-कपट, रिश्वत और 
घूस आदि का कारण आदमियों की ग्ररीबी के अलावा यह भी होता है 
कि उनकी ज़रूरते बहुत अबिक बढ़ी हुई होती हैं। इससे ताफ ज़ाहिर 
है कि आवश्यकताएँ कम करने की, सादा जीवन बिताने की, कितनी 
आवश्यकता है। हमारा मतलब यह है कि आदमी जीवन-रक्षक 
पदार्थों का तो सेवन करने के अलावा ऐसी ही चीज़ों का उपयोग करे, 
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जिनसे उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा योग्यता बढ़े; वह 
अपनी साधारण आवश्यकताओं को खुद ही श्रच्छी तरह पूरां कर सके, 
उसे किसी दूसरे के आश्रित या कर्ज्दार न होना पड़े, और न श्रनेतिक 
या अपनी प्रकृति के विरुद्ध काम करने को विवश होना पढ़े । 

ग्रावश्यकताओं के नियन्त्रण की जो बात कही गयी है, वह खास- 
कर भोतिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में समभनी चाहिए। यों 
ग्रादमी का स्वभाव ही है कि अवकाश के साथ-साथ उनकी नयी-नयी 
ग्रावश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं। आदमी को चाहिए. कि वह अपने 
विकास और लोकसेवा के कार्यो में अपनी झचि बढ़ावे और, इनमें 
अपनी शक्ति लगावें | इस विषय में यहाँ विशेष विस्तार से लिखने की 
ग्रावश्यकता नहों है। संक्षेप में यही कहना है कि (सादा जीवन और 
उच्च विचार! का आदर्श रखते हुए आदमी अपनी प्रगति करने के 
साथ-साथ मनुष्य जाति की प्रगति में बहुत भाग ले सकता है, ओर 
उसे लेना चाहिए । 
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पिछले अध्याय में कृत्रिम ग्रावश्यकताओं के बारे में लिबा गया 
है| हमारी बहुत सी कृत्रिम आवश्यकताओं का कारण यह होता है कि 
समाज में उनका रिवाज या चलन होता है, लोकमत उनके पक्ष में 
दोता है। रिवाज और लोकमत का वैसे भी सामाजिक जीवन से 
घनिष्ट सम्बन्ध होता है; और, इनमें समय-समय पर देशकाल के 
अनुसार परिवतन होता रहता है। इस अध्याय में इनके बारे में विचार 
कर लिया जाय | 

सामाजिक पशु अपने-श्रपने समूह में एक खास दक्ष का व्यवहार 
करते हैं | भेड़ अ्रपने गिरोह में इकट्टी चलती हैं, यहाँ तक कि 'भेड़- 
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चाल' शब्द ही प्रचलित हो गया है| एक-एक तरह के पत्नी एकसाथ 
उड़त हैं, कोई अपने भंड से अलग रद कर अ्रकेला नहीं उद़्ता | इसी 
तरह आदर्मी भी शुरू में अपने समृह के आदर्मियों के साथ रहता 
हुआ दूसरों की तरद्द व्यवहार करता था | एक समूह मे कुछ ख्वास बातों 
का चलन या रिवात्र होता था। उस समूह के थग्रादमी उन बातों को 
बिना सोच-पिचारे ही करते थे | वे स्वतंत्र विचार करके किसी रिवाज 
के विरद्ध काम करने का साहस नहीं करत थ | उस समय उनमें इतनी 
योग्यता या ज्ञमता भी नहीं थी कि स्वतत्र विचार कर सके । इस तरह 
आदमी का रहनसहन ओर व्यवद्वार बहुत समय तक स्थानीय रिवाज 
के अनुतार, एक खास ढक्ग का बना रहा । कहीं कहीं कुछ विशेष 
कारणों से किसी-किसी बात में परिवर्तन हुआ | इस समय भी सभी 
जगह थोड़े बहुत रिवाज जारी हैं । 

पहले एक आदमी का सम्बन्ध अपने पास के थोड़े से ही आद- 
मियो से हता था । एक गाँव के आदमियों का पास के दुसरे गाँवों से 
हेलमेल कम रहता था, दूर के रहनेवालों से तो और भी कम | इस 
तरह जगह-जगह के रिवाजों में बहुत फरक होता था। थोड़ी-थोड़ी दूर 
पर ही रिवाज जुदा-जुदा थे । धीरे-धीरे दुर-दुर के आदमियों को आपस 
में मिलन-जुलने की सुविधाएँ और साधन बढ़े। एक जगदद के आद- 
मियों ने कुछ रिवाज दूसरों के लिये, ओर कुछ रिवाज दूसरों को दिये। 
कुछ रिवाजों का चलन धीरे-वीरे कम होकर, उठ ही गया, और कितने 
ही रिवाज नये भी बनते रहे । ज्यों-ज्यों दूर-दूर के लोगों का एक-दूमरे 
से सम्बन्ध और सम्पक बढ़ा, रिवाजों का क्षेत्र बढ़ने लगा; एक रिवाज 
दूर-दूर तक फेलने लगा | इस तरह कुछ रिवाज देश या जाति भर में 
जारी हो गये | 

साधारण आ्रादमी पुरानी बात से चिपटा रहना चाहता है। नयी 
बातों को वद आशझ्ा की दृष्टि से देखता है। उसे यह ख्याल रहता 
है कि पुरानी बाते अच्छी ही हैं, अ्रगर वे अच्छी न होतीं तो 
समाज में प्रचलित केसे होतीं। इस प्रकार वह उनकी उपयोगिता आदि 
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का विशेष बिचार न कर श्रद्धा या विश्वास के आधार पर ही उन्हें 
मानता और पालता है। इस लिए समाज में जब विशेष कारणों से एव. 
बार कोई रिवाज चल पड़ता है तो पीछे उन कारणों के न रहे पर, 
और परिस्थिति बदल जाने पर भी वह रिवात्र बहुत समय तक चलठा 
रहते हैं। भारतीय इतिहास के पाठक जानते हैं कि पिछली शताब्दिय। 
में कुछ खास कारणों से यहाँ कन्यावध, सती-प्रथा और बाल-विवाह 
आदि के रिवाज जारी हुए तो वे इस जमाने तक, अनावश्यक ओर 
हानिकर होते हुए भी, बने रहे। हाल में ये बारें कानून से बन्द की गय।; 
पर श्रभी तक भी कुछ आदमी कानून से बच कर बाल-विवाह आदि 
करते ही हैं | चीन में बहुत समय तक औरतों को तज्ञ और सख्त जूते 
पहना ने का रिवाज रहा, जिससे उनके पाँव छोटे ही रहें, बढ़ने न पावे ; 
वहाँ पाँव का छोटा होना खूबसूरती की निशानी समभी जाती था। 
योरप, अमरीका में पहले गुलामी का बड़ा जोर रहा, अ्रत्र भी गांरा। 
जातियों में रज्लदार आदमियों को अनादर और अपमान की निगाह मे 
देखा जाता है, ओर हवशियों और रेड इंडयर्नों आदि मूल निवासिया 
से ऋरता का व्यवहार किया जाता है। 

हर समाज में तरह-तरह के बहुत से रिवाजों का चलन द्ोता है । 
यह्द ज़रूरी नहीं कि सभी रिवाज बुरे हों, कुछ रिवाज अच्छे और उ् 
योगी भी हो सकते हैं, ओर होते हैं। हिन्दुश्रों मं हर रोज सबेरे शौच 
आदि से निपटने और स्नान करने का रिवाज है, स्कूलों में रविवार 
की, ओर पुरानी शिक्षा-संस्थाओ्रों में अष्टमी, पूर्णमाशी और अमावश्या 
आदि की छुट्टी का रिवाज है, सड़कों पर प्राय: बायीं तरफ चलने का 
रिवाज है। यदि ऐसे रिवाजों की अवदेलना की जाय तो बहुत हानि हो | 
हाँ, यह याद रखना आवश्यक है कि अच्छे-अच्छे रिवाजों का भी दूरुत 
योग हो सकता है, ओर कोई रिवाज रुभी देश-कालों के लिए उपयोग 
नहीं होता । 

कुछ रिवाज तो बहुत ही हानिकर होते हैं। और, कभी-कभी किर्सः 
समाज में रिवाजों का प्रचार इतना अधिक हो जाता है कि आदर्गा 
२० 
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उन्हे जीवन के मुख्य प्रश्नों से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। उदाहरण 
के लिए बहुत से भारतवासियों म॑ विवाह सम्बन्धी विविष रिवाज इतने 
अधिक ओर व्यय-साध्य हो गये हैं कि आदमियों की बहुत सी शक्ति, 
धन और समय उनमें ही चला जाता है। कुछु समय से सुधार होने 
लगा है, तो भी अ्रकसर जब किसी विवाह की बात होती है तो घर वाले 
महीनों पहले यह सोचा करते हैं कि जेबर केसे-केसे होने चाहिए, कपड़े 
किस तरह के ओर कितने तैयार कराये जाने चाहिएँ, बरात में 
कितने आदमी लेजाने होंगे, प्रीत-भोज म॑ कितनी और क्या-क्या मिठाई 
आदि बनेंगी, किन-किन रिश्तेदारों और मित्रों को निमंत्रित करना ठीक 
होगा, और उनके स्वागत-सत्कार ओर बत्रिदाई आदि की क्‍या 
व्यवस्था की जायगी। अकसर जिस आदमी को आगे पीछे चार- 
पॉच लड़के लड़कियों के विवाद करने होते हैं, उसका जीवन भर 
का मुख्य काम यही हो ज्ञाता है कि इन विवाहों सम्बन्धी विविध रिवात्रों 
को पालन करन की व्यवस्था करे, और दूसरे सब कामों में बचत करके 
इनके लिए, धन जुटावे | 

हानिकर रिवाजों को बन्द करने के दो उपाय हँ--कानून और 
लोकमत । काबनून का ग्रसर एक दम होता है, लेकिन लोकमत तैयार न 
होने की दशा में, उससे मिलनेवाली सफलता स्थायी नहीं होती । इस- 
लिए जिस रिवाज को बन्द करना हो, उसके विरुद्ध खूब जोरदार लोकमत 
बनाया जाना चाहिए, जिससे यदि हो सके तो कानून बनाने की नोबत 
ही न आवबे। आर , कानून बनाना ही पड़े तो उसका असर घ्थायी रूप 
से हो | लोकमत का प्रमाव इस बात से मालूम हो जाता है कि कितने 
ही ग्रादमियों स अगर किसी बुरे रिवाज को बन्द करने के लिए कह 
जाय तो उनके पास बना-वनाया टक्साली जवाब यही होता है कि हम 
क्या करें, सब ऐसा करते हैं, इस लिए हम भी करते है, या हमें भी 
करना पड़ता है। जब सब इसे बन्द कर दंगे तो हम भी बन्द कर दगे। 
कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि श्रगर हमें यह पक्का भरोसा हो जाय 
कि दूसरे आदमी इस काम का बन्द करने को तैयार ई तो टम्म सब्र से 
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पहले, आगे बढ़ कर इस काम को बन्द कर देंगे | 
लोकमत का लिहाज करके हम बहुत दफा अपने इरादे को बदल 
देते हैं ओर कभी-कभी हम बहुत अच्छा हिम्मत का काम करते हैं, और 
कभी कुछ अनुचित कार्य भी कर देते हैं। मारतवप में बहुत से 
आदमी विवाद्द शादियों मं अपनी हेसियत से ज्यादद खर्च कर डालते 
हैं, सिफ इसलिए. कि कम खच्च करन की हालत में उनकी बिरादरी 
वाले उन्हें कंजूस कहेंगे या उनकी बुराई करेंगे। इसके विरुद्ध, हो 
आदमी सुधार-समाश्रों में जाते आते हैं, जिनके मित्र या मिलनेवाले 
मुधारक ही द्ोते हैं, उन्हें सामाजिक कार्यो' के सिलसिले में यह सोचना 
पड़ता है कि श्रगर हमने फजूलखर्ी की, सादगी और किफायत से 
काम न लिया तो मिन्रमंडली में हमारी चर्चा होगी, सब हमें बुरा-भला 
कहेंगे, इसलिए फजूल की रीति-रस्मों में पैसा खर्च न करना चाहिए । 
इससे ज़ाहिर है कि लोकमत में बड़ा बल है । उसका लोगों के विचारों 
और कार्यो, पर, जीवन शोर रहन-सहन पर बहुत प्रभाव पड़ता है; 
कारण, हर एक आदमी ओर संस्था को इस बात की बड़ी फिकर रहता 
है कि दूसरों का हमारे बारे में क्या मत है, “दुनिया? हमारे बारे में क्या 
राय रखती है ।४8 
लोकमत बनाने के दो उपाय हँ--किसी दल ('पार्टी?) के द्वारा, 
ओर व्यक्तिगत रूप से | दर देश में तरह-तरह के दल या संगठन होते 
हैं, ओर बनाये जा सकते हैं। आदमी को चाहिए कि जिस दल के 
काय-त्षेत्र में उसकी रुचि हो, उसमें ईमानदारी और नेकनीयती से 
क्रियात्मक भाग ले | दलबन्दी का एक खास दोष यह होता है कि वह 
बहत बार स्वाथ या खुदगर्जी के आधार पर बनी होती है, चाहे वह 
स्वाथ एक आदमी का न होकर किसी जाति त्रिरादरी, सम्प्रदाय या 


हर राज्य भो यह चाहा करता है कि दूसरे राज्यों की नगर में हमारा 
अन्दरूनी शासन नीति; तथा विदेशों सम्बन्धी नीति अच्छी मालूम पड़े | इसलिए 
सरकार दूसर देशों में बहुत रुपया खच करके, अपने श्रादमी भेज कर या वहा के 
पत्रों को काफी सहायता देकर अपना प्रचार-कांय किया करती हईं । 
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समुह आदि का हो | अमल में दलो का आधार जाति या साम्प्रदायिक 
न होना चाहिए; वे किसी व्यापक सिद्धान्त के आधार पर बनने 
चाहिएँ । 

लोकमत बनाने का काम, बिना क्रिसी दल में शामिल हुए भी, 
किया जा सकता है। लेखक, सम्पादक प्रकाशक ञऔ्रीर उपदेशक 
(व्याख्यान देनेवाले) भी लोकमत बनाने में बड़ी मदद कर सकते हैं । 
इन्हें स्वतंत्र श्रोर निडर होना चाहिए; और, श्रपना स्वतंत्र मत प्रकट 
करने, और उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए सब तरह के कष्ट 
सहने को तैयार रहना चाहिए । ऐसे ही महापुरुषों ने समय- 
समय पर समाज-सुधार का काय करने में सफलता पायी है। उन्होंने 
भ्रपने देश-काल की परवा न की, ओर अपने समय की कुरीतियों श्रोर 
बुरे रिवाजों का खुलकर विरोध किया । मिसाल के तौर भारतवष में 
गौतम बुद्ध ने प्रचलित हिन्सा का विरोध करके लोगों को ग्रदिन्सा 
और प्रेम का पाठ पढ़ाया; यूनान में सुकरात ने रूढ़ियों को तोड़ने और 
तक का प्रचार करने के लिए अपने प्राण खुशी-खुशी न्योछावर कर 
दिये; अमरीका में एब्राहम लिंकन ने अण्ने भाई बंधुश्रों के विरोध का 
सामना करके भी गुलामी को दूर किया; बुकर टी० वाशिंगटन ने नीग्रो 
(हब्शी) लोगों को आत्मोद्धार की शिक्षा दो, ओर महात्मा गांधी 
ग्रादि इस समय जाति, रंग, सम्प्रदाय आदि की अनेक बुराइयों से 
लड़ रहे हैं । 

इस तरह के उदाहरण रुभी देशों और जातियों में मिलते हैं । 
मानव जाति इन महापुरुषों की बहुत ऋणी है। लेकिन अगर हम 
इतिहास के लम्बे समय को, और दुनिया की विशाल जनसंख्या को 
देखें तो ऐसे महापुरुषों की संख्या और प्रभाव प्रायः कम ही मालूम 
होता है। मानव जाति का यह दुर्भाग्य हैं कि आधुनिक सत्ता भी म० 
गाँधी आदि सुधारकों के साथ बहुत कुछ वैसा ही व्यवहार करती है, 
जैसा अब से साढ़े तेईस सो वष पहले यूनान की सत्ता ने सुकरात के 
साथ, ओर साढ़े उन्नीस सो वर्ष हुए. रोम की सत्ता ने ईमसामसीह के 


धर्म ओर सदाचार १५७ 


साथ किया था। यह इस बात का जीता-जागता सबूत है कि कुछ व्यक्ति, 
संस्थाएँ ओर सत्ताएँ रिवाज श्रोर रूढियाँ तोड़नेवालों, सुधारकों श्रोर 
कान्तिकारियों का भरसक विरोध किया करती हैं, वे उनके रास्ते में 
तरह-तरद्द की बाधाएं डालती हैं, ओर उन्हें बहुत कष्य देती हैं । 
लेकिन उनका यह सब व्यवहार मनुष्य जाति की प्रगति को रोकने में 
सफल नहीं होता । 

प्रगति होती ही रहती है; हाँ, अकसर उसकी गति बहुत धीमी 
रहती है और उसमें बाधाएँ आ्राती रहती हैं । पर कभी-कभी बाधाश्रों 
का प्रभाव उलटा ही होता है | जैसे बहते हुए पानी को रोकने से कभी* 
कभी वह बाँध को तोड़ कर श्रोर भी अधिक वेग से जाता है, दसी तरह 
कभी-कभी समाज-सुघार का कार्य रस्म-रिवाजों को तोड़कर बड़ी ज़ोरदार 
क्रान्ति का रूप धारण करता है। निदान, प्रगति समाज का अठल या 
अटूठ नियम है, और रिवाज समय-समय पर बदलते रहते हैं । 


जय. धमाया-.. धाम" सधक शइााशाहमकक +मल्‍ाामाकक, 


इक्कीसवाँ अध्याय 
धर्म ओर सदाचार 


+--च्व्ख ८ 

[१] 
संतार में अनेक बातें ऐसी हैं, जो आदमी की समभ में नहीं 
आतीं, या जिन्हें देखकर उसे आश्रय द्ोता है या डर लगता है, या 
जिनके कारण को वह नहीं जानता । यह हालत इस समय है; शुरू में 
और भी ज्यादह थी। पहले श्रादमी जंगलों में रहता था, वह बहुत से 
जानवरों से डरता था। सूय॑, चन्द्रमा ओर तारे आदि देखकर आश्चये 
करता था। वह सोचता था कि नदी, पहाड़ भरने, आदि किसने 
बनाये ! आँधी, तूफान, वर्षा और धूप क्‍यों होती है ! कोई शक्ति 
ऐसी ज़रूर है, जो सब दुनिया पर शासन करती है | यह शक्ति दिखाई 
नहीं देती; अद्ृष्ट है। आदमी इस महान अदृष्ठ शक्ति से डरता है, 
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उसके सामने श्रपने को तुच्छु या नाचीज समझता है, और उसे खुश 
करने के लिए उसकी पूजाया आराधना करने लगता है। रात को 
ग्रधरे में कुछ दिखाई नहीं देता । आदमी को वहाँ जाने में डर लगता 
है। डरे हुए मन ने वहाँ भूत प्रत आदि की कल्पना को | आदमी 
चाहता है कि भूत-प्रेत उसे कष्ट न पहुँचावे, इसलिए. वह उन्हें खुश 
करने के तरह-तरह के उपाय सोचता है । 

अदृष्ट या अज्ञात शक्ति की कल्पना, उससे भयभीत होना ओर 
उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करना-यही कुछ लोगों के मत से, 
घामिक भावना का सूत्रपात है। इस विचार-धारा के अनुसार शुरू में 
आदमी का धमं भय या डर का धर्म था। दिखाई न देने वाली, 
अजशात शक्ति को देवी देवता आदि कहा गया। उसका कुछ रूप 
ठहराया गया । उसे खुश करने के लिए जंगली आदमी ने उसके 
सामने जानवरों को मारकर उनकी भेंट चढायी, और नाचने तथा 
गाने-बजाने आदि का भी काम किया। कहीं-कहीं कुछ दशाओं में 
आदमी को मारकर उक्तकी बलि चढ़ाई गयी | ये बातें योड़ी-बहुत अब 
भी जगह-जगह पायी जाती हैं; हाँ, ज्यों-ज्यों विज्ञान का प्रचार बढ़ता 
जाता है, इनमें कमी होती जाती है। ओर, जो आदमी माँस से पर- 
हेज करते हैं, वे देवी देवताओं को मिठाई और फल-फूल चढ़ाकर उनमे 
अपनी और बाल-चबच्चों को कुशल-क्षेम मांगा करते हैं । 

आदमी ने सूय, अम्नि, वायु, इन्द्र ( वर्षा ) आदि शक्तियों को ही 
देवता नहीं माना; वह इंठ, पत्थर, पेड़, गीला, नदी आदि बहुत सी 
बेजान चीजों की, ओर गाय, चूहा ( गणेश ), बन्दर ( हनुमान ), 
साँप ( नाग ), बैल, मोर, हंस, गरुड़, नीलकण्ठ आदि पशु पत्तियों 
की भी पूजा करने लगा | जगह-जगह पूजा-स्थान बन गये | शुरू में 
एक समह या गिरोह के सब आदमी एक ही तरद से पूजा-पाठ आ्रादि 
करते थे । यह ज़रूरी नहीं था कि एक समूह एक ही देवी देवता को 
माने; वह कई-कई जुदा-जुदा देवी देवताओं को भी माननेवाला होता 
था। धीरे-घीरे कई समूहों का आपस में मिलना हुआ, और वे पास- 
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पास रहने लगे । ऐसी हालत में कभी-कभी एक समूह ने अपने किसी 
देवी देवता को मानना छोड़ दिया ओर दूसरे समूहों के देवी देवताओं 
को मानने लग गये। बहुत बार यह भी हुआ कि समूद अपने पुराने 
देवी देवता के साथ दुमरों की भी पूजा करने लगे। इस तरह देवी 
देवताओं की संख्या अकसर बढ़ती गयी, लेकिन कभी-कर्भी उसमें कमी 
भी होती रही। किसी एक देश के आदमियों से पूजे जानेवाले कुल देवी 
देवताओं में समय-समय पर अ्रन्तर होता रहा है । 

ज्यों-ज्यों आदमी का शान बढ़ता गया है, उसके विकास का असर 
देवी देवताओं की संख्या तथा पूजा पाठ आदि की विधि पर पड़ता रहा 
है| बहुत से पशु पक्षी जिन्हें वह पहले बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखता 
था, श्रब उसके लिए साधारण वस्तु हैं। विज्ञान के प्रचार से कुदरत 
की अनेक घटनाओं को वह अब आश्चर्य या आशंका की दृष्टि से 
नहीं देखता, वह इन्हें रोजमर्रा की मामूना बात समझता है। जल, 
वायु, बिजली आदि कई शक्तियों को आदमी अब अपने काम में 
लाता है, इसलिए इन्हें अरब पूजा के योग्य नहीं मानता। तो भी 
आदमी के सामने जन्म, नीवन, और मृत्यु की समरयाए बनी ही हैं । 
इन तीन कामों के लिए हिन्दुश्रो ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कल्पना 
की थी । आरम्भ में, सभी देशों में बहु देबोपासना (अनेक देवताओं कौ 
पूजा) जारी हुईं । पीछे कुछ देशों में धीरे-बीरे श्रनेक में एक? या “भेद 
में अभेद” देखने की भावना जायत हुई, और वे विविध देवी देवताओं 
को एक द्वदी ईश्वर या परमात्मा के अलग-अश्रलग रूप समभने लगे। 
इस भावना का विकास सब से पहले भारत में हुआ । यहाँ पहले प्रकृति 
की जुदा-जुदा शक्तियों की पूजा होती थी, पीछे बहुत चिन्तन और 
मनन के बाद ब्रह्मवाद या एकेश्वरवाद की स्थापना हुईं | इससे पदली 
विचार-धारा का सर्वथा लोप नहीं हो गया, बल्कि उसके साथ एक 
सर्वोच्च शक्ति परमपिता परमात्मा को भी माना जाने लगा । 

धामिक विकास की दूसरी बात यह है कि ईश्वर को भयानक 
मानने की बात मन से हटायी गयी | इस तरह धर्म के मूल में डर की 
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भावना न रही । आदमी ने धीरे-चीरे यइ विचार किया कि सृष्टि 
रचनेवाले को तो सब प्राणियों से मा बाप की तरह प्यार करनेवाला 
होना चाहिए । इस विचार से ईश्वर को मा, जगदम्बा, परम पिता, जगत- 
पिता आदि कहा जाता है । होते-होते ईश्वर को दया, न्याय ,सत्य, शान्ति 
आदि सभी श्रच्छे-अच्छे गुणों का भंडार माना जाने लगा । ईश्वर को 
ऐसे गुणों वाला मानना, और ऐसे गुण वाले व्यक्ति के बारे में यह 
कहा जाना कि वह बड़ा 'दिवता” है, आदमी को नतिक भावना का परि- 
चायक है| इससे जाहिर द्वोता है कि आदमी अब इन गुणों का 
आदर करता है, ओर जदाँ तक बन आये श्रपने अन्दर इन गुणों को 
आअधिक-से-अधिक पेदा करना या बढ़ाना चाहता है। अब आदमी यह 
समभने लगा कि में जैता काम करूगा, ईश्वर मुझे वेसा फल देगा 
(क्योंकि ईश्वर सब का न्याय करता है, वह किसी का पतक्षपात नहां 
करता ), इस लिए मुझे सदेव अच्छे काम करने चाहिए । सब से प्रेम, 
दया, सहानुभूति, सच्चाई और ईमानदारी आदि का व्यवहार करना 
चाहिए । अगर में कोई बुरा काम करू गा तो मुझे उसका दंड मिलेगा | 
यह धर्म की सामाजिक, और ईश्वर की नेतिक कत्पना है । 

यदि यह कल्पना हमारे मन में अच्छी तरदइ जम जाय, ओर हम 
हर घड़ी उसका ध्यान रखें तो हमारा व्यवहार बहुत श्रच्छा ओर 
समाज के लिए. बहुत हितकर होगा, इसमें संदेह नहों । तो भी इससे 
आगे बढ़ने की जरूरत है। हम अच्छा काम सिर्फ इस लिए न करे 
कि हमें उसका अच्छा फल्न या कुछ पुरस्कार मिलेगा। इसी तरह 
हम बुरे काम से लसिफ इस लिए न बचे कि ईश्वर हमें उसका दंड 
देगा इमें तो अच्छा काम करना, ओर बुरे काम से बचना ही चाहिए। 
ऐसा करना हमारा कतंव्य हे। हमारे कार्यों में पुरस्कार या दंड 
की भावना न हो, और इस लिए पुरस्कार देनेवाले या दंड देनेवाले 
ईश्वर का भी सहारा हम क्‍यों ले । निस्सन्देह यह केवल आदशे की 
बात है; साधारण आदमियों के लिए फल देनेवाले ईश्वर की कल्पना 
बहुत तद्दायक द्वोती है। तथापि संसार में ऐसे मद्दानुभाव हुए हैं, 
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जिन्होंने लोगों को इस सहायता के बिना ही काम चलाने का उपदेश 
दिया है। मिसाल के तोर पर गौतम बुद्ध ने इस दिशा में भारी काम 
किया । बोद्ध धमं ने ईश्वर की- बात न कह कर भी लोगों को प्रेम और 
दया आदि की शिक्षा दी | इसे घम की लोकिक भावना कद सकते हैं | 

इस भावना के यूरी तरह विकसित होने पर किसी कमकांड, 
रोतिरस्म, पूजानपाठ की ज़रूरत नहीं रहती | और, इस लिए पुन्रारी, 
५दरी, महन्त आदि का भी कुछु काम नहा रहता । लेकिन यह स्थिति 
अभी कल्पनात्मक ही है। ससार में अरब भी कुछ विरले ही ग्रादमी 
इस स्थिति को पहुँचे हैं। श्रसल में शुरू से ही-जब कि आदमभी 
“भय-घस? को मानता था, वह तरह तरह के कम-कांड को अपनाये हुए 
है। उसी की वजह से समाज मं पुरोहितों, पुजारियो, आदि को 
स्थान मिला है। श्रों० अलवट आइन्स्टाइन ने कहा है--धीरे-घीरे 
पुरोहितों के गिरोहों ने इस भय-धर्म की बुनियादों को पुख्ता बना 
दिया । पुरोहित व्यक्ति और अज्ञात शक्ति के बीच में ठेकेदार बन गये । 
इन्हीं पुरोहितां के हाथो में बाद में शासन-शक्ति भी आगयी | 
प्राचीन मिस्र, सुमेर और काबुल की समभ्यताश्रों को देखकर पता चलता 
है कि हजारो वष तक पुरोहित और राजा के कतव्य एक ही व्यक्ति में 
सीमित रहे । बाद में जब पुरोहित ओर राजा के पद अ्लग्र-श्रलग 
हो गये तब भी वे अपने स्वार्था' के लिए मिल कर जनता का शोषण 
करते रहे ।? 

भारतवष में खासकर पूजा पाठ करनेवालों की एक अलग 
जाति ही बन गयी। इनका हिन्दू समाज पर इस समय भी कितना 
प्रभाव है, यह सब जानते हैं। इस समय बहुत से ब्राह्मण पहले 
की तरह जनता में 'ज्ञान के प्रचार करने का काम न करके, स्वयं ही 
ग्रशिक्षित हैं; तो भी सवसाधारण में उन्हें ऊंची जाति का, तथा, 
दान-पुण्य, प्रतिष्ठा और श्रद्धा का अधिकारी, माना जाता है। 
समय बदल रहा है; उसकी मांग है कि योग्यता की द्वी कदर की जाय, 
व्यक्ति या जातियों की नहीं । 

के 
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संसार में खासकर छुः बड़े-बड़े धर्म प्रचलित हैं--वैदिक धर्म ( जिसे 
अब हिन्दू ध्म कहा जाता है, ) पारसी धर्म, बौद्ध घमे, यहूदी धर्म, 
ईसाई धमं, और इसलाम धम । इनमें सब से पीछे का, यानी हाज्न का, 
धर्म इसलाम है; उसे जारी हुए पोने चौदद् सो वष हुये, उसकी 
बुनियाद डालने वाले हजरत मोहम्मद का जन्म सन्‌ ४७० ई० में 
हुआ । इससे पहले का धर्म ईसाई धम है, उसे अब १६४५ वर्ष हुए। 
उसमे पहले का धमं बोद्ध घम है, जिसे चलानेंवाले गौतम बुद्ध का 
जन्म ईसा पूव ५५७ में हुआ था| बोद्ध धर्म से पहले हज़रत मूसा ने 
यहूदी धर्म चलाया था, वह अत्र साढ़े तीन हज़ार वर्ष पुराना है। 
उससे पहले का धर्म पारसी धर्म है, इसके चलानेवाले महात्मा जर- 
दुश्त का समय ईसा से कम-से-क्म दो हज्ञार श्नौर ज्यादह-से-ज्यादह 
चार हज़ार पहले माना जाता है। सब से पुराना धर्म वेदिक धर्म है। 
वेदों की आयु के बारे में बहुत मतभेद है, तो भी सब विद्वान इन्हें 
सब से प्राचीन ग्रन्थ मानते हैं; हिन्दू तो इन्हें ग्रनांदि ही समभते हैं, 
उनका विचार है जब से मनुष्य पेदा हुआ, तब से, यानी करीब दो अरब 
वर्ष से, वैदिक धर्म भी है। बेदिक धर्म को छोड़कर हरेक धर्म किसी 
एक देवता, दूत या पैगबर का चलाया हुआ हे । 

ये ध्मं अलग-अ्रलग जगहों में जारी हुए। हरेक धर्म ने उन 
कुरीतियों में सुधार करने की कोशिश की, जो उसके शुरू होने 
के सम्य उस जगह फैली हुई थीं। इसके साथ ही उस घमं पर उस 
जगह की परिस्थिति का प्रभाव पड़ा है; एक तरह से वह वहाँ के 
पुराने धर्म से पेदा हुआ कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर बुद्ध 
ने भारतवर्ष के अपने समय के हिन्सात्मक कमक्रांड को हटाने की खूब 
कोशिश की, ओर उसके नेतिक उपदेशों की आधार-शिला वैदिक धर्म 
ही है। पारसी धर्म मी वेदिक धर्म का बहुत ऋणी है। ईसाई धर्म 
पुराने यहूदी धर्म और बौद्ध धर्म के मेल से बना है। इसलाम धम का 
आधार बहुत-कुछ ईसाई धर्म और यहूदी धम है । 

संसार परिवरतनशील तो है ही | हर एक घमं जब शुरू होता है तो 
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वह उस समय की प्रचलित बुराइयों को दुर करने का प्रयत्र करता है | 
वह जितने घ्थान में फेलता है, वहाँ के लोगों को नया दृष्टिकोण, 
नयी विचार-घारा देता है, ओर उनकी उन्नति और सुधार में सहायता 
करता है। लेकिन पीछे जाकर इस धर्म की कुछ बातों का उद्द श्य भुला 
दिया जाता है, उसके अनुयायी नये देश-काल का विनार न करके पुरानी 
रूढियों का पालन करने लगते हैं। इससे इस धम में सुधार की आव- 
श्यकता होती है। तब या तो इसी धर्म की किसी नयी शाखा 
का उदय होता है, या कोई नया धर्म शुरू होता है | इस 
तरह जिस देश में जो नयी धार्मिक लहर आती है, वह उस देश 
की, अपने से तत्काल पहले की, धामिक भावनाश्रों का संशोधित रूप 
होती है। लेकिन किसी धर्म का यह दावा करना ठीक नहीं है कि वह 
अपने समय से पहले के संसार भर के समस्त धर्मों से अच्छा 
है। फिर, कुछ नेतिक बाते तो बहुत पुराने समय से मान्य रही 
हैं। उन पर, समय-समय पर विचार होकर चाहे जितनी नयी-नयी 
बातें निकली हों, वे मुल रूप में सभी धर्मो में मिलती हैं । 

धम के नाम पर ससार में भलाई भी बहुन हुईं, ओर बुराई भी | 
घम ने लोगों को मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से सहानुभूति और प्रेम 
करना, और दूसरो के लिए त्याग करना सिखाया है | य बातें सामाजिक 
संगठन के लिए. कितनी आवश्यक हैं, यह जाहिर ही है। धम ने 
आदमियों में नेतिक भावना की वृद्धि की है। चोरी न करना, भ्ूठ न 
बोलना, दौन दुखियों को सहायता करना, रोगियों की सेवा-सुश्रषा करना 
सभी धम पिखाते हैं | हाँ, जब कि एक धर्म माननेवाले आपस में इन 
गुणों का परिचय देते हैं, वे दूसरे धम वालों को ऐसे व्यवहार का 
अधिकारी कम ही मानते हैं। हर धर्म वाले अपने धम को सबसे 
अच्छा समभते हैं, ओर चाहते हैं कि दूसरे श्रादमी उनके ही धम को 
स्वीकार करे | यद्द बड़े कलद ओर मगड़े की जड़ है ; क्‍योंकि कुछ 
आदमी अपने घर का प्रचार करने के लिए तरह-तरह का प्रलोभन 
ही नहीं देते, वरन्‌ भय दिखाते हैं, ओर ज़ोर जबरदस्ती भी करते हैं। 
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इसका नतीजा यह हुआ कि समयन्सममय पर सभी देशों में, खामकर 
योरप में भयंकर अत्याचार हुए हैं, हजारों आदमियों छी जाने गयी हैं, 
औ्रौर लाखों आदमियों को तरह-तरह की मुसीचतें सहनी पड़ी हैं। कभी- 
कभी घम के नाम पर लोगों की शिक्षा और ज्ञान का विरोध किया गया 
है, जिससे आदमी ग्रध-विश्वासी बने रहें, ओर घर्माचार्यों श्रौर महन्तों 
आदि की बातों में पूरी श्रद्धा रखें, उसमें तक-वितक न करें | अब से 
सौ दो सो वर्ष पहले तक धमशास्त्रों का लोगों की भाषाओं में अ्रनुवाद 
कराने का विरोध होता रहा है; कारण, घर्माधिकारियों को यह आशशंका 
रही है कि जब मामूली आदमी भी यह जान जायगा कि शास्त्रों में क्या 
है, तो वह वैसा आस्तिक' नहीं रहेगा, जैसा अ्शान की दशा में रहता 
आया है । सावजनिक शिक्षा और विज्ञान के प्रचार से अरब इन बातों 
में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है; तो भी लोगों में एक-दूसरे के धर्म के प्रति 
पूरी सहिष्णुता और समभाव होने में अभी बहुत कमी है। धर्म के नाम 
पर भगड़े, बेर विरोध मारपीट और खून खच्चर के दृश्य अ्रब भी देखने 
में आते हैं । 

इन दृश्यों को देख कर, ओर यह अनुभव करके कि धर्म के नाम 
पर बहुत से आदमी अपना कितना ही समय ओर धन का दुरुययोग 
करते हैं, ओर बहुत से आदमी मुफ़्खोरी ओर बेकारी का जीवन 
बिताते हैं, कितने ही आदमियों के मन में धम के प्रति बहुत अश्रद्धा 
ओर अरुचि हो गयी है | यहाँ तक कि कुछ ने तो खुल्लमखुल्ला अपना 
यह मत जाहिर किया है कि संसार से धर्म उठा दिया जाना चाहिए । 
वे अपने को नास्तिक कहने में गोरव मानते हैं, और दूसरों को नास्तिक 
बनाना श्रपना परम्‌ कतब्य समभते हैं। यद्यपि दुनिया का अधिकाश 
लोकमत इनके विरुद्ध हैं, यह स्वीकार करना होगा कि इनमें बहुत से 
आदमी बहुत सच्चरित्र, लोकसेवी ओर परोपकारी होते हैं। 

जुदा-जुदा धरम वालों के आपसी भंगड़ों का मूल कारण यह है कि 
आदमी अपने-अपने धर्म के कमंकांड और रीति रस्मों पर बहुत ज़ोर 
देते हैं, जो हरेक धर्म में बहुत-कुछ अलग-अलग हैं--मिसाल के तौर 
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पर ईश्वर की पूजा किस तरह करनी; खड़े होकर या बैठकर; यदि ब्रैठकर 
तो किस तरह बैठ कर; किस भाषा में--संस्कृत, हिन्दी, अर्बी, अंगरेजी 
या लेटिन आदि में; कैसे-केसे भावों वाले >ोकों, मंत्रों या गद्य में; पूजा 
की सागग्री क्या हो; प्रसाद किस चीज़ का हो, वह किस तरह बांटा 
जाय; इत्यादि । 

फिर, हरेक धर्म के माननेवालों में ऋुछ-ऋुछ बातों के अंध- 
विश्वास रहते हैं | हिन्दुओं में बहुत से आदमी किसी नये मकान में 
रहना शुरू करते हैं, कोई नया कपड़ा पहिनते हैं, कोई नया काम, 
व्यापार या यात्रा शुरू करते हैं, तो उसके लिए 'शुभ मुहत? की 
इन्तजार किया करते हैं। विवाह शादी के लिए तो कभी-कभी साल 
दो साल तक मुहूर्त की इन्तजार में रुक जाते हैं। बिना मुहूर्त काम 
करने से उम्के विगड़ने का डर रहता है। क्रिसी श्रादमी के घर से 
रवाना होने के समय किसी का छींक देना, या क्रििसी का नंगे सिर 
(बिना टोपी) सामने श्रा जाना, किसी का यह पूछ लेना कि तुम कह 
जाते हो, या बिल्ली आदि कुछ जानवरों का रास्ते में मिल जाना बहुत 
ग्शुम समझा जाता है। ऐसा क्‍यों समझा जाता है, इसका कोई बुद्धि- 
संगत यानी ठीक जचनेवाला जवाब नही होता | शायद किसी खास 
समय में, किती आदमी को कुछ श्रनुभव हुआ हो, उसे देखकर उसके 
दूसरे साथियों ने सोच लिया कि ऐसी स्थिति में ऐसा ही अनुभव होना 
जरूरी है | बस, इस विचार-धारा की परम्परा बन गयी | आदमी इन्हें 
बहुत महत्व देने लग गये । 

अगर हम मूल सिद्धान्तों का विचार करें तो वे सब धर्मों में 
एकसे ही हैं, जुदा-जुदा धर्मों का समन्वय करने के लिए समय-समय 
पर अनेक कान्फ्रेन्स, समा, सम्मेलन आदि हुए हैं। सन्‌ १८७५१ में 
न्यूयाक (अमरीका) में थियोसीफिकल सोसायटी कायम हुई | उसका 
एक उदह श्य यह था कि जाति, सम्प्रदाय, रंग आदि के भेद का विचार 
न कर विश्वबंधुत्व या भाईचारे के भाव को फेलाया जाय। इस 
सोसाइटी का प्रधान कार्यालय इस समय अडयार (मदराम) में है, 


१६६ मनुष्य जाति की प्रगति 


औ्रोर पचास से ऊपर देशों में इस सोसायटी की शाखाएं हैं । 

सन्‌ १८६३ से ग्रब तक कई देशों के खास-खास नगरों में विविध 
धर्मों की पालिमेंट हो चुकी हैं। सब्र से पहली पालिमेंट उस वष 
शिकागो (अश्रमरीका) में हुई थी। सन्‌ १६३३ से सब घर्मा का एक 
विश्व-संघ ('वल्ड फेलोशिप आफ फेथ्स?) शिकागों में काम करने लगा 
है| इसमें सत्र धर्मों, जातियों. और देशों के आदमी हिस्ता लेते हैं; 
भारतवष में खासकर हिन्दु ओर मुमलमानों के मेल को लक्ष्य में 
में रख कर कई एकता-मम्मेलन हूए हैँ | गुरुकुल जैती कुछ संस्थाएं 
अपने सालाना जलसों में सव-बमं-सम्मेलन करतो हैं, जिनमें विविध 
धर्मों के प्रतिनिधि अपने-अपने धर्म के सम्बन्ध के निबन्ध पढ़ते हैं, या 
व्याख्यान देते हैं । 

धर्म-समन्वय की दृष्टि से समय-समय पर कुछ पुस्तक भी लिखी 
गयी हैं, जिनमें डाक्टर भगवानदास की (दि असेन्श्यल यूनिटी आफ 
आल रिलीजन्स”! और स्वामी कृष्णानन्द जी की छ यमेनिज़्म! या 
“दि ह्यमन रिलीजन? और श्री० पंडित सुन्दलाल जी की गीता श्रौर 
कुरान” हमारे सामने हैं। यह श्रच्छी तरह दिखाया गया है कि जो बातें 
एक धर्म कद्दता है, उन बातों को बहुत कुछ उसी तरह से, और कुछ 
हालतों में तो करीब्र-करीब उन्हीं शब्दों में दूसरा धर्म भी कहता है। 
श्रोमद्‌ भगवदगीता में श्रीकृष्ण जी ने कहा है कि जो आदमी जिस 
तरह से भगवान को मानते हैं, उन्हें उसी रास्ते से मगवान मिल जाता 
है | गीता का यह उदार दृष्टिकोण मनुष्य को विश्व-धर्म का संदेश दे 
रहा है | 

हरेक बड़ा धम कद्दता है कि मनुष्य मात्र एक परम पिता परमात्मा 
की संतान है, ओर इस लिए. सब आपस में भाई-भाई हैं। आदमियों 
को चाहिए कि इस बात को श्रच्छी तरह समझ लें। फिर, जाति या 
रज्भ का भेद-भाव न रहे, अ्रपने पराये का सवाल न हो, देशी विदेशी 
का फरक न रहे, संसार भर के आदमियों का एक राज्य यानी विश्व- 
राज्य की स्थापना का रास्ता साफ हो जाय औ्रौर सवंत्र सुख शान्ति की 
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स्थापना हो । जबकि सब आदमी आपस में माई-भाई हैं तो हम किसी 
से लड़ें क्‍यों ! हमें तो सब से प्रेम करना है, ओर दूसरों की सेवा और 
सहायता में ही अपना हद्वित मानना है। धम का यथेष्ट विकसित रूप 
यही होगा, यही घमम अन्तर्राष्ट्रीय या विश्व-ध मं होगा । 
[ २ | 

इसी अध्याय में यह बताया जा चुका है कि धार्मिक भावना का 
कुछ विकास होने पर आदमी नेतिक गुणों को महत्व देने लगा । हरेक 
धरम ने अपने-अपने क्षेत्र में प्रेम, दया, सहानुभूति, सच बोलना, सेवा 
ओर सहायता करना, श्रादि गुणों की ओर आदमी की प्रवृत्ति बढाने में 
ग्रच्छी सहायता की । नीति और सदाचार के नियमों को घम््म का अंग 
माना गया, और जो बात अनेतिक हो उसे धर्म-विरुद्ध ठहराया गया | 
साधारणतया तक-वचुद्धि जाग्रत न होने की दशा में ग्र्थात्‌ कम विकसित 
समाज में श्रादमियों पर धर्म का बड़ा प्रभाव होता है । बत, जिस बात 
पर धर्म की मुहर लग गयी, जिसे शास्त्रों का आधार मिल गया, उसकी 
कोई अवहेलना करने का साहम नहीं करता | भारतीय पाठक जानते है 
कि यहाँ स्वास्थ्य-रक्षा। आदि के भी बहुत से नियमों को धर्म का अज्ल 
माना गया है। ऐसा करने से साधारण आदमी भी उनका भरसक 
पालन करते हैं । 

नीति या सदाचार का आधार धर्म को मानने से एक समस्या पैदा 
हो जाती है | धामिक भाव से नीति या सदाचार के नियम पालन करने- 
वाले आदमी नियम की मावना ओर उद्द श्य का विचार नहीं करते; 
वे आ्राखल मीच कर रूढि की तरद्द उसका पालन करते हैं । वे देश-काल 
की बदली हुई परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते। इस तरह वे उन 
नियमों को उस दशा में भी पालते रहते हैं, जब क्रि वे अनावश्यक 
और हानिकारक हो जाते हैं। मिसाल के तोर पर “पुराने पश्चिमी बाद- 
शाह सप्ताह के किसी शुभ दिन को समीप के किसी रोगी के पास जाकर 
अपने प्रति एक पुणरयलाम का अनुमान किया करते थे। एक दिन 
बादशाह ने अपने गुलाम से पूछा--आसन्पास कोई बीमार है! 
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गलाम ने उत्तर दिया-- नहीं सरकार, आपकी कृपा से सब स्वस्य दो 
गये | बादशाह बिगड़ उठा ओर बोला - 'श्रभी तेरे हन्टर लगवाता 
हूँ । तू खुद बीमार पड़ेगा और फिर मेरी दया से अच्छा होगा ।” यही 
गुलाम इतना पीटा गया कि प्रायः अद्ध मूर्च्छित हो गया और बादशाह 
सलामत के विशेष प्रयत्न से अच्छा हुआ ।??& स्पष्ट है कि नतिक 
नियमों का आधार धर्म मानना ठीक नहीं है। 

एक बात और भी है। बहुधा धर्माचायों का यह कथन होता है 
कि धर्म या नेतिक नियमों को पालन करने से पुण्य होगा, स्वर्ग मिलेगा 
झोर पालन न करने से पाप होगा, नरक मिलेगा । इत पुण्य ओर स्वर्ग 
के प्रलोमन, या पाप और नरक के भय का परिणाम समाज के लिए 
कुछ थोड़े समय के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वह स्थायी 
नहीं होता । जब आदमी की बुद्धि का विकास हो जाता है तो वह ऐसी 
बातों पर विश्वास करना छोड़ देता है। इस लिए यह ज़रूरी है कि 
नेतिक नियमों का आधार धर्म पुरय ओर परलोक की कल्पनाएँ न होकर 
समाज-हित की भावना हो। 

सदाचार या नीति के नियम पालने म॑ देश-काल का ध्यान रखना 
ज़रूरी है | उदाहरण के लिए बड़ों की आज्ञा मानने की बात लें। 
अगर कोई आदमी अपने पुत्र को किसी सामाजिक रीति-रस्म को 
पालन करने (जैसे, हरिजनों को श्रद्भुत मानने) के लिए कहता है ओर 
लड़का अच्छी तरह यह समभता है कि यह बात ठीक नहीं है तो लड़के 
का कतंव्य है कि उसका पालन न करे, वह सविनय अवशज्ञा करे | इसी 
तरह नीति का नियम है कि जिसने हमारा पालन-पोषण« किया, या 
जिसकी हम नोकरी करते हैं, उसक्रे प्रति हम वफादार रहें | लेकिन 
अगर हमारा संरक्षक या मालिक चोरी, रिशवत, अत्याचार या व्यभि- 
चार आदि दुष्कर्मों में लगा है तो हम श्रॉख मींच कर उसका साथ 
केसे दे सकते हैं ! 

क्या आदमी नीति श्रौर सदाचार के मामले में तरकी कर रहा 


*ग्री गंगाअसाद जी पांडेय एम० ए०, 'अताप? में 
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परिचय देते हैं। अकसर एक जगह बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष या 
अग्निकॉड हो जाने पर दूर-दूर के देशों से आ्रादमियों और धन ( चन्दे 
या दान ) की सहायता श्राती है । प्राचीन काल में भी कुछ लागों 
में ऐसी भावना रही है कि दूर-दुर के आदमियों से अपनेपन का भाव 
रखे, ओर उनके कष्टों में सहायता दें । लेकिन उस समय यातायात के 
साधनों की वृद्धि और वशानिक उन्नति ऐसी नहीं हो पायी थी कि 
वे अपने विचारों को काय रूप में परिणत कर सकते। उनकी 
सहायता इतनी देर में पहुँचती कि वह विशेष उपयोगी ही न रहती । 
अब ऐसे साधन हो गये हैं कि दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे पर 
सहायता बहुत जल्दी पहुँच सकती है, और, जैसा ऊपर कहा गया है, 
अ्रकसर पहुँचती भी है । 

तो भी यह नहीं कह्दा जा सकता कि इस काय में काफी या संतोष- 
प्रद प्रगति हो चुकी है। मामूली आदमी की बात को जाने दे, जो 
अपनी छोटी-छोटी जाति से बाहर के श्रादमियों की बात ही नहीं 
सोच सकता; जिन श्रादमियों का बढ़ेनबढ़े राज्यों और साम्राज्यों से 
सम्बन्ध है, जो करोड़ों ग्रादर्मियों के भाग्य-विधाता बने ह॒ए हैं, उनमें 
भी अकसर बड़ी अ्रनुदारता पायी जाती है। कोई रंगन्भेद का रोगी 
है, कोई जाति-भेद का। उनके नैतिक गुणों का उपयोग उनके परिमित 
क्षेत्र से बाहर नहीं होता, वह क्षेत्र पहले के मुकाबले कितना ही बड़ा 
क्यों न हो, वह समस्त मानव जाति नहीं है। अ्रत्र दुनिया के विविध 
हिस्सों का आपसी सम्बन्ध बहुत बढ़ गया है। इसलिए आदमी को 
सब धर्मों, सब जातियों और सब रंगों के आदमियों के प्रति सच्चा, 
ईमानदार या वफादार द्वी नहीं, दयालु, सहायक ओर प्रेमी होना 
चाहिए | ज़रूरत है कि आदमी अपने अन्दर स्वार्थत्याग की भावना 
बढ़ाए, अपनी भौतिक और खासकर कृत्रिम श्रावश्यकताओं पर नियं- 
त्रण करे, अपने मन को--श्रपने लोम आदि को--वश में रखे; जिससे 
उसमें सदगुणों का विकास हो और नीति श्रौर सदाचार को वृद्धि हो । 


तिल. 3 लुललनच आ 


पाँचवाँ भाग 
राजनेतिक व्यवस्था 
“७ ५, [ह/% - (पिकिक 
“जहाँ कई मनुष्य होंगे, वहीं समाज होगा; ओर, जहाँ सभाज 
होगा, वहीँ नियंत्रण होगा | नियंत्रण ही राज का मूल है। ..... 
राज की सत्ता के बिना मनुष्य अपूर्ण और अविकृसित रहता और 
अपनी रक्षा में असमर्थ होता | इसका परिणाम यह होता के 
या तो मनुृप्य जाति नष्ट होजाती या मनुष्य मनृष्य न बन पाता, और 
शेर-भालू की भाँति जज्जली पशु सात्र रह जाता | 
--सम्पू्णा नन्‍्द 


बाईसवाँ अध्याय 
राज्य 
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ग्रादमी क्‍यों ओर किस तरह सामूहिक जीवन बिताने लगा इसका 
विचार पहले किया जा चुका है। सामूहिक जीवन में आदमियों को 
कुछ नियमों या आपसी समभोते की श्रावश्यकता हुई। अगर किसी 
तरह का नियंत्रण न होता, हरेक आदमी अपनी मनमानी कर सकता 
तो लोगों में आ्रापसी ईर्षा द्वंपर आदि के कारण बहुत संघर्ष होता । और, 
लोगों की रक्षा कठिन हो जाती | इसलिए कुछ नियम बनाये गये, कि 
सब उनका पालन करे, और जो कोई उनका पालन न करे, उसे दंड 
दिया जाय । नियम, नियंत्रण या समभोते--ये ही राज्य की स्थापना 
के कारण हैं । 

राज्य के श्रादर्मियों के दो भांग किये जा सकते हैं--(१) सरकार, 
ओर (२) जनता । जो संस्था--चाहे वह एक आदमी हो, या कुछ 
आदमियों का समुह हो-लोगों में शान्ति बनाये रखती हैं, तथा 
उनकी बाहरी हमलों से रक्षा करती है, उसे सरकार कहते हैं। सरकार 
में चाहे जितने आदमी हो, वे जनता के मुकाबले हमेशा ही बहुत कम 
होते हैं। यद्यपि जनता और सरकार दोनों का सम्मिलित रूप 
राज्य है, व्यवह्वार में सरकार जो काम करती है, वह राज्य की ओर से 
किया हुआ समभा जाता है| इस तरह राज्य ओर सरकार दोनों शब्द 
एक ही श्रथ में काम में लाये जाते हैँ। श्रसल में दोनों एक ही चीज नहीं 
हैं, बल्कि अलग-अ्रलग है। सरकार राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
अंग है, यहाँ तक कि सरकार के बिना राज्य ही नहीं होता, तो भी वह 
एक अंग ही तो है | फिर, जैसा कि आगे बताया जायगा, सरकार का 
स्वरूप और सड्वठन समय-समय पर बदलता रहता है, ओर एकदम 
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भी बदल सकता है। पर इससे राज्य में अन्तर नहीं आता। राज्य 
बहुत स्थायी या टिकाऊ होता है | वह एकदम या जल्दी-जल्दी नहीं 
बदलता । 

जब से समाज है, तभी से किसी न किसी रूप में राजसत्ता भी है; 
इस तरह राज्य इतना ही पुराना कहा जा सकता है, जितना समाज | 
भारतवर्ष के वेद, जो संसार का सबसे पुराना साहित्य है, राज्य सम्बन्धी 
अनेक बातों से भरे हुए हैं । राज्य को उतपत्ति के खास-खास सिद्धान्त ये 
माने जाते हैं--(१) दैवी सिद्धान्त, (२) थग्राथिक सिद्धान्त, (३) 
शक्ति सिद्धान्त, (४) सामाजिक इकरार सिद्वान्त, और (५) विकास 
सिद्धान्त । 

(क) मनुष्य जाति के प्रारम्मिक जीवन में, लोगों का देवी शक्तियों 
में बहुत विश्वास था। पुराने जमाने के आदमी राजमत्ता को ईश्वरो 
सत्ता मानते थे, ओर, राजा को ईश्वर का अबतार, प्रतिनिधि या अंश 
सममभ्ाा जाता था। महाभारत में कहा गया है कि, राजा को साधारण 
ग्रादमी समझ कर कोई उसका अपमान न करे, बयोंकि राजा इस 
भूमंडल पर मनुष्य के रूप में देवता है। 'दिल्लौश्वरो वा जगदीश्वरो 
वा? कहावत में यही भाव है | 

(ख) कुछ राजनीतिशों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल 
कारण मनुष्यों की ग्राथिक परिस्थिति है। शुरू में तब आंदमिथों 
में आथिक समानता थी | कोई श्रमोर या गरीब न था। जब पशु- 
पालन और खेती का काम होने लगा तो कुछ आदमियों के पास 
दूसरों से . अधिक जानवर, जमीन, या श्रनाज आदि होने लगा | अब 
लोगों में ईर्पा और भझूगड़ा बढ़ने लगा | बाहर के आदमी भी सम्पत्ति को 
हथियाने के लिए. हमला करने लगे | लोगों में शान्ति रखने, झगड़ा 
न होने देने तथा बाहरवालों के हमलों से उनकी रक्षा करने के लिए 
राज्य का निर्माण किया गया | राज्य सब के माल जायदाद आदि की 
रक्षा करता है, वह नागरिकों को आदेश करता है कि कोई किसी तम्पत्ति 
आदि का अपहरण न करे। वह ऐसे कार्यों की व्यवस्था करता है, 
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जिन्हें नागरिक अज्ञग-अलग नहीं कर सकते, या जिनके लिए बहुत बड़ी 
पुंजी की ज़रूरत होती हे | 

(ग) कुछ विद्वानों का कथन है कि राज्य का मुख्य आधार शक्ति 
है । बलवान आ्रादमी कमजोर को दबाता है और उसको अपने अधीन 
कर लेता है | जो जबरदस्त होता है, उसकी दूसरों पर हकूमत चलती 
है | प्रभावशाली ओर बज़वान आदमी समूह का नायक,नेता या सरदार 
बन जाता है, या बना लिया जाता है। इस तरह पुराने ज़माने में एक 
कबीले की खेती या चरागाह की, दूसरे आदमभियों से रक्षा करने के 
लिए, एक सरदार होता था। वह कबीले के आदमियों को आपस में 
भगड़ा करने से रोकता था, उनके भंगड़ों का फ़ेसला करता था, और 
दूसरे कबीले से लड़ाई होने की दशा में अपने कबोले का नेता होता 
था । सरदार को उस समय के विचार से, कबीले का राजा कहा जा 
सकता है । 

(घ ) महाभारत के शान्तिपव में बतल्लाया गया है कि पहले 'मत्स्य- 
ग्याय? प्रचलित था, यानी जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती 
है, इसी तरह बलवान दुर्बल को सताता था । तब्र सब लोगों ने मिल कर 
यह नियम बनाया कि जो कोई किसी से कड़वी बात कहेगा, किसी को 
मारेगा या किसी स्त्री ग्रथवा माल को उड़ा ले जायगा, उसको हम सब्र 
छोड़ देंगे; यद्द नियम सब के लिए. समान रूप से काम में लाया जायगा । 
कुछु समय बाद इस नियम से भी काम श्रच्छी तरह नहीं चला, तत्र 
प्रजा ब्रह्म के पास गयी ओर उससे कहा कि हमें कोई नायक या 
शासक दो, जो सबसे नियमों का पालन करावे। इस पर ब्रह्मा ने मनु से 
यह काम करने के लिए कहा। मनु ने कहा, "में पाप-कर्म से डरता 
हूँ। खोटे काम करनेवालों पर राज्य करने से में पाप का हिस्सेदार 
हूँगा, मुझे पाप लगेगा। तत्र लोगों ने भनु से कद्दा, “राष्ट्र में जो पाप 
द्वोगा, वह पाप करनेवाले को लगेगा। तू मत डर | तुमे हम पशुश्रों 
का पचासवाँ हिस्सा और श्रनाज का दसवाँ हिस्सा देंगे। हथियार 
आर सवारी लिये हुए हमारे सिपाही तेरे साथ रहेंगे । हम जो अश्रच्छे 
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काम करेंगे उनसे होनेवाले धर्म का चोथा भाग भी तुमे मिलेगा। वू 
सुख ओर आनन्द से राज्य कर |” इन शर्तों को स्वीकार करके मनु 
राज्य करने लगा । 

इस बयान से राज्य की उत्पत्ति के 'इकरार सिद्धांत? का आभास 
मिलता है । राजा धर्म के अनुसार राज्य करे, और अपराधियों का दमन 
करे; प्रजा उसे ठहराया हुआ कर और दुसरी सहायता दे | यह सिद्धांत 
योरप के कई बड़े नामी लेखकों ने माना है, और, इसके बारे से 
समय-समय पर बढ़े-बड़े ग्रन्थ लिखे गये हैं । फ्रॉस की राजक्रान्ति पर 
रूस के 'तोशल कन्ट्राक्‍्ट” ( सामाजिक इकरार ) के नाम के ग्रन्थ का 
भारी असर पड़ा था । इस ग्रन्थ में यह दिखाया गया है कि राजा का 
आधिकार प्रजा की सम्मति पर निभर है; प्रज्ञा के मत के विरुद्ध राजा 
कुछ नहीं कर सकता | असली सत्ता जनता की है, राजा की नहीं। वेसे 
दोनों प्रतिज्ञा में बंधे हैं। अगर राजा ग्पना कतंव्य ठीक ८रह पालन 
नहीं करता तो प्रजा को अधिकार है कि राजनियम भंग करे, राजा को 
हटा दे ओर उसे दिये अधिकार और सत्ता उससे वापिस ले ले। यह 
सिद्धांत योरप में खास तोर से ग्रठारहवीं नदी में प्रचलित रहा । 

( च ) ऊपर बताये हुए सिद्धान्तों में कुछ सच्चाई हो सकती है, पर 
उनमें से कोई पूरे तौर से और व्यापक रूप में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता | वात यह है कि राज्य एक ऐसी संस्था है, जिसका धीरे-धीरे 
विकास हुआ है । शुरु ज़माने में मनुष्य जाति की ऐसी हालत रही होगी, 
जब उसे राज्य की कल्पना नहीं थी | पीछे कुछ विचारवान लोगों को 
नियम, कायदे आदि बनाने की बात सूकी; उन्होंने अ्रपने विचार का 
लोगों में प्रचार किया। इस तरह राज्य का जन्म हुआ। फिर 
देश-काल के अनुसार इसमें आवश्यक परिवतन होता रहा। 
ग्रब॒ तो जुदा-जुदा देशों में इसके तरह-तरह के जटिल रूप 
मोजूद हैं। राज्य का विकास सिद्धान्त आम तोर से ठीक जचता 
है, ओर आसानी से समझ में आ जाता है। तो भी सामाजिक 
उन्नति की अलग-श्रलग मंजिलों को निश्चित करना बहुत मुश्किल है, 
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इसलिए राज्य के विकास की कोई खास पद्धति या कारण निश्चित 
नहीं किया जा सकता | सम्रय-समय पर जुदा-जुदा बातों का असर 
पड़ा है । 

राज्य की उत्पत्ति की बात यहीं समाप्त करके श्रत्र हम राज्य 
सम्बन्धी दूसरी बातों का विचार करते है। पहले कहीं-कहीं बहुत से 
आदमियों को, पुरोहितों या धर्मांचार्यों में बहुत ही श्रधिक श्रद्धा-भक्ति 
रही है। मिसाल के तोर पर योरप में ख़ासकर चोथी सदी से पन्दरहवीं 
सदी तक रोमन केथलिक ईसाई अपने पोप को बादशाह से भी अधिक 
मानते थे | पोप जिसे चाहता, उसे बादशाह बनाता, और जिसे चाहता 
उसे राजगद्दी से उतार देता या जाति-बाहर करके खूब परेशान करता 
था। पोप की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करनेबालों के लिए. खास 
म्यायालय' थे, जो जुर्माने, जायदाद-जप्ती और जीते जी जलाये जाने 
तक की सज़ा देते थ। धीर-घधीरे इन बातों मं कमी हुईं। बहत से 
देशों में लोगों की यह भी समझ रद्दी है कि राज्य को शअ्रपने ज्षेत्र में 
ए.क विशेष धम मानना और उसका प्रचार करना चाहिए; दूसरे धम 
वालों को बहुत से सरकारी पदों या अधिकारों से वचित रखना 
चाहिए। इसके कुछ उदाहरण अबतक भी मिलते हैँ। पर पिछली 
सदियों में ज्यों-ज्यों विशान और तक की उन्नति, आमदरफ़्‌ की वृद्धि, 
शिक्षा का प्रचार हुआ, लोगों के विचार बदलते गये । अब 
हर राज्य में जुदा-जुदा घर्मा के माननेवाले आपस में मिलकर, 
बहुत-कुछ बराबरी के आधार पर रहते हैं; किसी खास धर्म वालों की 
वहाँ ज़्यादद नहीं चलती । यह ज़रूरी समभा जाता है कि राज्य कों 
लौकिक विषयों पर ही ध्यान देना चाहिए, और उसे धार्मिक विचारों 
के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए । 

राज्य के काय्षेत्र के सम्बन्ध में भी धीरे-धीरे बहुत परिवतन होता 
रहा है। पुराने जमाने में राज्य का काय यही समझा जाता था कि शान्ति 
बनायी रखे, लोगों के भूगड़ों या वादविवादों का फैसला करे, उनके 
जान-माल की रचा करे, ओर, बाहरी हमलों से बचावे। जो राज्य इतना 
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काम कर सकता था, उसका कतव्य पूरा हुआ समझा जाता था। यह 
काम ऐसा ही है, जिसे आजकल पुलिस, अदालते और फोज करती हैं । 
इस तरह की विचारधारा को व्यक्तिवाद कहा जाता है | व्यक्तिवादियों 
का मत है कि व्यक्तियों को अपना-अ्पना कार्य स्वतंत्रता पूवंक करने 
देना चाहिए, जब उनमें आपस में विवाद या रूगढ़ा हो तो राज्य उसे 
निपटा दे। लेकिन उसे उनके शिक्षा, स्त्राध्थ्य, आज?विका, बीमारी, 
बेकारी, मजदूरी आदि में कोई हस्तक्षेप न करना चाहिए | कारखानों 
के सम्बन्ध में राज्य को इस बात से कोई प्रयोजन नहीं कि वहाँ मजदूर 
हर रोज कितने घंटे क्राम करते हैं, रात को भी काम होता है या सिर्फ 
दिन में ही, काम करनेवालों की उम्र कया है, कया वहाँवालक ओर 
स्त्रियाँ मी काम करती हैं, कारखाने का स्थान कितना स्वाघ्थ्यप्रद हे, 
मज़दूरों को कितना वेतन मिलता है, छुट्टी कितनी और कब्र मिलती 
है; इत्यादि । ये बातें पूजीपति और मजदूरों के आपस में तय करने 
की हैं | जब वे दोनों सहमत द्वो तो राज्य को बीच में दखल देने की 
कोई ज़रूरत नहीं | इसी तरह तैयार माल में से कितना देश में रहे, 
कितना विदेशों को भैजा जाय, कीमत क्‍या रखी ज्ञाय, मुनाफा कहों 
तक रहे, कौनसा माल कितने परिमाण में विदेशों से मंगाया 
जाय--इन बातों को खरीदने-बेचने वाले जानें, राज्य को इनसे 
क्या मतलब ! 

पिछली सदी के पूर्वादद्ध में इस व्यक्तिवाद तिद्धान्त का बड़ा प्रचार 
था। सरकारों ने कारखानों के संचालन में किसी तरह का दखल न 
दिया, मज़दूरों के काम के घंटे बहुत रहे, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नही 
दिया गया, बालकों से भी काम लिया गया, मज़दूरी कम दी गयी । 
इन बातों से मजदूरों की हालत बहुत खराब हो गयी | लोकमत सरकार 
की, दखल न देने की नीति के विरुद्ध बढ़ता गया | तब कई राज्यों में 
कानून बनाकर कुछ सुधार किये गये । 

इस तरह पिछली सरुदी में धीरे-धीरे राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता 
गया । राज्य शान्ति-स्थापना के अलावा लोगों के सामूहिक हित के ऐसे 
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बहुत से काम करने लगा, जिन्हें आदमी अलग-अलग न कर सके, 
या जिनके करने में लोगों को ग्राथिक या दूसरी तरह की कठिनाइयाँ 
हों । इन कार्यों से नागरिकों की तरह-तरह की ज़रूरतें पूरी होती हैं; ये 
उनकी शारीरिक, मानसिक, या सांस्कृतिक उन्नति के लिए उपयोगी 
होते हैं. मिसाल के तोर पर शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-रक्षा, चिकित्सा, 
यातायात के साधन, थ्रार्थिक उन्नति, और समाज-सुघार आदि । इनमें से 
किसी काम का किसी राज्य द्वारा होना वहाँ की सामयिक परिस्थिति 
पर निर्भर रहा है | परन्तु आम तौर से अब राज्य ऐसे काय श्रधिका- 
घिक करते जाते हैं |* रूस की समाजवादी सरकार तो खती, उद्योग- 
धंधे आदि करीब-करीब सभी काय कर रही है; दूसरे देशों में भी 
यह प्रवृत्ति बढ़ने की सम्भावना है। समाजवाद के बारे में खुलासा 
आगे लिखा जायगा | 

राज्य अपने नये बढ़े हुए कार्मों के अलावा पुराने काम भी करता 
आ रहा है। उसके पुराने कार्मों का आकार या स्वरूप बहुत बढ़ गया 
है। उसका न्याय कार्य अब इतना ही नहीं रहा कि दो विरोधी पक्ष 
वाले नागरिकों के झगड़े का फेसला करे, या सरकारी कानून भंग 
करनेवालों को दंड दे; उसे ऐसे मामलों का भी विचार करना होता 
है, जो नागरिक खुद राज्य के विरुद्ध चलाते हैं। और, अ्रनेक मामलों में 
न्यायाधीशों का निर्णय यह भी होता है गाज्य अपराधी” है, या 
राज्य को अमुक कानून बनाने का अधिकार नहीं था, श्रथवा कानून का 
गथ ऐसा लेना चाहिए था | 

पहले राज्य का क्षेत्रफल और थआआबादी बहुत थोड़ी होती थी; यहाँ 
तक कि दो-चार गाँवों या एक ही नगर का भी राज्य होता था | महा- 
भारत के युद्ध के समय पांडव पांच गाँवों का राज्य लेकर ही संतोप 





*अवैध या अनियंत्रित राजतत्र में आदमी प्राय: यह चाहते है कि राज्य का 
कार्यक्षेत्र बहुत परिमित रहे । राजतंत्र वैध द्वोने पर या प्रजातंत्र प्रचलित होने पर, 
लोगों को अपनी सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले काम राज्य द्वारा 
कराने में अपनी स्वतंता क। अपदरण नहीं मालूम होता , 
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करने को तैयार थे। यूनान में, अब से दो-ढाई हजार वर्ष पहले तक 
नगरूराज्य थे | एक-एक नगर के नागरिक अपना-अश्रपना शासन प्रतरन्ध 
करते थे । धीरे-बीरे राज्यों का आ्राकार बढ़ा। ज्यों-ज्यों आमदरफ़ 
ओर यातायात के साधन बढ़े, एक नगर-राज्य के आदमियों को दूसरे 
नगर-राज्य वालों से मिलने जुलने और व्यापार आदि करने का प्रसंग 
बढ़ता गया | कभी एक राज्य ने दूसरे राज्य पर अधिकार करके श्रपना 
आकार बढ़ाया, और कभी दो या अधिक नगर-राज्यों ने मिलकर अपना 
एक सघ बना लिया, जिसका उद श्य यह था कि आपसी युद्धों को 
रोका जाय, ओर अ्रगर कोई बाहरी राज्य इनपर धात्रा करे तो श्रपनी 
इकट्ठी ताकत से उसका मुकाबला किया जाय । इस तरह कभी युद्ध से, 
और कभी मिन्नता से, नगर-राज्य बढ़ते-बढ़ते अन्त मे देश-राज्य बन 
गये | जिस तरह पहले कुछ नगर-राज्यों के संघ बने, उसी तरह बड़े- 
बड़े राज्यों के भी समय-समय पर संघ बने । मिसाल के तौर पर संयुक्त 
राज्य अमरीका के संघ-राज्य में अब ४८ राज्य शामिल हैं। इसी 
तरह रूस ओर स्विव्जरलेड में भी संघ-राज्य कायम हैं । 

सोलहवों सदी से कुछ राज्य राष्ट्रीयता के आधार पर बनने लगे । 
इन्हें राष्ट्रराज्य कहा जाता है। योरप में इस समय एक-एक जाति 
या ठंस्कृति के आदमियों ने श्रपना-अपना राज्य बनाना शुरू किया | 
फ्रांस, जमनी, इटली, टकीं आदि राज्य इसी तरह बने । उस समय 
राष्ट्रीवा की लद्दर बड़े जोगु पर थी। पीछे जाकर वह वैसी प्रबल न 
रही, या न रह सकी । श्रब कोई राज्य किसी एक विशेष राष्ट्रीयता के 
ही आ्रादमियों का नहीं होता, उसमें थोड़े-बरहुत आदमी दुसरी राष्ट्रीयता 
के भी होते हैं । 

बहुत प्राचीन समय से कुछ राजा अपने-अपने राज्य से संतुष्ट न 
होकर दूसरे देशों पर अधिकार जमाते रहे हैं | पहले, राजा अपनी धोंस 
जमाने के लिए. या अपने नागिरिकों को दूसरे देशवालों से सामाजिक 
या सांस्कृतिक दृष्टि से मिलाने के लिए दूसरे राज्यों को जीतते ओर 
अपना साम्राज्य स्थापित करते थे । वे अपने अश्रधीन देशों के भीतरी 
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शासन-प्रबन्ध में विशेष हस्तक्षेप नहों करते थे। पिछुली सदी में 
मशोनों और कल कारखानों से माल बहुत ग्रथिक तैयार होने लगा, 
यहाँ तक कि वह अपने देश में न खप सका | अपने अ्रविक माल को 
बेचने के लिए नये-नये बाजारों की खोन्न होने लगी। कमज़ोर देशों 
पर अधिकार जमाने के लिए बढ़े-बढ़े राष्ट्रों ने भारी कोशिश की। 
उन्नीसवां सदी के पिछुले हिस्से में पू जीवाद की लददर खास तौर से 
बंदी । अ्रव बड़े-बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने श्रधीन देशों से 
कच्चा माल सस्ते भाव से लेकर ओर उन्हे अपना तैयार माल 
महगे भाव बेचकर उनका खूब शोपण करने लगे। आधुनिक 
साम्राज्यवाद का जन्म इसी समय से माना जाता हैं। इसके कारण 
बड़े-बड़े राष्ट्रों में बहुत बढ़े-बढ़े युद्ध हुए, जिनसे संसार भर में 
संकट पैदा हुआ | इस विषय में खुलासा आगे लिखा जायगा | अ्रब 
साम्राज्याद का जगह-जगढ़ कसकर विरोध हो रहा है। इसलिए 
यह निश्चित है कि उसका अन्त होकर रहेगा | 

पहले छोटे-छोटे राज्य बने, पीछे आदमियों ने नगर-राज्यों से काम 
चलाया, फिर कुछ-कुछ नगर राज्यों को मिलाऋर उनके संघ बनाये 
गये, या एक राज्य ने दूसरों को जीतकर अपना विस्तार किया । राज्यों 
का आकार बढ़ा; राष्ट्र-राज्य या देश-राज्यों का निर्माण हुआ । फिर 
इन राज्यों में से भी कुछ के संघ बने, ओर किसी ने साम्राज्य का स्वरूप 
धारण किया । इस तरह ऐसे राज्य के बनने की दिशा में प्रगति हो 
रही है, जिसमें ज्यादह-ज्यादह भूमि हो, श्र ज्यादह-ज्यादह जनता का 
राजनेतिक ओर ग्ाधिक संगठन हो; यहाँ तक कि संसार भर में एक 
राज्य हो । मनुष्य जाति की राजनेतिक प्रगति का लक्ष्य विश्व-संघ 
बनाना है । 


तेईसवाँ अध्याय 
शासनपद्धति 
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पिछुले श्रध्याय में इस बात का विचार किया गया कि राज्य के 
स्वरूप, कार्यक्षेत्र और आकार आदि के विषय में समय-समय पर क्या- 
क्या परिवर्तन हुआ है। अब शासनपद्धति के विकास के बारे में 
बिचार करे । 

प्राचीन यूनान के मशहूर राजनीतिश गअरधस्तू ( एरिस्टाटल ) का 
कथन है कि शुरू में राजा का शासन हथआा; कारण उस समय राज्य 
छोटे-छोटे, एक-एक नगर के ही ये, ओर उन राज्यों में गुणवान्‌ 
आ्रादमी कम थे। धीरे-धीरे गुणवानों की संख्या बरढी। इन्हें एक 
आदमी की हकूमत सहन न हुई | इन्होंने अपना समूद् बनाया श्रौर 
राज्य करने लगे। पीछे ये जनता के घन से धनवान होने लगे । धन 
से जनता में आदर मान होने लगा। इस तरह घनवानों का शासन 
शरू हआ । पीछे घन की वष्णा से इनका पतन हआ ओर इनकी 
जगह एक स्वेच्छाचारी आदमी की हृकूमत आयी | इससे जनता को 
जोर मिला और उसने शासन का अध्किार हासिल किया। यह 
आखिर में कूंड-तन्त्र में बदल गया | 

अरस्तू के इस मत का आधार बहुत-कुछ यूनान के नगर-राज्यों 
का इतिहास है। दूसरे लेखकों के, इस त्रिपय में अपने-अपने विचार 
हैं। इसके अलावा, कुछ शासनपद्धतियाँ ऐसी भी रही हैं, ओर अब 
तो बहुत ज्यादह हैं, जिन्हें न तो शुद्ध राजतन्त्र ही कहा जा सकता 
है, न शुद्ध उच्च जनतन्त्र, या कुलीन तंत्र, श्रोर न शुद्ध लोकतन्त्र ही । 
उनमें इन भेदों में से दो-दो के, ओर किसी-किसी में तो तीनों के ही 
कुछ-कुछ लक्षण मिलते हैं | ये शासनपद्धतियाँ “मिश्रित! हैं । 
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यह कहा जा सकता है कि शुरू में जो शासनपद्धति प्रचलित हुई, 
उसमें राज्य की बागडोर अकसर एक ही आदमी (राजा ) के हाथ 
में थी, राज्य के सब कमंचारी उसके अ्रधीन होते थे । वह अपने सलाह- 
कारों की मदद से, पुरान रिवाजों के अनुसार शांसन करता था। 
उसकी शक्ति ज्यादहतर शारीरिक होती थी--भाले, तीर तलवार 
आदि की | पीछे उसे धर्म का भी सहारा मिलने लगा । लोगों की 
यह धारणा होने लगी कि राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि है। समय- 
समय पर बहुत से धमांचार्यो' ने ऐसे विचारों का प्रचार किया । इस 
तरह घमं का सहारा पाकर राजा की गद्दी ओर भी सुरक्षित होने 
लगी। धीरे-धीरे राजाओं के अधिकार बदल गये। वे फिजूल- 
खर्चो, श्रन्याय या अत्याचार करते तो कोई उनका विरोध न करता; 
ग्रादमी ज्यादातर श्रद्धालु या विश्वापतती थे। वे स्वतन्त्र विचार 
नहीं करते थे | हाँ, राजा भी अकसर जनता के हित म॑ ही श्रपना हद्वित 
मानते थे | फिर उन्हें यह भी आशंका रहती थीं कि सताये जाने पर 
आदमी कहीं विद्रोह या बगावत न कर बैठ । 

पहले जुदा-जुदा कबीलो में लड़ाई होती रहती थी, और लूटमार 
का बड़ा डर रहता था । राज्य की स्थापना होने पर लोगों की जान-* 
माल पहले से अधिक सुरक्षित होने लगी | कितने ही राजा तो अ्रपनी 
प्रजा की उन्नति के लिए खुद तकलीफ उठाने के लिए तैयार रहते थे । 
भारतवष में राजा रामचन्द्र का शानन इतना बढ़िया रह्य कि रामराज्य 
का श्रथ द्दी अच्छा, आदर राज्य हो गया | हिन्दुस्तान में, और दूसरे 
देशों में श्रच्छे अच्छे राजाओं की कितनी ही मिसालें मिलती हैं। तो 
भी इतिहास में अकसर यही देखने म॑ आया है कि हजारों या लाखों 
अआदमियों पर हकूमत करनेवालों में विरले ही ऐसे होते हैं, जो स्वार्थी 
और अत्याचारी या भोग-विलाप में फंसनेवाले न हों। इसलिए 
राजाओं ५२ नियंत्रण रखने कौ आवश्यकता हुई। बहुत से स्थानों में 
राजतंत्र को अवेध न रख कर वैध बनाया गया; श्रर्थात्‌ राजा को 
निर्धारित नियमों के अनुसार काम करनेवाला बनाया गया | 
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भारतवष में राजतंत्र बहुत पुराने जमाने से ५चलित रहा है। 
लेकिन शास्त्रों में यह साफ तौर से बताया गया है कि केसे गुणों वाला 
आदमी राजा बनना चाहिए । राजा बनने से पहले उसकी शिक्षा-दीक्षा 
किस तरह की हो; किस प्रकार शुरू से ही उसमें अ्रच्छे संस्कार डाले 
जायें, जिससे वह विचारशील, सयमी, दूरदर्शी उत्साही, धन को ठीक 
तरह से खर्च करने वाला, काम क्रोव, लोम मोह से दूर रहनेवाला 
हो | यहाँ प्राचीन नीतिकारों ने अ्रब से हजारों वष पहले राजा को 
ऋषियों या विद्वानों के नियंत्रण में रखने की व्यवस्था की थी। उन्होंने 
यह माना है कि राजा से भी गलती हो सकती है, इस लिए उन्होंने 
उसके गलती करने पर उसके लिए तरह-तरह के दंड ठहराये हैं। कोटिल्य 
ने अ्रयोग्य राजा को गद्दी से उतारने और उसकी जगह दूसरा बैठाने, 
तथा अधमी और प्रजा का तिरस्कार करनेवाले राजा के मारे जाने की 
भी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सूचना दी है। इस तरह अब से दो हजार वर्ष 
से भी पहले भारतवर्ष में राजतंत्र वेध या नियंत्रित था| 

इस ज़माने में अवेध शासक के बजाय वेघ शासक होने 
का एक अच्छा उदाहरण इज़लेश्ड का बादशाह है। पहले वहाँ 
बादशाह स्वेच्छाचारी होते थे | तेरहवीं मदी से जनता ने 
बादशाह की मनमानी कारवाइयों को रोकने और उस पर नियंत्रण 
रखने का संगठित प्रयक्ञ किया | धीरे-घीरे उसे सफलता मिली | इस 
समय शासन-विधान के अनुसार बादशाह को अपरिमित अधिकार हैं, 
लेकिन अब वह कोई भी शासन-काये, केवल अपनी इच्छा से नहीं कर 
सकता । हरेक काम का निश्चय प्रधान मंत्री करता है; और प्रधान मंत्री 
ओर दूसरे मंत्री ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिसके 
सदस्यों का चुनाव जनता करती हैं | शासननीति पालिमेंट ठहराती है; 
मंत्री उसे अमल में लाते हैं। हाँ, सब मुख्य कार्य बादशाह के नाम 
ओर दस्ताक्षुर से किये जाते हैं । बादशाह को न्याय के मामलों में भी 
दखल देने का अ्रधिकार नहीं है; वह सिर्फ कुछु खास हालतों में अ्रप- 
राधियों को क्षमा कर सकता है| सरकारी बजाने से उसे हर साल एक 
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ठहरायी हुईं रकम मिलती है, श्रगर वह इस रकम से कुछ भी अश्रधिक 
लेना चाहे तो उस पालिमंट की मजूरी लेनी होती है। यह स्पष्ट है 
कि वध राजतन्त्र में राजा की शक्ति बहुत परिमित होती है । 

पहले, राजा चुना हुआ होता था; इसका मतलब यही है कि एक 
राजा या सरदार आदि के मरने पर, वहाँ के लोगों में जो आदमी सब 
से अधिक बलवान, ओर खासकर लैड़ने मे होशियार होता था, उसे 
हो राजा बना लिया जाता था | अकसर राजा उसी आदमी को बनाया 
जाता था, जिसने राजा के पास रह कर उसके काम में मदद दी हो, 
और जिसे इस काम का अनुभव हो | कभी-कमी राजा अपने जीवन - 
काल में ही यह तय कर देता था, कि उसके बाद किसे राजा बनाया 
जाय | राजा की नजर अपने ही श्रादमियों पर--मित्रों, रिश्तदारों या 
लड़कों पर--पड़नी स्वाभाविक थी । धीरे-धीरे कुछ तो राजा की इच्छा 
से, कुछ राजपुत्रों के स्वाभाविक गुणों से, और कुछ राजा के खुशाम- 
दियों श्रादि के कारण राजा का बड़ा लड़का राज्य का उत्तराधिकारी 
होने लगा | आम तौर से गणकर्म के अनुसार चुना हुआ राजा ही 
अच्छा रहता है | लेकिन अकमर राजा के रिश्तेदारों का, ओर उसके 
मित्रों आदि का ऐसा प्रभाव होता है कि दूसरे खानदान के आंदमियों 
में से राजा का चुनाव करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए अब इस 
पद्धति का विशेष प्रचार नहीं है | हाँ, राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
न करे, इसलिए अरब ज्यादातर बैघ राजतंत्र की प्रथा प्रचलित है । 

ऊपर राजतंत्र को बात कही गयी है, इस पद्धति के अलावा संसार 
के जुदा-जुदा देशों में समय समय पर कई दूसरी पद्धतियाँ भी जारी रही 
हैं । इनके मुख्य दो भेद हैं--उच्च जनतन्त्र या कुलीन तन्त्र, और (२) 
लोकतन्त्र । कुलीनतन्त्र में राजसत्ता या शासन-अधिकरार एक आदमी 
को न दोकर ऊंचे घराने के आदमियों को, या घनवानों या पुरोहितों 
श्रादि को होता है । इस पद्धति का आधार धन या वंश होता है; 
इससे जागति या विकास का अवसर थोड़े ही आदमियों को मिलता है, 
सवंसाधारण जनता को नहीं । 
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धीरे-धीरे लोगों ने यह अनुभव किया कि सब से अच्छी शासन- 
पद्धति वही है, जिसमें जागणति या विकास का अवसर अधिक-से-श्रविक 
जनता को मिले | लेकिन जनता में किन-किन आदमियों को शामिल 
किया जाय !? पागल या कोढ़ी ओर नाबालिग आदमियों को तो आम 
तौर से शासन-क्राय में भाग लेने के योग्य नहीं माना जाता। 
इनके अलावा पुराने ज़माने में स्त्रियों को भी शासन-काय से अलग रखा 
जाता था | प्राचीन यूनान ओर रोम आदि में दास-प्रथा (गुलामी) बड़े 
जोर पर थी; कुल आबादी में दासों की खासी संख्या होती थी | वे भी 
शासन सम्बन्धी कार्यो में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इन सबको निकाल 
देने पर जो आदमी बाकी रहते थे, वे ही प्राचीन यूनान आदि में 
राजनैतिक विषयों का विचार किया करते थे । तो भी इसे उस समय 
जनतन्त्र या प्रजातन्त्र कद्दा जाता था | 

जब राज्य छोटे छोटे थे, नगर-राज्यों का युग था, तो वहाँ के 
शासन-कार्य और कानून बनाने में सारा जनता ( पागल, कोढी ना- 
बालिग, स्त्रियाँ और गुलाम छोड़ कर ) हिस्सा ले सकती थी । धारे-घीरे 
राज्य बड़े होते गये; कानून का काम भी बढ़ता गया | तब सारी जनता 
का उसमें भाग लेना सम्मव न रहा | कुछु खास-खास आदमियों से ही 
यह काम चलाया जाने लगा। आदिस्ता-आहिस्ता प्रतिनिधि-प्रणाली 
का श्राविष्कार हुआ | आदमी श्रपनी ओर से कुछ प्रतिनिधि चुनने 
लगे, जो कानून बनावें, ओर शासन सम्बन्धी कार्य करें। धीरे-घीरे 
गुलामी कम हुईं, ओर, आखिर उठ ही गयी । स्त्रियों को भी मता- 
घधिकार दिया जाने लगा ; कुछ देशों में उनका यह अधिकार अ्रभी 
काफी नहीं हैं, फिर भी यह बढ़ता जा रहा है | 

लोकतन्त्र में व्यवस्थापक ( कानून बनानेवाली ) सभा जनता के 
प्रतिनिधियों की होती है । प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति 
नियत करता है, और राष्ट्रपति का चुनाव जनता यानी निर्वाचकों द्वारा 
होता है । इस तरह शासक और व्यवस्थापक मंडल दोनों ही जनता के 
प्रति जवाबदेद होते हैं | इससे यह साफ जाहिर है कि लोकतन्त्र या 
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प्रजातन्‍्त्र में शासन की बागडोर जनता के हाथ में रहती है, किसी 
एक आदमी, यथा कुछ थोड़े से आदमियों के द्वाथ में नहीं । 
इसका आदश मनुष्य जाति से जन्म, वंश, जाति या घम्म का भेदभाव 
दुर कर सबको समान रूप से उन्नति या विकास का अवसर देना 
है । यह शासनपद्धति दूसरी शासनपद्धतियों से श्रच्ड्ी समझो जाती है, 
ओर अब अधिकांश उन्नत देशों में किसी-न-किपी रूप में यही जारी है | 

लेकिन इस पद्धति म॑ भी कई गम्मीर दोष हैं। लोकतन्त्र जनता 
का शासन है | इसमं आदमियों के गुणों का ध्यान न रख कर, संख्या 
को महत्व दिया जाता है | यह माना जाता है कि सब आदमियों में 
शासन सम्बन्धी बातों का बिचार करने की योग्यता है, ओर यह 
योग्यता बराबर-बराबर है | लेकिन असल में यह बात नहीं है । इसका 
कडुआ अनुभव इमें निर्वाचन के अभ्रवसर पर खूब होता हे। मतदाता 
अकसर यह जानते हुए भी कि अमुक आदमी अच्छा प्रतिनिधि साबित 
न होगा, भय, लालच, रिश्तेदारी या दोस्ती आदि के लिहाज से उसके 
लिए. अपना मत दे देते हैं, ओर पांछे प्रतिनिधियां के अ्रयोग्य होने 
ओर खराब कानून बनाये जाने की शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि 
प्रजातन्त्र के असफल या नाकामयाब होने की घोषणा की जाती है। 
बात यह है कि लोकतन्त्र उसी हालत में सफल हो सकता है, जब 
आदमियों में काफी बुद्धि, योग्यता, ओर अपनी जिम्मेवरी समकभने की 
भावना हो | इस शत के पूरी होने में जितनी कमी रहती है, उतने ही 
अंश में लोकतन्त्र का असफल रहना स्वाभाविक है | 

इस विषय पर दूसरी तरद्द से भी विचार किया जा सकता है। 
यह कहा ज्ञा सकता है कि असल में इस समय खासकर रूस को छोड़ 
कर और कहां शुद्ध लोकतन्त्र है ही नहीं | मिसाल के तोर पर इंगलंड 
की शासनपद्धति लीजिए | वहाँ, शासन में पृ जीपतियों, कल-कारखानों 
के मालिकों या संचालकों आदि का बड़ा हाथ रहता है। पालिमेंट की 
निचली सभा (कामन्स सभा) के बहुत से सदस्य वे ही आदमी हो 
सकते हैं,जिन्हें पूजीपति आदि चाहें। ओर,ऊपरली सभा (लाड-सभा) 
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के सदस्य तो खानदानी अ्रमीर, जागीरदार, पादरी श्रादि होते 
ही हैं | इसके श्रलावा मन्त्रिमंडल में भी कम्पनियों या कारखानों से 
सम्बन्ध रखनेवालों का काफी प्रभाव रहता है। इस तरह असल में, 
इंगलेंड के शासन को लोकतन्त्री कहना भूल है। वह तो घनिकतन्त्र 
या पू जीवादी तन्त्र है। इसे घनसत्तात्मक लोकतन्त्र कह्दा जा सकता है; 
पर यह तो लोकतन्त्र का मजाक ही है। यही बात संयुक्तराज्य अम- 
रीका आदि के बारे में कही जा मकती है, जहाँ बादशाह न होने, 
ओर सर्वोच्च ग्रधिकारी राष्ट्रपति होने पर भी शासन में ज्यादहतर पू जी- 
पतियों का ही बोलबाला है। 

जो हो, मौजूदा राजनेतिक व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है। इसमें 
अभी बहुत खुधार करना है| हरेक आ्रादमी में समाज की राजनेतिक 
गतिविधि समभने उसमें भाग लेने के लिए योग्य बनने, ओर 
झोर अ्रपनी योग्यता का आाज़ादी से उपयोग करने की क्षमता होनी 
चाहिए.। इस आदश को प्राप्त करने के लिए कुछ योजनाएँ बन रही 
हैं; श्रमी बहुत प्रगति को ज़रूरत है | 

पिछुले अध्याय में संघ-राज्यों का ज़िक्र किया गया हे। संघ-राज्य 
की शासनपद्धति की कुछ मुख्य-मुख्य बातें ये हँ--संघ में जो राज्य 
शामिल होते हैं, उन्हें अपने भीतरी शासन प्रबन्ध में स्वतन्त्रता होती 
है । वे अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा और अपने कुछ अधिकार 
संघ-सरकार को दे देते हैं| संघ-सरकार उन राज्यों के आपसी भगगड़े 
मिटाने ओर उनकी बाहरी हमलों से रक्षा करने के अलावा उनकी 
सामूहिक उन्नति की व्यवस्था करती है। विधान में यह बात साफ लिखी 
रहती है कि किन विषयों में संघ-सरकार को अधिकार होगा, और किन 
विषयों में संघ के जुदा-जुदा राज्यों को | कुछ विषय ऐसे भी हो सकते 
हैं, जिनके बारे में दोनों को ही अधिकार हो। आर कभी शासन 
सम्बन्धी किसी विषय में संघ-सरकार, और संघ के किसी राज्य की 
सरकार में मतभेद हो तो उसका निपटारा संघन्न्यायालय करता है। 

हमने पिछुले अ्रध्याय में कहा है कि मनुष्य जाति की राजनैतिक 
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प्रगति का लक्ष्य अलग-श्रलग राज्यों का आपस में मिलकर सब क। 
एक राज्य, विश्व-राज्य बनना है। उसका शासन संघ-राज्यों के शासन 
की तरह होगा; यानी उसमें सब्र-शासनपद्धति व्यवहार म॑ लायी 
जायगी | इस विषय की व्योरेवार बात धीरे-बीरे समय पर तय द्वोंगी | 
उनके सम्बन्ध म॑ं इस समय हमारी क्‍या कल्पनाएं हैं, यह हमने अपनी 
“विश्व-संघ की श्रोर! पुस्तक में बताया है । 


चौबीसवाँ अध्याय 
कानून 
किम हल अली 

पिछुले दो अध्यायो में राज्य और शासनपद्धति के बारे में विचार किया 
गया है। हरेक राज्य के कुछ कानून होते हैं; ये कानून समय-समय पर 
बनते और बदलते रहते हैं। राज्य के सब आदमियों को अपने 
समय के कानूनों का पालन करना होता है। जिस आदमी के बारे में 
यह समझा जाता है कि इसने कोई कानून भंग किया है, उसके सम्बन्ध 
में राज्य के न्यायालय में विचार होता है, ओर यदि वह आदमी दोषी 
पाया जाता है तो उसे दंड दिया जाता है, या उसके सुवार की व्यवस्था 
की जाती है ।* 

पुराने जमाने में, राज्यों में कानून बनाने और फेसला करने का 
काम कम ही होता था । भारतत्रष के विषय में तो यह मशहूर ही है कि 
यहाँ नियमों या कानूनों का मूल श्रोत धमंशात्र माने जाते थे। धर्म- 
शास्र के आदेशों में फेर-बदल करने का अधिकार राजा या किसी 
सरकारी संस्था को नहीं था। जब्न कभी किसी नियम को समभरनने में 


* आदमी के दड सम्बन्धी विचारों में धीरे-धीरे परिवतन होता रहा है। 
अपर/धी को अब एक प्रकार का रोगी समता जाता है, जिसका इलाज या सुधार होंने 
की ज़रूरत है । इस विषय में बिस्तार से ढमारी “भ्रपराषध-चितकित्सा- पुम्तक में 
लिखा गया है 
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कुछु कठिनाई होती या उसके अथ में कुछ संदेह होता था तो गाँव 
या नगर के बड़े-बूढ़ों की राय ली जाती थी, जिनमें सभी वर्णा' के 
आदमी होते थे। न्याय सम्बन्धी बहुत सा कार्य भी स्थानीय आदमी, 
पंच या मुखिया आदि किया करते थे। प्राचीन काल में पंचायतों का 
बड़ा ज़ोर था, भारतवर्ष में तो वे बहुत ही प्रभावशाली थीं। इनके 
सदस्य बड़े-बूढ़े ओर अनुभवी आदमी होते थे। आजकल भी 
पंचायतों के सदस्यों में प्रोढ़ता या बड़ी उम्र का होना जरूरो माना 
जाता है। 

कुछ देशों में, शुरू में राजा को ही कानून बनाने का अधिकार 
रहा । वह कुछ खास-खास तरह के नियमों के विषय में श्रपने राज्य के 
प्रतिष्ठित आदमियों-सरदार, सामन्त, ज़मींदार, जागीरदार, महन्त, 
धर्माचार्य, महाजन, सेठ आदि--से सलाह ले लिया करता था। बादशाह 
के इन सलाइकारों की सभा का धीरे-धीरे विकास हुआ । इसके सदस्यों 
की संख्या बढ़ी | कहीं कहाँ तो राज्य के सभा प्रोढ़ आदमियों को सभा 
में भाग लेने का अ्रधिकार रहा, ओर कहीं सदस्यों के लिए सम्पत्ति या 
शिक्षा सम्बन्धी योग्यता निर्धारित की गयी | इस सभा को व्यवस्थापक 
सभा कहा जाने लगा । 

प्राचीन काल में कानून बनानेवाली या इस काम में राजा को 
सलाह देनेवाली सभा में जागीरदार, सरदार, लाट पादरी आदि बड़े- 
बड़े श्रादमी होते थे। पीछे धीरे-धीरे साधारण आदमियों को भी 
कानून बनाने में भाग लेने का अ्रधिकार मिला, और एक की जगद्द दो- 
दो सभाएँ कानून बनाने लगीं । 

दो समभाश्रों में से जिसमें आम लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, उसे 
छोटी सभा या निचली सभा ( 'लोश्रर हाउस ) कद्दते हैं; ओर जिस 
सभा में धनी-मानी या प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं, या ( संघ-शासन की 
हालत में ) जिसमें जुदा-जुदा राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, उसे बड़ी 
समा, या ऊपरली सभा ( अपर हाउस ) या दूसरी सभा ( 'सेकिंड 
चेम्बरः) कहते हैं | यों निचली सभा में सदस्य ज़्यादह होते हैं, श्रोर 


१६० मनुष्य जाति की प्रगति 


खासकर आशिक विषयों में उसके अधिकार भी ज्यादह होते हैं । 
साधारण कानून दोनों सभाओं की मंजूरी से बनते हैं। आम तौर से, 
आशिक विषयों को छोड़ कर, दूसरे विषयों में दोनों समाओं का अधि- 
कार बराबर होता है । लेकिन निचली समा में आम लोगों के प्रतिनिधि 
होने से वही जनता का मत ज़ाहिर करने वाली मानी जाती है। अधि- 
कांश राज्यों में ऊपरली समाका महत्व बहुत कम रह गया है। 
मिसाल के तौर पर इगलेड में लाड-सभा ( घन सम्बन्धी प्रस्तावों को 
छोड़ कर ) साव जनिक कानून के प्रस्तावों को अधिक-से-अधिक दो वर्ष 
तक कानून बनने से रोक सकती है। उसके बाद तो, उसके विरोध 
करने पर भी कामन्स सभा द्वारा तीन बार मज्जर किये जाने पर 
कानून बन जाता है। धन सम्बन्धी कानून का प्रस्ताव पहले 
कामन्स सभा में ही पेश किया जाता है, पीछे लाड सभा में भेजा 
जाता है, ओर उसके द्वारा संशोधित किये जाने पर भो वद बादशाह 
की मझरी के लिए, उमी रूप में जाता है, जिसमें कामन्त सभा से 
मझर हुआ हो । 

दूसरी सभा से यह लाभ समकका जाता है कि कानून बनने में 
जल्दबाजी नहीं होती, ओर धनी-मानी आदि ऐसे लोगों का भी कानून 
बनाने में काफी भाग रहता है, ओर उनका भी दृष्टिकोण सामने आा 
जाता है, जो राज्य में अ्रल्यतंख्यक होते हैँ । लेकिन इस सभा से नुक- 
सान भी बहुत है। जब जनता बहुत प्रगतिशील होती है, श्रादमी 
क्रान्तिकारी सुधार चाहते हैं तो इस सभा की कारवाई से बड़ी बाघा 
होती है| काम में इतनी देर लगने की सम्भावना रहती है कि जनता 
का जाश ही ठंडा पड़ जाय | फिर पंजीपति, जमींदार या महन्त आदि 
अकसर पुराने विचारों के, और सुधार-विरोधी होते हैं | इस तरह दूसरी 
सभा एक समस्या ही है | इसे हटाना भी कठिन मालूम पड़ता है, और 
सुधारना भी आसान नहीं है। इज्चलेंड आदि कई देशों म॑ इस विपय 
पर विचार हो रहा है | 

समाज में आदमियों के आपसो सम्बन्ध, ब्यवहार, रहनसहन आदि 
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जटिल होते रहे हैं । लोगों की जरूरतें बढ गयी हैं, श्रोर उन जरूरतों 
को पूरी करने के तरीके भी नये-नये निकलते रहे हैं। इसलिए 
उन्हें श्रव कायदे कानूनों की ज़रूरत बहुत ज्यादा मालूम होती है । 
व्यवस्थापक सभाओं को नित्य नये कानून बनाने या पुराने कानूनों को 
संशोधन करने का काम रहता है। कानून चोरी, ठगी, धोखेबाजी, या 
दत्या आदि का निषेध करता है, लेकिन उसका काम केवल यह ही 
नहीं होता कि लोगों को यह कहता रहे कि यह काम मत करो, वह 
काम मत करो | वह तो उसके काम का एक हिस्सा है। कानून असल 
में समाज की इच्छा को ठीक निश्चित रूप म॑ ज़ाहिर करने की कोशिश 
करता है। समाञ्न जिस काम को कराना चाहता है, उसके करने में 
मदद देने के लिए कानून का उपयोग करता है। कानून द्वारा देश में 
शिक्षा, श्वास्थ्य, आमदरफ् आदि का इन्तज़ाम किया जाता है। 
कानून लोगों को ऐसे नियम बताता है जिनसे वे आपस में मिलजुल 
कर रह सके, ओर अच्छी तरह काम कर सके | 

स्व्राधीन प्रजातन्त्र देशों में कानून वहाँ के ही आदमियों के प्रति- 
निर्धियों के द्वारा बनाये जाते हैं । कानून जितने श्रच्छे होंगे, उतना ही 
उनसे नागरिकों का रहन-सहन ओर व्यवहार आदि अच्छा होने में 
अधिक सहायता मिलेगी । इसलिए यह ज़रूरी है कि वे खूब सोच 
समझ कर, निस्पक्षु भाव और उदार दृष्टिकोण से बनाये जायेँ। साथ ही 
इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कानून द्वारा राज्य हमारे 
कामों में बहुत अधिक या अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। आमतौर से 
यह प्रवृत्ति रहती है कि राज्य का हस्तक्षेप अधिकाधिक होता जाय; 
ओर, नागरिकों को श्रपने श्रावश्यक कतंव्य-पालन करने के लिए जो 
सुविधाएं या स्वाभाविक अधिकार होने चाहिएँ, वे कम होते जायेँ। 
ऐसा न होने देने के लिए नागरिकों को सदेव सतक रहना चाहिए। 
इसके लिए. आवश्यकता है कि (! ) स्वंसाधारण को शिक्षा प्राप्त 
करने की सुविधाएं रहें, कोई नागरिक उससे वंचित नदहों, (२) 
समाज के किसी अंग को जाति, रंग या घम के आधार पर विशेष 
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अधिकार न रहें, सब से निस्पक्ष, समानता का व्यवहार हो; (३) नाग- 
रिर्कों को घामिक, सामाजिक, और भाषण, लेखन और प्रकाशन आदि 
की स्वतन्त्रता रहे; हरेक आदमी को अपने विचार प्रकट करने की 
आज़ादी रहे; हाँ, वह इस अधिकार का दुरुपयोग न करे, और समाज 
को द्वानिन पहुँचावें। ( ४ ) कानून का जनता की भाषा में खूब 
प्रचार हो जाना चाहिए | अगर ज़रूरत हो तो उसे एक से अ्रधिकर 
भाषाओं में प्रकाशित किया ज्ञाय, जिससे हर नागरिक उसे जान सके । 
यदि नागरिको को कानून का ज्ञान ही न हो तो वे उसका पालन कैसे कर 
सकते हैं | यदि जनता अशिक्षित है और बहुत से श्रादमी क़ानून 
सम्बन्धी सूचनाओं को पढ़ नहीं सकते तो राज्य का कतंव्य है कि 
मुनादी यानी ढिंढोरे से लोगों को सूचित करता रहे | लेकिन यह उपाय 
अस्थायी ही समझा जाय | राज्य पर इस बात की जिम्मेवरी है कि 
कि वह जल्द -से-जल्दा जनता को शिक्षित करे । 

यहाँ यद्द ज़िक्र करना ज़रूरी है कि अब लोगों का जीवन इतना 
जटिल हो गया है कि छोटी-बड़ी समी बातों के लिए कानून नहीं बनाये 
जा सकते। फिर, श्रगर आ्रादमियों की मनोद्जत्ति ठीक हो तो 
वे क़ानून से बचने और उसे व्यर्थ सिद्ध करने का कोई न 
कोई रास्ता निकालने की कोशिश किया करते हैं। दम देखते हैं कि 
इस युग में कायदे कानूनों के बड़े-बड़े पोथे तैयार हो गये हैं, और 
प्रत्येक राज्य में उन को समकाने श्रौर समकनेवाले वकील, बैरिस्टर, 
एडवोकेट, सालिसियर श्रादि का एक बड़ा समूह रहता है। तथापि 
कितने दी काम ऐसे हैं, जो विचारवान व्यक्तियों द्वारा अनुचित समझे 
जाने पर भी कानून की दृष्टि में अपराध नहीं है। चतुर चालाक 
आदमी विविध अनेतिक मार्गों से अ्रयना स्वार्थ-लाथन करते रहकर 
भी कानून की पकड़ में नहीं आते। आवश्यकता है कि आदमी सिर्फ 
कानून के शब्दों को ही न देखें, बल्कि उसकी भावना और उद्द श्य का 
आदर करें, ओर समाज-हित के लिए कानून का अच्छी तरह पा लने करें । 


करत. थाम... मा "साक सहामांधाछ जकम्मवाक 


पच्चीसवों अध्याय 
युद्ध 
>> & ल्‍न्सड+- 
प्रत्येक युद्ध में नये-नये शख्रात्र बनते चले जाते हैं । पिछला 
युद्ध समाप्त हुआ था टेंक और हवाई जह्ाजों के ग्रयोग से | यह 
युद्ध आरम्भ हुआ उन हथियारों से, ओर समाप्त हुआ नये 
अरुवम से । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगला युद्ध, आरम्म 


होगा अणुबम से, और समाप्त होगा महाग्रलय से | ** ***इसकी 
महोषधि केवल एक ही हे-छिंसा का छोड़ना, अहिंसा का 
पालन करना | --डा० कैलाशनाथ काटजू 


ग्रादमी लड़ता है, और पशु भी | इस तरह इस बात में आदमी 
पशु से मिलता है | हाँ, पशु अब भी लाखों वर्ष पहले की तरह ही 
लड़ते हैं, ओर आदमी के लड़ने के ढंग में पहले से बहुत फरक हो गया 
है| आदमी ने लड़ने की शिक्षा पा ली है ओर धीरे-घीरे युद्ध का भी 
विशान बना लिया है, जिसमें पिछुले वर्षा में बहुत उन्नति हुई है, 
झोर अब अधिकाधिक उन्नति होती जा रही है । 

शुरू में श्रादमी को अपना भोजन हासिल करने की कोशिश में, या 
ग्रपनी रक्षा के लिए पशुओं से लड़ना द्ोता था। पशुओं से लड़ने में 
आदमी पहले अपने हाथ तथा लकड़ी का उपयोग करता था | इसके 
बाद पत्थर, ग्रोर उसके बहुत मुद्दत के बाद धातुओं से काम लिया जाने 
लगा | इसी बीच में एक आदमी दूसरे आदमी से भी लड़ने लग गया | 
शुरू में वह छोटे-छोटे कत्रीलों या कुलों में रहता था, जो एक-दूसरे से 
अलग ओर दूर-दूर रहा करते थे। उन्हें शिकार के लिए जमीन के 
बड़े-बड़े टुकड़ों की ज़रूरत होती थी। जो “शिकारगाह” श्रच्छी होती 
थी, उसे दथियाने के लिए दूसरे कबीले भी कोशिश करते थे। इस 
२५ 
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लिए कबीलों में आपस में जमीन के लिए, या वहाँ मिलनेवाले सामान 
के लिए भगड़ा होता था | 

कब्रीलों में लड़ाई की एक और भी वजह होती थी। अकसर 
आदमी केवल शिकार करता और लड़ता था । काम-घंधा करने का 
सब भार स्त्री पर था। वह आदमी के लिए. बहुत उपयोगी ओर सुग्व 
देनेवाली थी | इसलिए हर कबीले के आदमियों की यह इच्छा रहती 
थी कि दूसरे कबीले की स्त्रियों को पकड़ लिया जाय, और उनसे 
काम लिया जाय | इस तरह कब्रीलों में लड़ाई की एक वजह स्त्री भी 
होती थी । 

जब आदमी पशुश्रों को पालने श्लरोर खेती करने लगा तो कुछ 
लोगों के पास जानवर या अनाज आदि के रूप में धन जमा होने 
लगा | दूसरे आदमियों में इससे ईर्षा या डाह पैदा होने लगी | फिर 
कुछ आदमी ऐसे भी थे, जिनके पास यह वन उनकी ज़रूरत से कम 
था। इनकी यह इच्छा रहती कि किसी तरह से दूसरों का धन 
हथिया लिया जाय | इस तरह अब घन के कारण भी लोगों में आपस 
में लड़ाई होने लगी । इससे जादिर हुआ कि प्राचीन काल में लड़ाई 
जमीन, स्त्री या धन के लिए होती थी। अ्रतब्र भी कदावत है कि जोरू 
( सत्री ), ज़र ( सम्पत्ति ) ओर ज़मीन ही लड़ाई के मुख्य कारण हैं । 

लडाई के मूल कारण, पहले के समान होते हुए भी, अब व्यवहार 
में कुछु अन्तर आ गया है। प्राचीन काल में दो क्रीलों की स्त्रियों 
के लिए लड़ाई होने की बात कही गयी है। इसके अलावा कभी-कभी 
एक राजा अपने राज्य से बाहर की किसी स्त्री को बअल-पूर्वक लेना 
चाहता था, ओर श्रगर यह स्त्री राजपघराने को होती, या इसके परिवार 
को राज्य का अ्राश्रय मिल जाता तो दो राज्यों में लड़ाई ठन जाती 
थी। अब स्त्री के लिए दो कबीलों करी लड़ाई बहुत कम होती है, 
ओर दो राज्यों की लड़ाई तो प्रायः होती ढ्ी नहों | हाँ, दो आदमियों 
में कगड़ा अकसर हो जाया करता है, ओर जब इन दोनों आदमियों 
को कुछ-कुछ समर्थक मिल्न जाते हैं तो मंगड़े का रूप कुछु बड़ा हो 
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जाता है। फिर भी प्राचीन काल की अपेन्षा ग्रत्र उसका परिणाम बहुत 
कम ही रद्दता है | 

पहले बहुत सी लड़ाइयाँ इसलिए होती थीं कि दुश्मन का अ्रन्न, 
खेती, पशु या दूसरी सम्पति लूट ली जाय, और उस पर कब्जा कर 
लिया जाय | बाद में, लड़ाई में पीछे हृटनेवाला पक्ष खाली की हुई 
जगह की पेदावार, मकान, या कारखाने आदि को नष्ट करने लगा, 
जिससे शत्र उससे लाभ न उठा सके। ऐसी दशा में जीतनेवाले पक्ष 
को अकसर खंडहर और राख के ढेर वाली ज़मीन ही .मिल पाती है | 
हाँ, इस जमीन पर बहुत-कुछ नये धिरे से मेहनत करके, और धन खरे 
करके इसे भविष्य के लिए, उपयोगी बनाया जा सकता है। 

प्राचीन काल में विजेता को बहुत से हारनेवालों का कुछ श्रोर 
उपयोग मालूम न होता था, ओर वह उन्हें कत्ल कर देता था। 
पीछे जाकर हारे हुए श्रादमी गुलाम बनाये जाने लगे और उनसे 
तरह-तरह की मज़दुरी का, या शिल्प-कला आदि का काम लिया जाने 
लगा । कितने ही राजा या बादशाह ऐसे भी हुए, जिन्होंने दूसरे देशों 
को इसलिए, जीता कि वहाँ के आदमियों से मेलजोल बढ़े, उनसे 
आराम की वस्तुओं के साथ विद्या और ज्ञान का लेन-देन हो | ये 
अपने जीते हुए आ्रादमियों की राजनैतिक आजादी बनी रहने देते थे, 
ओर उनकी आमदनी हड़पने के भी इच्छुक नहीं होते थे; ये सिफ थोड़ा 
सा वार्षिक खिराज या खास मोकों पर भंठ लेकर संतुष्ट हो जाते थे । 
आजकल विजेता द्वारे हुए देशों में ग्रपनी भाषा, सभ्यता आदि का 
प्रचार करते हैं; और वहाँ के कच्चे पदा्थ लेकर, तथा वहाँ अपना तेयार 
माल खपाकर और अपने आद्वमियों को ऊंचे-ऊंचे पर्दों पर नियुक्त 
करके उनका शोषण करते हैं। 

अस्त, अब यह विचार करे क्रि युद्ध के साधनों में क्या प्रगति हुई 
है। पहले बहुत मुद्त तक लकड़ी और पत्थर के ही हथियार बनाये गये 
थे। इससे भाले ओर गदा के युद्ध की उत्पत्ति हुईं। पीछे आदमी 
की निगाह लोहे या दूमरी धाठुओश्रों पर गयी तो इनसे भाला, छुल्हाड़ी, 
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तलवार और छुरे आदि बनाये जाने लगे। उस समय धनुषबाण 
बहुत उपयोगी साबित हुआ्रा; उससे दुश्मन से बहुत दूर रहते हुए उस 
पर अचानक हमला किया जा सकता था | आदमी पहले पैदल ही युद्ध 
करता था; पीछे जब वह जानवरों को पालना ओर सिखाना जान 
गया तो उसने उनसे भी लड़ाई के काम में मदद लेनी शुरू की | बुड़ 
सवार सेना तो प्रसिद्ध ही हो गयां। श्रादमो, घोड़ों के अजावा, हाथी 
और ऊंट पर सवार होकर या रथ में बेठकर भी लड़ने लगा। 

इस सिलसिले मे बख्तर या अज्गभ-रक्षक पोशाक का भी कुछ जिक्र 
कर दिया जाय | शरीर को जड़ली पशुओ्रों से बचाने के लिए आदमी 
पहले पेड़ों की छाल का या चमड़े का उपयोग किया करता था । जब 
आदमी लड़ने लगा तो उसे चमड़े का उपयोग बहुत अच्छा मालूम 
हुआ | पीछे लोहे के तरह-तरह के सुन्दर और मज़बूत बख्तर बनाये 
नाने लगे; सोने ओर चांदी ग्रदि कीमती धाठुग्यों का भी खूब उपयोग 
हुआ | पैदल ओर घुड़सवार सैनिकों के अलावा घोड़े, हाथी ओर ऊटों 
के लिए भी बख्तर काम में आते रहे हैं। शरोर-रक्षा के लिए बख्तर 
के अलावा ढाल का भी आविष्कार किया गया | ढाल पहले लकड़ी 
और पत्थर की बनती थी, पीछे दृड्डी (खोपड़ी) और चमड़े की बनायी 
जाने लगी | उसके बाद जब आदमी घधातुशथ्नों की काम में लाना सीख 
गया तो ढाल धातुओं की बनायी जाने लगी । 

ऊपर हथियारों की बात कही गयी है । बारूद के आविष्कार 
से आदमी ने युद्ध के साथनों में ओर भी दृद्धि की | अब बन्दूक, 
पिस्तोल, रिवाल्वर और तोपों आदि से भी काम लिया जाने लगा। 

युद्ध के साधनों में होनेवाले परिवतंनों का आदमियों के निवास-स्थानों 

पर बहुत प्रभाव पड़ा है | दुश्मन से बचाव करने के लिए पुराने जमाने 
में मकानों की मजबूती की ओर विशेष ध्यान दिया ज्ञाता था । अलग- 
अलग मकानों की ही नहीं, एक कस्बे या नार भर के मकानों की रक्ता 
का विचार रखा जाता था | इसी दृष्टि से बहुत से नगर नदियों के या 
समुद्र के, किनारे बसाये जाते थे। करुष्रों या नगरों के जिस-जिस 


युद्ध १६७ 


तरफ नदी नहीं होती थी, उस-उस तरफ, ओर जिनके किसी तरफ भी 
नदी न हो, उनके चारों ही तरफ, बहुत मजबूत शहरपनाह, परकोटा 
या चारदिवारी बनवायी जाती थी | कहीं कहां यह चारदीवारी कच्ची 
यानी मिट्टी की होते हुए भी इतनी मजबूत होती थी, कि तोप के गोले 
भी उसे सहज ही तोड़ नहीं सकते थे, वे उसके अन्दर ही धंस कर रह 
जाते थे | इस चारदिआारी के बाहर की तरफ चारों ओर एक खाई 
रहती थी, जिसमें पानी भरा रहता था | इस खाई पर खास-खास जगह 
शहर में जाने-आने के लिए, पुल होता था, जिसको जब चाहे हटाया जा 
सकता था | यह सब व्यवस्था इस लिए की जाती थी कि नगर-निवासी 
बाहरी या गैर आदमियों के हमले आ्रादि से सुरक्षित रहें। यह बात 
ज्यादातर राजधानियों ओर खासकर किलों के लिए की जाती थी | 

पुराने जमाने में कभी-कभी पूरे देश या बड़े-बड़े राज्यों की रक्षा 
करने के लिए भी चारदिवारी - आदि बनवायी जाती थी। मिसाल 
के तोर पर चीन की उत्तरी सीमा पर, ईसा की तीसरी सदी में एक 
विशाल दीवार बनवायी गयी थी | पीछे, यह कुछु बढ़ायी गयी । यहाँ 
तक कि यह लगभग पन्द्रह सो मील लम्बी हो गयी | यह दीवार तीस 
फुट उँची है, इसकी मोटाई नीचे २५ फुट तक और ऊपर १२ फुट तक 
है। इसके हर दो सो गज के फासले पर ४० फुट ऊँचा बुजया मीनार है | 
पहाड़ों, जंगलों, श्र खंदकों के रास्ते बनी हुई यह दीवार चीन की 
रक्ता की प्राचीन व्यवस्था की कथा अरब तक सुना रही है । 

मकान, नगर या देश की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था अब नहों 
की जाती | यों मकान इस लिए तो मजबूत बनाये जाते हैं कि चोर 
डाकू उनमें आसानी से न घुस सके, परन्तु आक्रमणकारी सैनिकों से 
बचाने की दृष्टि से न मकान ही काफी मजबूत होते हैं, और न नगर 
या देश ही | बात यह है कि आजकल तोपों के गोलों से ऐसा भारी 
विस्फोट होता है, कि बहुत मजबूत दीवार भी टूट जाती हे । इसके 
अलावा हवाई जहाजों से भी गोले बरसाये जाते हैं, जो मजबूल-से- 
मजबूत चारदिवारी आ्रादि को तोड़ सकते हैं। इस लिए मकानों या 
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चारदिवारी आदि को अ्रव ऐसा मजबूत नहों धनाया जाता कि आज- 
कल के आक्रमण करनेवालों से उसकी रघत्षा हो सके । चारदिवारियों 
का तो चलन ही श्र उठता जा रहा है। युद्ध सम्बन्धी आधुनिक प्रगति 
ने किलों या नगरों के निर्माण में यह फरक पैदा कर दिया है । लेकिन 
इसका यह मतलब नहीं कि इस जमाने में नगरों या देशों की रक्षा की 
कुछ व्यवस्था द्वी नहीं की जाती | हाँ, अ्रब दूसरे दक्ल काम में लाये 
जाते हैं। मिसाल के तोर पर फ्राँस के युद्ध-मंत्री मेजिनों ने जर्मनी से 
रक्षा करने के लिए फ्रांस की सीमा पर, जमीन के नीचे हो नीचे 
स्विटजरलेंड से बेलजियम तक किलों की एक मजबूत लाइन बनवायी, 
और उसमें लड़ाई के आधुनिक साधनों की पूरी व्यवस्था की | इस 
काम में लगभग दस वर्ष लगे, श्रार यह १६३४ में पूरा हुआ । इसके 
जवाब में जर्मनी ने अपनी सीमा में सन्‌ १६३६ तक सिगफ्रीड लाइन 
तैयार की ४४ 

पिछुली सदी से तो समुद्र भी रणक्षेत्र बन गये हैं | ज्ंगी जहाज, 
जलमग्न नोकाएँ,तारपीडो,और बमशेल आदि ने समुद्रके रास्ते जानेवाले 
जन धन को ज्ञति पहुँचाने में कमाल कर दिखाया है। इसके अलावा 
अब हवाई युद्धों ने तो जमीन ओर समुद्र दोनों के युद्ध को मात करने 
की घोषणा कर दी है। पिछुले वर्षो' में सभ्यता का दम भरने वाले 
आधुनिक राष्ट्रों ने हवाई युद्ध की विविध सामग्री जुटाने में करोड़ों रुपया 
पानी की तरह बहाया है। नये-नये आविष्कार इतनी तेजी से हो रहे 
हैं कि श्राज का वणन कल अधूरा मालूम पड़ेगा । 

हमें आधुनिक महायुद्ध के अस्त्र शस्त्रों की व्योरेवार बातों में नहीं 
जाना है | तो भी 'एटम बम? या अगुन-प्रम का कुछ ज़िक कर देना ज़रूरी 
है| इसका प्रयोग पहली बार सन्‌ १६४५ में अ्रमरीका ने जापान के 


न 


*सन्‌ १९३९ में दूसरा योरपीय महायुद्ध हुआ । जमनी ने दालैड और बेल- 
जियम को हरा दिया श्र फ्रांस की मेजिनो लाइन ( जो बेलजियम की सीमा पर 
हतनी मजमूत न थी ) बेकाम कर दी । पीछे इंगलै'ड और श्रमरीका की संयुक्त 
सेनाओं ने जमनी की सिगफ्रीड लाइन को भंग कर दिया । 
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विरुद्ध किया; इसमें दो सौ करोढ़ डालर ख्च होने का अनुमान है | 
२३ अगस्त को जापानी समाचार-एजन्सी ने बतलाया था कि ४०० 
पौंड वजन के दो एटम बम जे उन्नतिशील जापानी नगरों--हिरोशिया 
ग्रौर नागासाकी--पर गिराये गये थे, उनके परिणामध्वहूप २,००,००० 
जापानी या तो मरगये या घायल हुए | पहला एटम बम हिरोशिया के 
समुद्री अड्डे पर गिराया गया था | इसके गिरते ही £ मील की दूरी के 
अन्दर सारे मकान या तो जल कर खाक हो गये या नष्ट हो गये । 
भयानक गर्मो उत्पन्न हुई; इस बम के विस्फोठ होते ही ऐसा शात 
हुआ कि २० सूर्य एक साथ चमक रहे हो । 

उक्त समाचार एजन्सी का कहना है कि एटम बम की गर्मी के 
फलस्वरूप अभ्रभी और लोग भी मरते जा रहे हैं | जिनके शरीर पर इस 
बम की उड़ती हुई चिनगारी लग चुकी है, वे अच्छे नहीं होते; यह 
तक कि जिनके शरीर पर साधारण जलने के दाग हैं, वे पहिले तो 
ध्वस्थ नजर आते हैं, किन्तु कुछ दिनों के बाद द्वी वे कमज़ोर पड़ जाते 
हैं; उनमें से बहुतों की मृत्यु भी हो चुकी है । 

यह साफ जाहिर है कि ऐसे बमों का प्रयोग दहोत हुए मनुष्य जाति 
की खैर नहीं है ' अब सारी युद्ध-प्रणाली बदल गयी है | श्रब रस बात 
का कोई महत्व नहीं रहा है कि किस शहर या देश की सीमा पर केसी 
मजबूत किलों की दीवार है, या खुश्की का कौनसा अ्रड्डा किसके पास 
है, या समुद्र का कौनसा भाग किसके अधिकार में है। आज तो एटम 
बम वालों की तूती बोल रही है | इस समय इनक बनाने में खच बहुत 
अधिक पड़ता है या इनके बनाने की विधि इने गिने दी आदमी जानते 
हैं, लेकिन यह निश्चित है कि भविष्य में इनका बनाना आसान हो 
जायगा; यही नहीं, इनसे भी अधिक घातक और विनाशक साधन 
तैयार हो सकंगा | 

अगर हम इस जमाने के युद्ध के साधनों की बात अलग कर दें, 

समाचार समाचार मिला हैं कि रूसी पैद्ञानिक, प्टम बम से भा अधिकः संहारकारी 
शस्त्र -'कान्मिक रेज़'--का अन्वेशन कर रहे है । 
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तो आदमी पहले के मुकाबले अब कम लड़ाक हैं, या ज्यादह, इसका 
हिसाब लगाना कठिन है। हाँ, आदमी कई हालतों में गुजरा हैं। 
उसने लड़ाई की मनोब्त्ति बढ़ने का भी परिचय दिया है, और शान्ति 
के भावों का भी | पुराने जमाने में लड़ाई दो व्यक्तियों की होती थी, 
पीछे समूहों या कबीलों में होने लगी, ओर, कुछ अंश में व्यक्तियों की 
लड़ाई भी जारी रही | राज्य की स्थापना होने पर उसने अपनी सीमा 
के भीतर होनेवाली लड़ाइयों का यथा-सम्भव दमन किया, और 
अपने आ्रादमियों की लड़ने को भावना का उपयोग दूसरे राज्यों से टक्कर 
लेने में किया । कई-कई राज्यों के संघ या साम्राज्य बन जाने पर इस 
दिशा में ओर भी वृद्धि हुई। जब बड़ी-बड़ी शक्तियों के स्वार्थ आपस में 
टकराते हैं, ओर उनमें युद्ध होता है तो उसके आकार प्रकार का क्‍या 
कहना ! पुराने जमाने से ज्यों-ज्यों सभ्यता और संगठन बढा, एक-एक 
युद्ध में होनेवाले जन धन का संहार बढ़ता गया। अब दवन्द-युद्ध तो 
प्रायः इतिहाम में ही रह गये | छोटी-छोटी लड़ाइयाँ भी पुराने ज़माने 
की चीज़ होती जा रही हैं। श्रब तो महायुद्ध ही नहीं, विश्व-युद्धों का 
युग है, जिसमें एक-एक देश अरबों रुपया एक साल में खर्च कर 
डालता है, ओर इसके साथ खआादमियों की भी भारी बलि चढाता है । 
युद्धकाल के बाद जो बीमारी या आथिक संकट आदि के रूप में 
उसकी यादगार कई-कई वष्र बनी रहती है, वह रही ग्रलग ! 

यह कहा जाता है कि युद्ध में एक पक्ष के हारने पर, या कोई 
समभौता होने पर, दोनों के मिलने से नया समुदाय बनता है तो उसमें 
मानो नया जीवन, नया ज्ञान श्रोर नयी शक्ति आ जाती है; और, यह 
युद्ध से होनेवाला बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन शुरू में इस दृष्टि से 
युद्ध चाहे जितना उपयोगी हुआ हो, अब इस लाभ के लिए युद्ध का 
जंगली उपाय काम में लाने की ज़रूरत नहीं रही। अब तो इसके 
दुसरे सुन्दर ओर सोभ्य उपाय निकल आये हैं। प्रेम ओर सद्भाव के 
प्रचार से, साहित्य और कला आदि के लेन-देन से, यह काम सहज 
ही हो सकता है । 
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युद्ध से कुछ खास इनेगिने आदमियों या समूहों को कुछ निजी 
लाभ भले ही हो, ज़्याददतर जनता की दृष्टि से यह बहुत ही हानिकर 
है । इसे बन्द करने के लिए, शान्ति बनायी रखने के लिए,, श्रादमी ने 
क्या-क्या प्रयत्न किये हैं, इसका विचार अगले अध्याय में किया 
जायगा | 


छब्बीसवाँ अध्याय 
शान्ति के प्रयत्न 


मच 4 ०... 


यह बात पत्थर की लकीर हे कि दुनिया के किसी हिस्से में भी 
तब तक शानित्र नहीं रहेगी, जब तक दुनिया के सभी हिस्सों में 
शान्तिकी नींव मजबूत न होगी । --विंडेल विल्की 


पिछले अध्याय में युद्ध के बारे में विचार किया गया है। युद्ध का 
मनुष्य जाति से बहुत पुराना सम्बन्ध है। संसार के सबसे पुराने साहित्य 
बेंदों में भी इसका बहुत जिक आया है । जब मनुष्यों में लड़ाइयाँ होने 
लगी तो यह भी स्वाभाविक ही या कि शान्ति स्थापित करने फे प्रयत्न 
किये जाते । इन प्रयत्नों में किस तरह धीरे-धीरे प्रगति हुईं, इस विषय 
में हमने (विश्व संघ की ओर” पुस्तक में खुलासा लिखा है। यहाँ 
कुछ खास-खास बातें दी जाती हैं । 

बहुत दी पुराने ज़माने की बात छोड़ कर यदह्द तो कह्दा ही जा 
सकता है कि अब से ढाई हजार साल पढले यूनान के नगर-राज्यों ने 
ग्रपना एक संघ बनाया था, जिसका उद्द श्य उनके आपसी युद्धों को 
रोकना, ओर यदि युद्ध हो ही जाय तो युद्ध में भी एक निश्चित आचरण 
को अ्रमल में लाना था। इन यूनानी राज्यों ने एक संधि-पत्र में 
प्रतिशा कौ थी कि हम एक-दूसरे के नगरों को नष्ट नहीं करेंगे, एक 
दूसरे के मंदिरों की सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचावेंगे; युद्ध हो या 
शान्ति, हम किसी के पीने के पानी की व्यवस्था में बाधा नहीं डालेंगे, 
२६ 
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ग्रोर, जो राज्य इन शर्तों को तोड़ेगा, उसे दुसरे राज्य दंड दंगे। 

इसके दो सौ वर्ष बाद बौद्ध सम्राट अशोक एक संस्था के रूप में 
अनेक राज्यों के सामने आता है। उसने दूनरे देशों को ज़बरदस्ती 
विजय करने की प्रथा बन्द की; ओर स्त्रय॑े अपनी मिसाल और अपनी 
राजकीय आज्ञश्रों द्वारा प्रेम, शांति ओर सहिष्णुता के लिए. अ्रपील 
की हे। उत्तके एक शिला-लेख का कुछु अंश यह है--“हमारे पुत्र 
पौत्रगण नया देश जीतने की कभी इच्छा न कर गे | श्रगर उनमें कभी 
देश-विजय का प्रवृत्ति पैदा हो तो वे उस रोक कर शान्ति और नम्नता 
में ही आनन्द अनुभव करें और धर्म-विजय का दी सच्ची विजय समझें, 
क्योंकि इससे इह-काल और पर-काल ( इस लोक थ्रौर परलोक ) 
दोनों में सुख होगा |?” 

इसके बाद जिसे योरप वाले “मध्य युग” कद्दत हैं, उसमें वहाँ के 
ईसाई देश घामिक अन्धुत्व मानते थे, यानी यह कि एक धर्म के मानने- 
वाले सब भाई-भाई हैं; ओर पोप, जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा 
आचाय था, उन सब के झूगढ़े निपटाया करता था। उसकी 
मध्यस्थता से कई ऐसे झगड़े शान्त किये गये, जिनसे योरप की शानिति 
भंग होने की आशंका थी | मध्य युग के बाद पुनरुत्थान ( 'रिनेसां? ) 
काल में, योरप में धामिक भाईचारे का स्थान राष्ट्रीय भावना ने ले 
लिया। फिर भी वहाँ के विचारशील आदमी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के 
बारे में विचार करते और लिखते रहे; इनमें डेन्टे, इरेस्मस, ग्रोटस, 
रूसो, केन्ट ओर बेन्थम आदि के नाम प्रसिद्ध हैं । 

योरप के विविध राज्यों का संगठन करने का कुछ विशेष प्रयत्ञ 
सन्‌ श्८१५ में हुआ | उस समय रूस के ज़ार अलेग्ज़न्डर पहले के 
नेतृत्व में रूस, प्रशिया और अष्ट्रिया के शासकों ने “पविन्र-तंघ! 
( 'होली एलायंस” ) की योजना की, जिसमें उन्होंने यह प्रतिशा की 
कि हम सब इईसाई-धर्म-सिद्धान्तों के अनुमार राज्य करेंगे, और आपस 
में लड़ाई-कंगड़ा न कर गे | यह योजना भी बहुत समय तक न चली । 
वैज्ञानिक साधनों के बढ़ने के साथ-साथ, बलवान राष्ट्रों की शक्ति ओर बढ़ 
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गयी, वे निबंल राष्ट्रों को अपने अधीन करने लगे। संघष बढ़ चला | 
उन्नीसवीं सदी में पश्चिमी योरप में बहुत समय तक घातक युद्ध हुए | 
युद्ध की आशंका हर समय बनी रहने लगी । 

यहाँ यह बता देना ज़रूरी है कि पिछुली सदी के युद्ध अधिकतर 
शक्ति-संतुलन' कायम रखने के बहाने लड़े गये । योरप की राजनीति 
का एक मुख्य सिद्धान्त 'शक्ति-संतुलन”! रहा। एक दूसरे के प्रति 
अविश्वास होने के कारण राज्य गुम संतियाँ और गुटबन्दी करते रहे । 
हर पक्ष ने यह कोशिश की कि उसकी शक्ति विरोधी पक्ष से किसी तरह 
कम न रहे; यदि उससे अधिक न हो, तो बराबर अवश्य हो | इसे ही 
शक्ति-संतुलन”' नीति कहा गया है। इस नीति की जड़ में स्वाथ, 
आशंका, भय, और अ्रविश्वास था। ऐसे कमज़ोर आधार पर शान्ति 
बनाये रखने को आशा नहीं हो सकती । 

आखिरकार, युद्धों की वृद्ध ओर विनाशकता ने जनता की नाद 
हराम कर दी | विचारवान आदमी युद्धों को समाप्त करने, ओर यदि 
ये समाप्त न हों तो कम-से-क्रम इन्हें घटाने या नियन्त्रित करने के 
उपाय सोचने लगे | महाकवि टेनिसन ने लोगों के सामने उस उज्ज्वन 
भविष्य का चित्र पेश किया, जब लड़ाई का बाजा बजना बन्द हो 
जायगा, युद्ध -पताकाएँ लपेट दी जायेगी, और मनुष्य मात्र की पालि- 
मेंट और संसार भर का सद्ड कायम होगा ।? 

विश्व-शान्ति ओर श्रापसी समभझौतों के सम्बन्ध में अन्‍्तराष्ट्रीय 
सभा सम्मेलनों की धूम मच गया | उनकी तादाद बराबर बढ़ती गयी । 
उनमें खास महत्व की वे अन्‍्तराष्ट्रीय कास्फ्रेन्से हैं, जो सन्‌ श्८्८६६ ओर 
१६०७ में हांलेण्ड के हेग नगर में हुईं । उन दोनों को मानव जाति 
की पार्लिमेंट” कद्दा गया है। उनकी योजना के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय 
पञ्चायती न्यायालय कायम किया गया, जिममें सब राज्य अपने विवाद- 
ग्रस्त मामले पेश कर सकते ये | शुरू में इस न्यायालय ने राज्यों के 
बहुत से मामले तय किये, और इसका फैसला उन राज्यों ने माना। पर, 
पीछे इस न्यायालय की उन्नति बहुत सन्तोषप्रद न रही । 
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पहले योरपीय महायुद्ध के बाद राष्ट्र-सद्धड के द्वारा सन्‌ शह२२ में 
हेग नगर में ही एक स्थायी अन्तराष्ट्रीय न्यायालय कायम हुआ। इसे 
“स्थायी? इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह हमेशा काम करने के लिए 
था | इससे पहले का न्यायालय दर बार जरूरत पड़ते पर नये जज चुन 
कर बना लिया जाता था । स्थायी न्यायालय के दो काम थे--दो या 
अधिक राज्यों के बीच का जो रूंगड़ा सामने आये, उसका फैसला 
करना; और, राष्ट्रसड्ठू समय-समय पर जो विषय उमके सुपुर्द करे, उस 
पर सलाह देते रहना । इसका फेसला मानना उन्हों राज्यों का फर्ज 
होता था, जिनमें झगड़ा होता था; दूसरे राज्यों या दूसरे विषयों पर 
इसका कोई बन्धन न था; हाँ, इसके फेसले आखिरी होते थे,उनकी कहों 
अपील न थी | 

अब हम १६१४-१८ के महायुद्ध के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
की सब से बड़ी कोशिश का जिक्र करते हैं | यह कोशिश राष्ट्र-सड्ड नाम 
की संघ्था द्वारा की गयी, जो सन्‌ १६१६ में कायम हुई । इस संध्या 
के सदस्य वे राष्ट्र होते थे, जो यह प्रतिशा करते थे कि हम बाहरी हमलों 
से एक दूसरे की रक्षा करेंगे और आपस में, या दूसरे किसी भी राष्ट्र से, 
युद्ध नहीं करेंगे, जब तक कि श्रपने ऋगड़ों को पञ्चायत के सामन फेसले 
या जाँच के लिए न रखलें, और तीन महीने तक फैसले की इन्तजार 
न कर लें | राष्ट्रसड्ट ने तय किया कि हर राष्ट्र की परिस्थिति और भोगो- 
लिक अवस्था की जाँच करके उसके शस््रास्न अधिक से अधिक घटाने 
की योजना तैयार की जाय | ऐसी योजनाओं पर, हर दसवें वर्ष फ्रिर 
विचार किया जाय ओर उनका संशोधन किया जाय । इस निशस्त्री- 
करण के साथ-साथ बीच-बचाव ओर सबकी रक्षा के प्रश्न का भी 
सम्बन्ध था। बीच-बचाव का अथ है, शानित के उपायों आपसी 
कलह मिटाना, जिससे भविष्य में युद्ध के साधनों की जरूरत ही न रहे। 
हर राष्ट्र की रक्षा दूसरे राष्ट्रों के शान्तिमय विचारों पर निभर होती है, 
इसलिए राष्ट्रसड्टडा को यह कोशिश थी कि सत्र राष्ट्र एकसाथ तय की 
हुई योजना के अनुसार अपने-अपने शख्लराखत्र अधिक-से-अधिक घटा 


शान्ति के प्रयत्ष २०५ 


कर रखे । राष्ट्र सट्ट की एक परामशन्समिति इस काम के लिए थी कि 
जल सेना, स्थल सेना ओर वायु सेना के सम्बन्ध में जानकारी हासिल 
करके कॉंसिल को रिपोट और सलाह दिया करे | 

शुरू में राष्ट्रसड्ड का अलग-अलग राज्यों पर अ्रच्छा अ्रसर पड़ा | 
उसने उनके कई आपसी भगगड़े तय किये, जिनमें पन्द्रह बीस काफी 
गदरे थे | एक मिसाल यहाँ दी जाती है। अक्तूबर १६२५ में बलगे- 
रिया राज्य की सीमा पर एक यूनानी संतरो को गोली मार दी गयी। 
तीन दिन में यूनान की सेना ने बअलगेरिया पर चढ़ाई कर दी। इस 
मोके पर राष्ट्रसड्ट ने तुरन्त दखल देकर आक्रमण रोक दिया । साथ ही 
राष्ट्रसड्ड की कोंसिल ने सर एच० रम्बोल्ड की अध्यक्षता में एक निस्पत्ष 
कमीशन इस लिए भेजा कि मोका देखकर मभगड़े का मुल कारण 
मालूम करे; इस बात की जाँच करे कि दोष किसका है; ओर ऐसी 
घटना किर कभी न होने पावे, इसके लिए उपाय सुकावे। यह काम 
बिना हिचक के किया गया | जब फिर कोंसिल की मीटिंग दिसम्बर में 
हुई, तो यूनान ने हर्जाने के तोर पर पेतालीस हजार पोंड देना मझ्जर 
किया, और दोनों राज्यों को सरकारों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को 
रोकने के सम्बन्ध में राष्ट्र-सड्ठ की योजना मान ली । 

इस तरह सच्छ को शुरू में खासी सफलता मिली । पर पीछे यह 
बात न रही | सन्‌ १६२६ में संसार में आधथिक सझ्डुंट हुआ, तो सब 
राष्ट्र अपनी-अपनी घरू समस्याओ्रों में लग गये; अन्तर्राष्ट्रीय झूंगड़ों को. 
सुलभाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, खासकर जब कि भगगड़े योरप 
से बाहर के थे | सितम्बर १६३१ की एक बात लें। जापानी सेना ने 
चीन के मचूरिया प्रान्त के मकदन नगर पर हमला करके उस पर 
कब्जा कर लिया | इस पर सच्च की कोंसिल की बैठक में चीन के प्रति- 
निधि ने जाँच-कमीशन नियुक्त किये जाने का आग्रह किया। जापानी 
प्रतिनिधि इसके खिलाफ था; श्रमरीका ने भी कमीशन में भाग लेना पसन्द 
नहीं किया । इस लिए राष्ट्रसद्ध ने इस मामले में पड़ने से इनकार कर 
दिया | जापान का हमला बढ़ता गया। आखिर, जैसे-तेसे कमीशन 
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मुकरर हुआ, और उसने श्रपनी रिपोट दी। समझौते की कोशिश की 
गयी । जापान की सरकार ने कमीशन की तजवीजें मझ्जर म कों, श्रौर 
श्रन्त में माच १६३३ को जापान ने राष्ट्रसड्ड से त्यागपत्र देकर अपना 
सम्बन्ध तोड़ लिया । 

राष्ट्रसड्ड इस मामले में बुरी तरह अ्रसफत रहा | इसका कारण 
उसके स्थायी सदस्यों की कूटनीति और अपने-अपने स्वार्थो' की चिंता 
थी | अगर वे दृढ़ता के साथ शान्ति का प्रयत्न करते तो अकेला जापान 
उनके विरोघ का तो क्या, उन्हें अप्रसन्न करने का भी साहस न कर 
सकता । 

राष्ट्रसड्ड की शिथिलता से ओर उसके मेम्बरों की अनुदारता और 
तुच्छु स्वाथपरता से, जापान को अन्तर्राष्ट्रीय द्वित के विरुद्ध काम करने 
की हिम्मत हुईं, इससे चीन का तो नुकसान हुआथ्रा ही, राष्ट्र-सद्डः के 
आदर्शों' और उद्द श्यों को भी गहरा धक्का पहुँचा । निशस्त्रीकरण परि- 
घद का काम पहले भी ईमानदारी से नहों हो रहा था, अश्रब॒ तो वह 
परिषद निर्जीव ही हो गयी। उसमें हिस्सा लेनेवाले राज्यों ने श्रपने 
शस्त्रास््र या हथियार कम करने की नीति छोड़ दी । जापान की मिसाल 
से इटली का भी होसला बढ़ा, उसने अबीसीनिया यानी इथियोपिया 
को धर दबाया । राष्ट्रसड्ठड के ढीलेपन और निकम्मेयन ने ही जमनी में 
हिटलर की शक्ति बढ़ायी | योरप में अनेक उलट्फेर हुए, जिनका 
आखरी नतीजा दुसरा मदहायुद्ध (१६३६-४५) हुआ । इस तरह राष्ट्र- 
सद्चछ की विकलता की जिम्मेबारी उन राष्ट्रों पर है, जिन्होंने श्रपनी 
कायरता या खुदगरजी के कारण अन्‍्तर्राष्रीय दृष्टि से काम न लिया, 
आर विश्व-शान्ति के लिए श्रपनी ताकत और अपने असर का उप- 
योग न किया | 

राष्ट्रसड्ड का सज्भठन ही ठीक नहीं था। कहने को तो उसका 
दरवाजा संसार भर के राज़्यों के लिए खुला हुआ था, पर असल में 
उसकी बागडोर कुछ बड़े-बड़े राज्यों के हाथ में थी, जिन्होंने अनेक 
भू-मागों को अपने अधीन कर रखा या, और जो पहले महायुद्ध के 
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जिसका फल अधूरा और क्षणिक हो हो सकता है। जब तक राष्ट्रों में 
स्वार्थ-त्याग, और सब के भले को देखने की भावना न हो, तब तक 
शस्त्रासत्रों के कम करने से, या ज्यादह घातक शस्त्रों की जगह कम 
घातक शस्त्र रखने मात्र से, शान्ति कायम करने का काम नहीं हो 
सकता | सब से बड़ी ज़रूरत है, जनता में शान्ति और प्रेम के भावों के 
प्रचार की, अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के सम्बन्ध में लोकमत जाग्रत करने 
की | श्री० चियांग काई शेक ने ठीक कहा है कि अगर आदमी 
ग्रपनी बुद्धि ओर श्रपने चरित्र-बल को युद्ध को रोकने में नहीं लगा 
सकता तो तीर कमान से युद्ध करने श्रोर हवाई जहाज या बन्दुक से 
लड़ाई लड़ने में कोई खास फरक नहीं है।! जब तक आदमी श्रपनी 
युद्ध-मनोगति पर अंकुश न रखें, तब तक वे चाहे जिस हथियार से 
से काम चला सकते हैं; ओर यदि कोई भी हथियार न मिले तो घुसे, 
मुक्के, दांत ओर नख आदि से ही अपनी हिन्सक भावना का सबूत दे 
सकते हैं, जेसा हि प्राचीन काल में किया करते थे । अ्रव आदमी के 
अधिक बुद्धिमान और वैज्ञानिक हो जाने से उसने जन-संद्वार के तरीकों 
में भी उन्नति कर ली है | बुद्धि और विज्ञान का यह दुरुपयोग ही है । 
ज़रूरत है कि आदमी इनके सदुपयोग की तरफ ध्यान दे, और इन्हें 
मानव समाज की सेवा ओर सहायता में लगावे; स्वार्थ, साम्राज्यवाद 
ओर पू जीवाद का अन्त किया जाय; और, हर देश को पूरी आर्थिक 
ओर राजनेतिक आजादी दी जावे | 

सारांश यह कि राष्ट्रसंध के द्वारा शान्ति कायम करने के सम्बन्ध 
में मानव जाति का जैसा द्वित होना चाहिए था, न हुआ | राष्ट्रसंध की 
कमजोरियों ने दूसरे महायुद्ध का मौका पेदा कर दिया, जिसमें इस 
संस्था का ही अन्त हो गया। इस पर भी राष्ट्रटसंघ सोचने के लिए 
ग्रच्छी सामग्री छोड़ गया। अब जो संस्थाएँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
उसके उद्द श्य को पूरा करने की जिम्मेवारी लें, वे उसके जीवन और 
कार्यो से अच्छी शिक्षा ले सकती हैं। एक खास शिक्षा यह है कि 
कोई भी संस्था अ्रन्तरीष्रीय युद्ध-रोग का इलाज नहीं कर सकती, जब 
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तक सब राष्ट्र आपस में बराबरी और भाईचारे का परिचय न दें; और 
जनता में ऊंव-नीच, गोरे-काले, योरपीय, एशियाई, अफ्रीकी, 
अमरीकी आदि का भेद-भाव दूर होकर प्रेम और सहानुभूति की 
भावना न जागे | सब राष्ट्रों को स्वार्थ और संकीणंता छोड़ने में देर 
लगेंगी, पर यह बात नामुमकिन नहीं है, ओर हमें उस दिशा में आगे 
बढ़ते रहना चाहिए । 

भविष्य में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए. इस समय 
खास कर तीन बड़े राष्ट्रो--रूस, अमरीका ओर इंगलेंड के सहयोग की 
बात चल रही है | ऐसा सिद्धान्त एक-दम गलत है। संसार को अगले 
युद्ध से बचाने के लिए तो ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिए, जिसमें 
सभी राज्य समानता के आधार पर शामिल हों। इसके श्रलावा 
युद्धों को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि साम्राज्यवाद का 
अन्त किया जाय। कोई भी राष्ट्र, किसी भी आधार पर, दुसरे देश 
को अपने अधीन न करे। हर देश स्वतंत्र हो, सब का परस्रर में 
सहयोग ओर सहानुभूति हो; समानता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय 
कार्यो' के लिए संसार भर में एक विश्व-संघ की स्थापना की जाय । 
इसकी योजना अब व्यवहारिक राजनीति की बात मानी जाने लगी हे। 
इसी में मनुष्य-त्राति के शुभ भविष्य की आशा है | 


न्‍वटनमतरानमकाी। .५+००दममयाकफमकातफक."ययपकत-मनचक, 


सत्ताइसवाँ अध्याय 
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सथथण-्मरकिनिफकन काम 


हिन्सा का अथ हे अन्त में मानवता का समूल नाश | और , 
यही कारण है कि मानवता की आत्मा इसे सब रक्षायोस्य वस्तुओं 
को नष्ट करनेवाली समझती है। बुद्ध, ऐसा, टालस्टाय और गाँधी 
इसी आत्मा की पुकार हैं । --बनांड शा 


२७ 
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पिछले अध्याय में इस बात का विचार किया गया है कि युद्धों को 
रोकने श्रोर शान्ति बनाये रखने के लिए समय-समय पर क्या- 
क्या प्रयत्ञ किये गये और उनमें कहाँ तक सफलता मिली । जाहिर है 
कि अब तक के अधिकांश प्रयतत सन्धियों और समझ्रोतों के रूप में हुए, 
ओर उनके करनेवाले रहे राजनीतिश्ञ या शासक आदि | कभी-कभी 
एक ही शक्ति या सत्ता इतनी प्रवल हो गयी कि उसके सामने दूर-दुर 
तक किसी को सिर उठाने की हिम्मत न हुई; कभी-कभी दो-तीन या 
ज्यादह शक्तियों ने मिलकर अपनी प्रभुता देखायी और बलपूबंक 
शान्ति बनाये रस्वी । लेकिन ये सब प्रयत्न थोड़े-थोड़े समय के लिए 
ही सकल हुए, अन्त में ईर्षा-द्रष, लोभ-मोह आदि अपना रंग दिखाकर 
रहे | ताकतवरों को अयना वैभव बढाने की फिक्र रही, और वे पराधीनों 
की संख्या बढ़ात तथा उनका शोषण करते रहे | इससे समय-समय पर 
बड़े-बड़े राष्ट्रों में युद्ध या महायुद्ध हुए, जिनमें उस समय के बढ़िया- 
से-बढिया साधनों का उपयोग किया गया । भौतिक विज्ञान को इन्होंने 
अपनी चेरी बना कर उसका खूब दुरुपयोग किया । 

“<ुट का जवाब पत्थर' की बात हम बराबर सुनते आ रहे है। 
अभी तक हिन्सा का विरोब अकसर हिन्सा से किया गया। इस प्रयोग 
को करते-झरते आंदमीने कितना समय बिता दिया। कितने आदमियों की 
कृर्बानी हुई, कितना धन नष्ठ हुआ, श्रोर कितना बहुमूल्य समय 
बरबाद हुआ | इसके बहुत थोढ़े से हिस्से से भी, अहिन्सात्मक उपायों 
से, मनुष्य-जाति का कितना कल्याण हो जाता ! प्रेममय प्रयत्नों से 
इस पृथ्वी का नक्शा ही बदल जाता ! 

समय-समय पर कुछ महानुभावों ने हिन्सा के विरोध में अहिन्सा 
की विजय के उदाहरण उपस्थित किये हैं। भारतवषं में भक्त प्रह्माद 
की, अपने क्रर अत्याचारी पिता हिरए्यकश्यप पर; और महद्दर्षि वशिष्ट 
की, अमभिमानी विश्वमित्र पर; सत्याग्रह के ज़रिये विजय पाने की बात 
कौन नहीं जानता ! इस तरह की मिसालें दूसरे देशों में भी 
मिलती हैं। इनका सम्बन्ध धार्मिक या सामाजिक विषयों से और 
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कुछ इने-गिने व्यक्तियों से था। मारतवर्ष में सवंसाधारण जनता में 
प्रेम ओर अद्विन्सा का प्रचार, ढाई हज़ार वर्ष हुए गोतम बुद्ध और 
महांबीर ने किया। इनमें बुद्ध को विशेष सफलता मिली | उसके धम्म 
में दीक्षित होकर सम्राद अशोक ने बर्मा, श्याम, आसाम और चीन, 
जापान ही नहीं, मध्य ओर पश्चिमी एशिया और पूर्वी योरप तक 
अद्दिंसा का संदेश भेजा । अशोक का अहिन्सा-भाव कितना प्रबल था, 
यह उसके शिला लेखों से अ्रच्छी तरह ज़ाहिर हो जाता है । 

गोतम बुद्ध के बाद संसार में अहिसा के दूसरे महान प्रचारक 
हज़रत ईसा थे। इनका जन्म लघु एशिया ( एशिया माइनर ) में 
जूडिया के नजदीक बेथलम गाँव में, एक बढ़ई के घर हुआ । अंगरेज़ी 
सन्‌ ईस्वी इनके ही नाम पर चलता है। तरह-तरद्द की मुसीजतें 
उठाकर इन्होंने यहूदी समात्र की बहुत सी कुरीतियों और अध- 
विश्वासों को दूर किया। श्रपने प्यार भरे संदेश से, अपने सेवा-भाव 
से, ओर अपनी खरी ब्रात व्यवहार और आ्रालोचनाओं से, इनका यश 
दूर-दूर तक फैलता गया | सत्तावारियों को यह सहन न हुआ ओर 
उन्होंने इस महापुरुष को सूली पर चढ़ाकर छोड़ा। पर धन्य हैं, 
ईसा मसीह ' इन्होंने अपने विरोधियों को भी प्यार की ही निगाह से 
देखा ओर प्राथना की --“भगवान, इन्हें क्षमा करना; ये नहों जानते 
कि ये क्‍या करते हैं |? क्‍यों न हो; इनका जीवन निष्कपठ था, इन्होंने 
दूसरों को जो उपदेश दिया, वह करके दिखाया, इनकी मृत्यु भी उपदेश 
देनेवाली रही । 

इनके बाद समय-समय पर इनके चलाये धर्म को मानने 
ओर प्रचार करने में कितने ही महानुभावों ने बहुत त्याग और 
कष्टसहन का परिचय दिया | हाँ, अकसर सत्तावारो धर्माचार्या (पोपों) 
ओर शासकों ने बहुत लोभ ओर हिन्सा का व्यवहार किया। ईसाई 
धमोचार्यों' की ज्यादतियाँ मध्य यु१ के साथ चली गयों, लेकिन ईसाई 
कहे जाने वाले शासक अपनी बीरता श्रब॒ तक हिन्सात्मक युद्धो में 
दी दिखा रहे हैं ! 
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इन युद्धों को किस प्रकार रोका जाय ? क्‍या सत्याग्रह आदि अ्र्हि- 
सक उपायों का उपयोग सामूहिक रूप से किया जा सकता है ! राष्ट्रीय 
घ्तंत्रता के लिए ऐसे उपायों को काम में लाना उपहास या मज़ाक 
समभा जाता था | नये-नये घातक हथियारों वाली सैनिक शक्ति के 
सामने जनता बेबरस ओर असहाय मालूम होती थी। उसे अपने 
उद्धार का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जनता को ऐसे अस्त्र कौ 
बात सुकाने का श्रेय, जो बहुत प्रभावशाली होने के साथ अरहिन्सक भी 
हो, महृष्रि दाल्सटाय और महात्मा गाँबी थ्रादि महानुभावों को है। 

टाल्सटाय (श्यर८-१६२०) की जन्मभूमि होने का गव॑ रूस देश 
को है। ये एक ऊंची श्रेणी के परिवार में पैदा हुए, ओर इन्होंने 
कालिज छोड़ने के बाद कुछ समय आरामतलबी में बिताया। 
इन्होंने सेना में भी काम किया | इस तरह इन्हें रईसों की जिन्दगी का 
तथा सेना द्वारा की जाने वाली हिन्मा का अच्छा अनुभव हुआ | 
पीछे इनके मन में इन दोनों बातों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हुई, 
और बढती गयी । इन्होंने ग्रपना जीवन दलितों और पीड़ितों की सेवा 
में लगा दिया, और श्रपनी सारी सम्पत्ति त्याग कर किसानों का सा 
रहन-सहन अपनाया । इन्होंने कई प्रभावशाली ग्रन्थों की रचना की । 
इनके एक ग्रन्थ का नाम है, “स्वग तुम्हारे हृदय में हे! | इसका महात्मा 
गांधी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। 

अहिन्सा के राजनैतिक स्वरूप के विकास और प्रचार होने का 
विशेष अवसर भारतवष में मिला है | इस दो रूप हैं--सत्याग्रह ओर 
असहयोग | धामिक सत्याग्रह की बात ऊपर कही जा चुकी है। 
सामाजिक श्रसहयोग को बात भी यहाँ बहुत पुराने समय से 
है| दुराचारी आदमी को जाति-बाहर कर दिया जाता है। जाति- 
तिरादरी के सब आदमी उससे असहयोग कर देते हैं। इससे उसका 
काम चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वह अ्रपनी भूल पर विचार 
करने, ओर उसका सुधार करने को मजबूर हो जाता है । 

प्रजा के दुखों पर ध्यान न देनेवाले राजा या सरकार से असहयोग 
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करने की बात यहाँ पहले से चली श्राती है। हाँ, इस देश के लम्बे इति- 
हास में इसके प्रयोग के उदाहरण कम ही है; शायद इसकी ज़रूरत भी 
कम दही रद्दी हो | जो हो, आधुनिक काल में इसका विचार इसी सदी में 
होने लगा | सन १६०४ में, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के सभापति 
श्री ० गोखले ने बंग-विच्छेद-विरोधी लोकमत की ओर संकेत करते हुए 
यह भविष्य-पूचक बात कही थी--'यंदि ऐसे लोगों को, जिनका आदर 
करन में दूसरे देशों को खुशी होगी, अपने ही देश में निरादर 
और निराशा की परिस्थिति अनुभव करनी होगी तो मे केवल यही कह 
सकता हूँ कि जनता के हित के लिए. नौकरशाही से सहयोग करने की 
आशा को दुर से नमस्कार ! 

पीछे, २ जनवरी १६०७ के भाषण में लोकमान्य तिलक ने 
कलककत्त में कहा कि “नया (राष्ट्री) दल यही चाहता है कि तुम 
समभलो कि तुम्हारा भविष्य हर तरह तुम्हारे ही हाथ मं है| जिस 
दिन तुम श्राजादी हासिल करने का संकल्प करोगे, उसी दिन तुम 
स्वतंत्र हो जाओगे । तुम्हें हथियार उठाने की ज़रूरत नहां है| प्रत्यक्ष 
प्रतिकार की शक्ति न होने पर भी, क्या तुम विदेशी सरकार को राज्य 
करने में प्रत्यक्ष सहायता न देने का आत्मसयम और स्वाथ-त्याग नहीं 
बतला सकते ! यही वहिष्कार है, और वह्िप्कार को राजनेतिक अर्त्र 
कहने का मतलब भी यही है। कर वसूल करन तथा शान्ति-रक्षा के 
लिए, हम उन्हें महायता न दे । हिन्दुस्तानी रक्त और धन हिन्दुस्तास के 
बाहर उनकी लड़ाई लड़ाने के लिए खच्चे न होने दं। इंसाफ के काम में 
भी उनकी सहायता न करें, हम अपने न्यायालय स्थाय्रित करें, और 
ग्रवसर आने पर कर भी न दे । क्या दम लोग अपनी एकता के बल 
पर इतना नहों कर सकते ! यदि हम यह कर सकते हैं तो ऋल से ही 
ग्राजाद हैं ।! इस उद्धरण से साफ जाहिर है कि श्री० लोकमान्य तिलक 
के ध्यान में असहयोग की विस्तृत योजना आ गयी थी, पर इसे काय 
रूप में परिणत करने का काम महात्मा गांधी ने किया । 

महात्मा गांधी का शुम जन्म २ अक्टूबर सन्‌ श्८६६ को हुआा 
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था । इन्‍्द्रोने पहले पहल सत्याग्रह और असहयोग का प्रयोग 
दक्षिण अफ्रीका में किया। उस समय टाह्स्टाय ने इन्हें आशीर्वाद 
देते हुए यह आशा प्रगट की थी कि गांधी जी के बताये हुए 
रास्ते की ओर सारे संसार को ध्यान देना पड़ेगा । टाब्सठाय 
की यह आशा बिलकुल सच्ची साबित हुई । म० गांधी ने भारतवर्ष में 
पहले बिद्दार ओर गुजरात के कुछु स्थानीय विषयों में श्रपनी श्रहिन्सक 
योजना का प्रयोग किया | सन्‌ १६१६ ई० से वे भारतवर्ष के राष्ट्रीय 
आन्दोलन के सूत्रधार हो गये, और यहाँ की राष्ट्र-सभा ने स्वराज्य-प्राप्त 
के लिए उनकी नीति अपनाली । 

कुछ लोगों का ख्याल है कि भारतवासी निहवत्थे और कमजोर हैं, 
ऐसी दशा में अहिन्सा को नीति या राजनेतिक चाल के रूप में काम में 
लाने के सिवाय दूसरा चारा ही नहीं है । लेकिन गाँवी जी ऐसा नहीं 
मानते । वे अ्रद्धिसा को बलवानों का ही अस्त मानते हैं, कायरों का 
नहीं | इसलिए, उनका मत है कि जो लोव सद्ूट के समय अहिन्सा 
द्रारा अपनी रक्षा न कर सकें, उन्हें कायरता का परिचय देने के बजाय 
हिन्सा के द्वारा श्रपनी रक्षा करनी चाहिए । इस तरह किसी को अपनी 
कमजोरी छिपाने के लिए अदिन्सा की आड़ लेना ठीक नहीं है; अ्रहिन्ता 
का पालन करने के लिए हमे काफी बलवान द्वोना चाहिए, हमारी 
अहिन्सा वीरों की अहिन्सा हो । शत्रु यह जानले कि हम उसकी अधीन- 
ता स्वीकार न करेंगे, किसी भो हालत म॑ उसे हमारा सहयोग न मिल 
पायेगा, हमारी भूमि के किसो हिस्से का पालेने से उसे कुछ भी लाभ 
न हो सकेगा । हम कष्टों को सहते हुए भी हिन्सा से बचे रहेगे, ओर 
अन्त में शत्र को भी हिन्सा करने से बचाने म॑ं सफल होकर रहेंगे । 

ग्रह्िन्सक या शान्ति के सैनिक की योग्यता और शिक्षा के बारे में 
म० गांधी के कुछ विचार इस प्रकार हैं--'हिन्सक सेना के सैनिक को 
सब से बड़ी आवश्यकता शारारिक बल को द्वोतां है, जितसे वह दूसरों 
को मारने की ताकत बढ़ा तक । इस लिए बुड़े, रोगी, श्री छोटी 
उम्रवाले उससे श्रलग रखे जाते हैं, परन्तु शान्ति-सैनिक में मुख्य गुण 
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यह होना चाहिए कि वह अपने विश्वास के लिए प्राण न्योछ्ावर कर 
सके । यह सेना बूढ़ों, ओरतों, बच्चों, अंथों, लंगड़ों और रोगियों का 
भी स्वागत कर सकती है। इससे ज़ाहिर है कि इस सेना में अधिक 
जनता हिस्सा ले सकती है | इस सेना को हथियारों की ज़रूरत नहीं 
होती, इसक सैनिकों को यह सीखना होता है कि रोगियों की सेवा किस 
तरह की जाय; अ्रपनी जान जोखम में डालकर भी दूसरों की रक्षा कैसे 
की जाय | शान्ति-सैनिक किसी को भी शत्रु नहीं मानता; जो आदमों 
उसे शत्र समझे, उनके लिए भी उसके हृदय में प्रेम और दया होती 
है। वह उनका सुधार और उन्नति चाहता रहता है। शान्ति-सैनिकों में 
बूढ़े ओर रोगी श्रादि शामिल होने की बात ऊपर कही गयी है, फिर 
भी उन्हें जहाँ तक हो सके, अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य 
ठीक रखना चाहिए। अनेक बार ऐसा मौका आ सकता है कि उन्हें 
भूख-प्यास, सर्दा-गर्मी, बर्षा, मारपीट या दूसरी तकलीफ सहनी पड़ें । 
उनमें यह साहस या चतुराई भी होनी चाहिए कि लोगों को आग या 
ब्रा आदि से बचा सके, ओर लड़ाई दंगे के बीच में पड़कर, लड़ने- 
बालों से शान्त रहने के लिए अनुरोध कर सके | ४७ 

कुछ लोग यह कहा करते हैं कि अहिन्सा नीति से भारतवष को 
पत्चीस वर्ष में भी स्वराज्य नहों मिला, इसलिए यह असफल हुई | यह 
आक्तेप बेबुनियाद है। भारतवष् में इन वर्षो में कितनी जन-जागति 
हुई है, ओसत दर्ज़ के आदमियों में नौकरशाही का विरोध करने की 
कितनी हिम्मत आयी है, महिलाओं ओर बालकों तक की, अन्याय 
ओर अत्याचार का मुकाबला करने की कितनी तैयारी हो मयी है; यह 
सब ध्यान में लाने की बात है। फिर, हमारा त्याग या कुर्बानी ही 
अभी तक कितनी हुई हे | भारतवष की चालीस करोड़ को आबादी में 
से कितनों ने सचाई ओर ईमानदारी से इस अहिन्सक आन्दोलन में 
भाग लिया है; और जिन्होंने भाग लिया, वे भी कहाँ तक अपने कतंव्य 
गलन में पूरे तोर से डटे रहे | इसके साथ तुलना कीजिए. हिन्सक 


अमरीका के 'दि कोलिश्रस बीकली' में प्रकाशित लेख से 
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विरोध की | एक बार की कुछु मद्दीनों की ही लड़ाई में कितने श्रादमी 
मर जाते हैं, या जख्मी हो जाते हैं, घन घान्य की बरबादी की बात 
रही अलग | यह भी आ्रावश्यक नहीं कि एक बार की ही हिन्सक लड़ाई 
से किसी देश को आजादी मिल जाय । आयलेंड और रूस आदि की 
राजक्रान्ति कितने कितने समय चली, यह सोचने की बात है। अनेक 
बार तो हिसक लड़ाई में भाग लेनेवाले नेता ही वित्रयी हो जाने पर 
जनता की रक्षा का ध्येय छोड़कर उसे सतानेवाले बन गये। फ्रांस ने 
अठारहवीं सदी के श्रन्त में अत्याचारी शासकों को हटाने के लिए 
नेपोलियन का स्वागत किया था | नेपोलियन ने हिन्सा के जोर से लोगों 
की इच्छा पूरी की, लेकिन बाद में वह खुद ही श्रत्याचारी बन गया । 
हिन्सा ने सफल होकर भी आखिर में असफलता दी। पर अहिन्सक 
युद्ध के तो असफल होने को बात ही नहां होती; जब उसे प्रत्यक्ष विजय 
नहीं मिलती, तो भी उसके द्वारा जनता का नेतिक घरातल तो ऊँचा 
उठता द्वी है; वह कभी अपने पीछे द्वप, दुर्भावना या बदला लेने की 
विरासत नहीं वोड़ता | 

ग्रहिन्तात्मक आन्दोलन में न सिफ सारतनप की आजादी का 
सवाल है, वल्कि इसमें सारी मनुष्य-जाति का हित है। मानव समाज 
के हितैषियों को चाहिए क्रि हिन्सात्मक युद्धों का अन्त करने के लिए 
खासकर मारतवष में, श्रोर कुछ-कुछ दूसरे देशों में, जो अरहिन्सा- 
त्मक आन्दोलन चल रहा है, उसमे केवल तमाशा देखनेवाले न बन; 
बल्कि तन मन से, पूरी शक्ति से, उसमें हिस्सा लें, जिससे सब देश 
आजाद हों, सब को आज़ादी की रक्षा हो, खंस।र का भविष्य धुधरे, 
और मनुष्य अपने असली मानव पद को प्राप्त करे । 


छठा भाग 
मानसिक प्रगति 


पल व 
मनुष्य ने जो कुछ सोचा हे, आज ठसका जीवन उसी का फल 
है । प्रत्येक मनुष्य के भीवर जो उसका मन हे, वही उसके विचारों 
का, उसके संकल्पों का, उत्पत्ति-स्थान हे | मन ही विचारों की जन्म- 
भूमि है | मन ही हमारा कल्पवृक्ष है। मन के द्वारा ही हमारी 
कल्पनाओं का विकास होता है ।**'* राष्ट्र का मन ही राष्ट्रीय 
कल्पवक्ध है | इस कल्यवृक्त के द्वारा ही राष्ट्र के यूत, वर्तमान और 
भविष्य में एकता का सूत्र पिरोया रहता हे | 
--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
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अठाईसवाँ अध्याय 
भाषा 





भाषा बहुत सौ बातों के संयोग से बनती है, वह बनायी 
नहीं जाती । --मदन मोहन मालवीय 


आदमी ने विविध त्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, और करता जा 
रहा है। इसका एक खास कारण यह है कि वह समाज में दूसरों के 
साथ मिलजुल कर रद्दता है,ओर उसमे सोचने विचारने की, ओर श्रपने 
विचार स्पष्ट, निश्चित रूप में ओर व्योरेवार ज़ाहिर करने की, 
अजीब योग्यता है। आदमी भाषा का उपयोग करता है। भाषा के 
द्वारा आदमी के विचार समाज में, गाँव या नगर भर में, फेलते हैं । 
फिर, आदमी एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दुसरे देश में, 
जाते रहते हैं तो जुदा-जुदा स्थानों में रहनेवाले श्रादमियों को एक- 
दुसरे के विचार जानने का अवसर मिलता है। बड़ी उम्र के आदमी 
बच्चों से बातचीत करके, अपने विचार दूसरी पीढ़ी के लिए छोड़ जाते 
हैं; इस तरह आदमी के विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते 
रहते हैं, ओर बढते रहते हैं । 

भाषा आदमी के विचारों को प्रगट करने का ही साधन नहीं है, 
उससे विचारों के पैदा होने या बढ़ने में भी ब्रड़ी सहायता मिलती है। 
हमारे सोचने, विचारने, किसी बात की कल्पना करने, किसी चीज़ या 
आदमी को पहचानने आदि के काम बहत कुछ शब्द पर निर्भर रहते 
हैं । ग्रकसर जब कोई आदमी दइमें ब्रहुत समय बाद मिलता 
है तो हम सोचते हैं कि यह आदमी कुछ परिचित तो है, पर उसके 
बारे मे ज्यादा बातों का विचार नहीं कर पाते। आखिर में, जब हमें 
उसका नाम याद आ जाता है, या जब वह अपना नाम हमें बता देता 
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हैं तो एकसाथ हमें उसके बारे में बहुत सी बात अपने आप याद आ 
जाती हैं। इसी तरह कोई आदमी हम से कहता है कि मेंने बाजार में 
ऐसे रंग, ऐसे आकार और इतने वजन आदि की चीज देखी तो कई 
बार हम ठीक अन्दाज नहीं कर पाते कि वह चीज़ क्या है। लेकिन 
उसका नाम सुनने पर हमारे सामने उसके रूप-रज्ञ, आकार आदि का 
पूरा चित्र खिंच जाता है। इससे ज़ाहिर है कि एक-एक नाम या शब्द 
का कितना महत्व हे; वह कितने विचारों या भावों को जागत कर 
देता है। 

भाषा किस तरह बनी, यद बताना एक स्वतंत्र और बहुत जठिल 
विषय द्वे। श्रपनी ज़रूरतें दूसरों को बताने के लिए गंगे आदमी 
किस तरह कुछ चिह्नों का प्रयोग करते हैं, उससे इसका कुछ अन्दाज हो 
सकता है। मालूम होता है कि शुरू जमाने में श्रादमी हाथ मुंह आदि 
की दरकतों या इशारों से ही काम निकालते थे। मिसाल के तोर पर 
दो हाथों की अंजली बना कर उसे मुंह के पास लेजाने से प्यास का 
ग्राशय लिया जाता है। आंख मौच कर सिर को एक हाथ के सहारे 
कुछ टेढ़ा करने से नींद का भाव जाहिर होता है। हाथ से पेट की 
ओर इशारा करने से भूल की बात दिखायी जाती है | हाथ जोड़ कर 
पैरों में सिर नवाने से, माफी मांगने या दया चाइने की इच्छा सूचित 
होती है । इस तरह के शअ्रनेक उदाहरणों की कल्पना पाठक स्वयं 
कर सकते हैं । 

संकेतों से यूरा भाव मालूम नहीं होता, औ्रोर अंधेरे में वे दिखायी 
नहीं देते | धीरे-बीर॑ं एक चीज के लिए कुछ खास-खास शब्दों का 
व्यवहार होने लगा। इन में जो ज्यादद सरल या सुविधाजनक हुआ, 
उसी शब्द को लोगों ने अधिक अपनाया। आस पास के आदमी 
उस शब्द का एक खास अ्थ लेने लग गये | शुरू शुरू में मूल शब्द 
कैसे और कहाँ से लिये गये, इसके बारे में लोगों ने तरह-तरह के अनु- 
मान किये हैं| सम्मव है कि आदमी ने कुछ शब्द ध्वनि या आवाज 
के आधार पर ग्रहण किये; पशु पक्षियों की, पेड़ पत्तों की, पानी के 
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चलने या गिरने की, ग्राश्चय या खुशी में स्वयमेव निकलनेवाले 
शब्दों की, जेसी आवाज सुनी वैसे ही शब्द बना लिये गये | पर ऐसे 
शब्द किसी भाषा के कुल शब्दों में थोड़े ही होते हैं । मालूम होता है 
कि आ्रांदमी ने अ्रन्य शब्द बिना किसी ऐसे आधार के स्वयं अपनी 
स्वाभाविक शक्ति से ही बनाये | 

भाषा के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह है कि क्या पहले पहल कोई 
एक ही भाषा थी, जिससे दूसरी सब भाषाएँ बर्नी, ओर पीछे देश-काल 
के भेद से जुदा-जुदा हो गयीं, अथवा, शुरू में कई भाषाएँ थीं, जो कभी- 
कभी आपस में मिलती रहीं ओर अब अनेक भापाश्रों के रूप में 
मौजूद हैं | यद प्रश्न बहुत विवादग्रस्त है। इसका उत्तर बहुत-कुछ 
इस बात पर निर्भर है कि क्‍या श्रारम्म में मनुष्य जाति किसी एक ही 
जगह उत्पन्न हुई और वहाँ से संसार के सब स्थानों में गयी, अथवा, 
वह कई खास-खास जगह उत्पन्न हुई ओर वहाँ से बहुत से स्थानों म॑ 
फेली | साधारण तौर से ऐसा माना जाता है कि संसार की मोजूद। 
सब जातियों को कुछ इनेगिने समूहों में विभक्त किया जा सकता है, 
इस समय की हर एक जाति का प्रादुभांव उन समूहों में से क्रिसी 
एक से हुआ । इसी प्रकार भाषा-विशान के विद्वानों का मत है कि 
संसार की वतमान भाषाओं के कुछ ऐसे वग निश्चित किये जा सकते 
हैं; जिनमें से प्रत्येक बवग मूल में एक-दूमरे से जुदा है। अर्थात्‌, सब 
भाषाओं का मूल कोई एक भाषा न होकर थोड़ी सी भाषाएं थीं, जो 
पीछे अनेक भाषाओं में परिणत हो गयीं | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहले कुछ बहुत मद्वत्व की, ओर थोड़ी 
सी ही, चीजों या बातों के लिए. शब्द बने | पीछे इनकी संख्या धीरे- 
धीरे बढ़ी । ज्यों-ज्यों श्रामदरफ्त ओर सम्यता बढ़ती गयी, भाषा की 
शब्द-सम्पत्ति बढ़ती रही | जो समूह या जाति जितनी अधिक उन्नत 
होती गयी, उसकी भाषा उतनी ही अधिक विकसित हुई। भाषा के 
विकास की कहानी बहुत लम्बी है। दमें यहाँ संच्तेप में कुछ खास-खास 
बातों का ही ज़िक्र करना है | 
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बहुत से देशों की भाषाओं में मनुष्यों की प्रारम्भिक श्रावश्यक- 
ताझों को सूचित करनेवाले शब्द बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। यह 
साफ़ मालूम होता है कि एक भाषा का ऐसा शब्द दूसरी भाषा के शब्द 
से बना है, उसमें कुछ थोड़ा ता परिवर्तन हो गया | इससे यह परि- 
णाम निकलता हैँ कि इन देशों के आदमियों का निवास आरम्म 
में किसी एक ही जगह था। वहाँ से आदमी धीरे-बीरे दूसरी जगह 
जाकर बसे, फिर कुछ पीढियों के बाद वहाँ से अब कुछ आदमी तीसरी 
जगह जाकर बसे । इस तरह यह सिलसिला जारी रहा । जो श्रादमी एक 
स्थान को छोड़कर किसी नये स्थान में गधे, वे अपने साथ कुछ-कुछ 
शब्द भी ले गये। इन शब्दों में से कुछ पीछे उपयोगी न रहे, पर 
कुछ बराबर काम में आते रहे; हाँ, काम में आने से उनका रूप कुछ 
इस तरह बदलता रहा, जैसे नदी की धारा में पत्थर के टुकड़े अपने 
कोनों ओर किनारों का हास होने पर चिकने सालिगराम बन जाते हैं। 
ग्रस्तु, कितने ही देशों की भाषाओं में कुछ शब्द एक-मराखे हैं; स्थान- 
मेद के अनुसार उनके उच्चारण में थोड़ा बहुत अश्रन्तर है। ऐसे शब्द 
बहुत थोड़े ही हैं, शेष शब्द तो एक-दूसरे से जुदा हैं। बात यह है 
कि जेसे-जेसे समय बीतता गया, हर देश के आदमियों की ज़रूरत बढ़ती 
गयीं, नये-नये विचार मन में आते गये, उन्हें 7्रकट करने के लिए, नये 
शब्दों की आवश्यकता हुई | ये शब्द उन्होंने अपने-अपने बना 
लिये | धीरे-बीरे उनकी भाषाएं जुदा-जुदा हो गयीं। मिसाल के तौर 
पर फारिस, यूनान, रोम, जमनी, फ्राँस इंगलैएड श्रादि की भाषाओं में 
कुछ शब्द संस्कृत शब्दों के थोड़े ही बदले हुए स्वरूप हैं; बैसे ये 
भाषाएं एक दूसरे से जुदा हैं। ये भाषाएँ एक वग की मानी जाती हैं | इन 
भाषाओंके शब्दों में जो सामान्यता है, वद्द यह जाहिर करती है कि किसी 
समय इनके बोलनेवालों के पूव॑जों की संह्कृति एकही रही है। और, इन 
भाषाओ्रोंकी विभिन्नता यह सूचित करती है कि पीछे जाकर उन लोगों को 
ग्रपनी-अपनी प्रगति, उन्नति या अवनति होती रही है, उनके इतिहाम 
रस्मरिवाज़, परम्परा, धर्म या सामाजिक व्यवस्था के विक्रास में श्रन्तर 
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होता गया है । 

पुराने जमाने में आदमी छोटे-छोटे गाँवों में रहते थे। एक गाँव 
के आदमियों का दूसरे गाँव वालों से, ओर खासकर दूर दूर के आद- 
मियों से, बहुत कम सम्बन्ध होता था। आने-जाने की और आपस में 
मिलने-जुलने की सुविधाएं ही कम थी | इसलिए अकसर ऐसा होता 
था कि पॉच-दस बगे मील के अन्दर रहनेवाले ही आपस में अच्छी 
तरह बातचीत कर सकते थे | इस दायरे से बाहर के आदमियों की 
उतनी अच्छी तरह बातचीत नहीं हो सकती थी । ज्यों-ज्यों फासला 
ज्यादह होता था, एक जगह के आदमियों के लिए दूसरी जगह वालों 
की भाषा समझना अधिक कठिन होता था; अ्रकसर जैसे-तैसे इशारों से 
काम चलाना पड़ता था | इस तरह हर बीस-पचास वर्ग मील के अंदर 
के आदमियों की एक अलग-अलग दुनिया थी | 

जिसे हम आजकल एक देश, या जाति कहते हैं, वह पहले 
सेकड़ों ठुकड़ों में बटी हुई थी,ओर हरेक की भाषा बहुत-कुछ जुदा-जुदा 
थी । धीरे-धीरे इस हालत में परिवतन हुआ | खास तौर से व्यापार 
या लड़ाई आदि म॑ दूर-दूर के आदमियों का मिलना हुआ; कभी-कभी 
उन्हें एक-दुसरे के पास रहने का भी प्रसंग आया । इस प्रकार एक 
भाषा के बोलनेवालों ने दूसरी भाषावालों से कुछ शब्द या मुदावरे 
लिये, श्रोर कुछु दिये भी ।.हरेक भाषा में कुछ नये शब्द आते रहे । 
हाँ, कुछ शब्दों का श्रर्थ घोरे-धीरे बदला भी; और क॒छ शब्दों का 
व्यवहार बन्द भी हुआ । 

किसी लेखक ने लिखा है कि “प्रति वष प्रत्येक भाषा में प्रायः २० 
नये शब्द जुड़ जाते हैं |# सब से आश्चय की बात यह है कि साधारण 
जनता इन शब्दों को जोड़ने में सहायक होती है। चूंकि इन शब्दों का कोई 
घातुगत आ्राधार नहीं रहता, इसलिए, व्याकरणु-शास्री अथवा भाषाविशा- 
रद उनका भरसक बहिष्कार करने की चेप्टा करते रहते हैं, पर चूंकि 


*गाब्दों की वृद्धि दश-काल पर निर्भर हैः दर समय भौर सब भाषाओ्रों के 
लिए एकसा हो भनुमान करना ठीक नहीं दे। 
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जनता उन्हें प्रति क्षण की बोलचाल में अ्रपनालेती है, इसलिए वे 
उसका बहिष्कार करने में श्रसफल सिद्ध होते हैं। धीरे-धीरे वे शब्द 
भाषा की मिट्टी में जड़ पकड़ लेते हैं, और भावी युग के शब्द-कोषों को 
भूख मारकर उन्हें स्वीकार करना पड़ता है| वतमान महायुद्ध ने अंग्रेजी 
भाषा में बहुत से नये शब्दों को जन्म दिया है, उदाहरण के लिए 
'क्विसलिंग” को ही लीजिए। यदह्द शब्द (देशद्रोही? के लिए काम में 
लाया जाता है। भविष्य में अंग्रेजी शब्दों के कोष न चाहने पर भी 
इस को स्वीकार करने को बाध्य होंगे, क्योंकि इसका प्रचार इस हृद 
तक हो चुका है कि भाषा-जगत में उसके प्रवेश को कोई शक्ति रोक 
नहीं सकती ।??# 

मिली हुईं सीमाश्रों वाले राज्यों या देशों के पास-पास के आदमियों 
ने, श्र एक बड़े देश में रहनेवाली जुदा-जुदा जातियों ने, एक मिली 
हुई भाषा को ज़रूरत और फायदे समझे | कुछ ने उसके बनाने में 
अमली हिस्सा लिया, और कुछ ने अ्रनजाने उनका साथ दिया। पर 
कुछ लोगों का यह मत रहा कि हमारी भाषा विलकुल शुद्ध रहे, 
इसमें किसी तरह की मिलावट या परिवतन न होने पाये। इन्हें दूसरी 
भाषा का कोई शब्द, मुहात्॒रा, या शैली लेना स्वीकार न था। इन्होंने 
अपनी भाषा को व्याकरण के ऐसे कठोर नियमों से जकड़ दिया 
कि ये उन नियमों का ज़रा भी उलड्डन करनेवालों की भाषा को 
अशुद्ध कहने लगे । जहाँ ऐसे लोगों की बात चली, वहाँ भाषा का 
प्रवाह रुक गया, और कुछ दशाओं में वह भाषा मुर्दां भाषाओं में गिनी 
जाने लगी। लेकिन बहुत से स्थानों में ऐसे लोगों की बात विशेष 
चली नहीं । जो लोग मिली-ज्ुली भाषा की निन्दा करते थे, उन्हें भी 
पीछे जाकर उसका थोड़ा-बहुत उपयोग करना पड़ा और, आनेवाली 
पीढ़ियों ने तो उसे अपना ही लिया । मिली-जुली भाषाओं ने एक-एक 
देश के जुदा-जुदा हिस्सों को मिलाया । यह क्रिया लगातार जारी रहने 
का द्वी यह नतीजा है कि हम छोटे-छोटे ज्षेत्राली भाषाओं और नगर- 


*साप्तादिक मारत” ता० ४ फरवरी १९४५ 
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राज्यों की जगह अरब राष्ट्रभाषाओं ओर राष्ट्र-राज्यों तक आ पहुँचे हैं; 
ओर, यह आशा करने लगे हैं कि धीरे-धीरे कुछ पीढियों के बाद एक 
दिन ऐसा भी आ जायेगा, जब विश्व-भाषा का विकास हो जायगा, 
जो संसार भर के आदमियों के लिए विचार-विनिमय का साधन होगी 
ओर विश्व-राज्य या विश्व-सघ के निर्माण में सहायक होगी । 

विश्व-भाषा का प्रचार होने के लिए. यह आवश्यक नहीं है कि 
संसार की अन्य सब भाषाओं का लोप हो जायगा । जिस तरह भारत- 
बष में राष्ट-भाषा हिन्दी (हिन्दुस्तानी) की उन्नति के साथ बंगला, 
मराठी, गुजराती, तामिल, तलगू, कन्नड़ ओर मलयालम उन्नति कर 
सकती हैं, ओर कर रही है, उसी तरह विश्व-भाषा के साथ संसार में 
कुछ बड़ी-बड़ी भाषाएं भी रहेंगी । हाँ,सब मोजूदा राष्ट्रभापाओं के रहने 
की आशा नहीं की जा सकती, ओर आवश्यकता भी नहीं है। यों तो 
आदमियों को अपनी-शपनी चीज से बेहद मोह होता है, यहाँ तक 
कि कहीं-कहीं भावुक आदमी अपनी स्थानीय भाषा अर्थात्‌ उपभाषा 
या बोली को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं, और उसे शिक्षा श्रौर 
साहित्य की भाषा बना कर अमर करने की फिक्र में रहते हैं; पर हमें 
याद रखना चाहिए कि मनुष्य जाति के काम में आनेवाले साधनों 
का चिरकाल से विकास और रूपान्तर होता रहा है, ओर आगे 
भी होता रहेगा । दुनिया की अनेक उपमाषाएँ या भाषाएँ लुथ्त होती 
रही हैं, कई कई भाषाओं और उपभाषाओं का स्थान एक 
ग्रधिक योग्य और उपयोगी भाषा ने ले लिया है । इस तरह 
हर एक देश की भाषाओं और बोलियों की संख्या धीरे-धीरे 
घटती जा रही है; ओर, ज्यों ज्यों मनुष्य उन्नति करेगा, आमदरफ़ के 
साधनों का विकास होगा, यह संख्या और भी कम होने वाली ठद्दरी | 
इसका अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। यह स्वाभाविक ही है, ओर 
मानव समाज के लिए द्वितकर भी । 

अस्तु, भाषाओं का विकास हो रहा है | अभी कोई मी भाषा पर्ण 
नहीं कही जा सकती | हम बातचीत करते हुए. अनेक बार यह अनुभव 
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करते हैं कि हमारे कथन से सुननेवाले को यथेष्ट शान नहीं हो रहा है 
कुछ भावों को प्रकट करने के लिए हमें समुचित शब्द नहीं मिलते । 
कई बार भाषण करने में अच्छे-अच्छे वक्‍ताओ्ों को भी हाथ और 
चेहरे की हरकतों का, या दूसरी भाषाओ्रों के शब्दों का, सहारा लेना 
पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि भाषाश्रों के विकास की बहुत गुज्लाइश 
और आवश्यकता है; विद्वानों को इसमें भरसक सहयोग प्रदान करना 
चाहिए, । 

इसके अलावा, हम याद रखे कि भाषा के रूप में हमें एक बड़ी 
शक्ति मिली है। हमें चा े कि हम इस शक्ति का सदा सदुपयोग 
कर । जब कोई आदमी दूसरे को गाली देता है, भ्ूठ बोलता है, किसी 
की निन्दा, चुगली या खुशामद करता है, श्रथवा किसी प्रकार के बुरे 
शब्दों का व्यवहार करता है तो वह एक महत्वपण्ण देवी देन का दुरुप 
योग 'करता है| हर एक भाषा में कुछ अपशब्दों का होना मनुष्य के 
लिए, बड़े कलझई की बात है, हमें इन शब्दों का उपयोग छोड़ कर इन्हें 
अप्रचलित या बेकाम बनाना है | इसके लिए ग्रावश्यकता है कि हम 
क्रोध और ईर्षा-दंघ आदि को अपने मन से दूर भगावें, और अपनी 
बात व्यवहार में सयम श्रोर निग्रह् से काम हों। भाषाश्रों को ऊँचा 
बनाने के लिए आदमी को' ऊंचा बनना है । 


उनतीसवाँ अध्याय 
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ज्य्कापयरकरम कि 22" <ी- अमिकिक्र ००6, 


“आदिम आय॑-सुन्दरियाँ अंगभंगी, मुख-मुद्रा ओर नयन-बाण 
द्वारा ही स्नेह की नेसर्गिक भावना का ग्रदशेन करती रहीं। तदुप- 
रान्त ग्रकृति के अनुरूप रेखा-चित्रों द्वारा भाव-व्यम्जना प्रगतिशील 
हुईं | चीन तथा पेरु देश की सुन्दरियाँ रज्जु से लटकते हुए नाना 


म्फ 
२८ 
हि 


२२६ मनुष्य जाति की प्रगति 


बरणों के तायों की रज्जु के साथ दी हुईं य्न्थियों द्वारा राजकीय 
और ऐतिहासिक घटनाएँ तक लिपिबद्ध करने लगीं--यही तो 
पेर देश की किपु लिपि थी | साथ ही कोयल की “कह-कह” की 
माधुरी से मुर्ध हो उसे “कुह-कुृह” कहकर पुकारने के लिए 
उनकी वाग-शक्ति फूट पड़ी ओर भाषा की स्ष्टि रुईं। फिर हमने 
सुना-शकुन्तला जैसी आय॑-बालाओं ने कमल-पत्र ओर भोज-यत्रों 
में भाषा-लिपि अड्डित को |? --एक पत्रक 


लिपि का आविष्कार केसे हुआ ? आदमी ने लिखने का ढक्ल 
अपना मन बहलाने के लिए ही नहीं निकाला, उसे यह काम मजबूर 
होकर करना पड़ा | पहले बताया जा चुका है कि पशु-प्रालन और खेती 
का आविष्कार होने पर ग्रादमियों म॑ अधिकार आ्रर मिलक्रियत या 
स्वामित्व का भाव वैदा हृआा। वे सोचन लगे कि यह चीज मेरी है 
आर यह चीज़ दूमरे की । अब एक समस्या पेदा हुई | अपनी चीजों की 
पहचान कैसे हो, जिससे उनकी रक्ता की जाय | कल्पना करो, एक जगह 
दस समूह रहते थे, जिनमें से हरेक के पास कुछ कुछ पशु थे । जज्जल में 
चरने या पानी पीने आदि के समय एक समूद के पशुश्रों का दूसरे 
पशुओं से मिल जाना स्वाभाविक था, फिर उन्हें अलग-श्रलग केसे 
किया जाय ? यह केसे मालूम हो कि अमुक पशु रामू का ही है, शामू 
या मोहन का नहीं ! 

जब कि आपसी वाद-विवाद मिटाने के लिए हरेक अपने 
डंडे का सहारा लेने को तैयार रहता था तो समय-समय पर लोगों में 
मारपीट हो जाना स्वाभाविक था। इसका अन्त करने के लिए धीरे- 
धीरे किसी के दिमाग में यह बात आयी कि अलग-अलग समूहों के 
पशुओं पर जुदा-जुदा निशान लगाए जाय। जहाँ एक बार यह रीति 
चली तो दूसरी चीजों पर भी निशान लगाये जाने लगे। किसी ने 
ग्रपनी चीजों पर सीधी लकीर खींची, किसी ने ग्राड़ी, ओर किसी ने 
तिछी; किसी ने एक-एक ही लकीर से काम लिया, किसी ने दो-दो 
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लकीरें खींचीं, ओर किसी ने तीन-तीन | ये आड़ी टेढी लकीर , ये 
बेढज्ल किरमकोंटे मनुष्य जाति की शुरू की हालत में बहुत उपयोगी 
हुए। इनके आविष्कार ने उस समय की अनेक लड़ाई भंगड़ों का 
अन्त कर दिया, और लिपि या लिखाबड की नींव डाल दी। पीछे 
आनेवाली पीढ़ियों के बुद्धिमान लोगों ने अपनी सूकबूक से काम 
लेकर उसमें तरह-तरह के सुधार किये, ओर लिपि के विकास का रास्ता 
साफ किया । 

लिपि के आविष्कार ने आदमी को तरह-तरह की बहुत सी 
बातें याद रखने में मदद दी है, या यों भी कद्द सकते हैं, कि अब 
आदमी को उन्हें याद रखने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना 
नहीं पड़ता; वह मामूली बातों को भी नोठ कर लेता है, और उन्हें 
थाद रखने के भंभट से बच जाता है। लिपि के आविष्कार से पहले 
की दशा जानने के लिए. एक अनपढ़ आदमी का विचार करे | अब 
तक भी गाँवों के किसी अनपढ़ आदमी को जब कोई बात याद रखनी 
होती है तो वह अपने पहनने के कपड़े के सिरे पर गाँठ लगा ल्षेता है। 
इस गॉाँठ को देखकर आदमी को उस बात की याद आती रहती है, 
आख़िर जब वह काम प्रा हो जाता है. ओर उस बात को याद रखने 
की ज़रूरत नहीं रहती तो गॉाँठ खोल दी जाती है | यह बात इतनी प्रच- 
लित है कि हिन्दी भाषा में पन्ने गाँठ बाँघना? कहावत हो गयी है | 

यह तो ज़ाहिर ही है कि याद रखने का यह तरीका बहुत उपयोगी 
नही है, खासकर जब कि कई बाते एक साथ या कुछ बाते 
ब्योरेावार याद रखनी हों। मिसाल के तौर पर प्राचीन काल में दो 
कबीलों मे लड़ाई के बाद संधि दोतो थी और उनमें दोनों पक्ष की 
ओर के कुछ शर्तें तय होती थीं; क्‍या उपाय किया जाय कि ये शर्तें 
पीछे भी याद रहें। ऐसे ग्रवसरों के लिए कहीं-कहीं आदमी ने चित्रों 
का उपयोग किया; याद रखने योग्य घटना को यथासम्मव पर्ण रूप 
से ब्ित्र में ज़ाहिर किया गया । इस तरह के कुछ चित्र बहुत* पुराने 
जमाने की गुफाओं में मिले हैं। धीरे-धीरे चित्रों का संक्षिप्त संस्करण 
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होता रहा | पहले चित्र मूल वस्तु की ग्राकृति या शक्ल से मिलता हुआ 
होता था, पीछे चित्र का रूप धीरे-घीरे संज्षिंत होता रहा, और काफी 
बदलता रहा । 

समय बीतता गया । कुछ लोगों ने चित्र-लिपि में एक और कदम 
ब्रढाया । चित्रों से किसी चीज के बजाय, कोई विचार जाहिर किया 
जाने लगा। सम्मव है, इसके बाद अनेक सदियाँ बीत जाने पर 
चित्रों का उपयोग ध्वनि या शब्द को जाहिर करने के लिए होने 
लगा | इसके बाद (संज्ञषिस) चित्र से शब्द का उतना अंश सूचित 
किया जाने लगा जितना एक बार में बोला जाता है, और पीछे जाकर 
उससे वर्णमाला का एक अक्षर ही जाहिर किया जाने लगा । 

श्रक्षरों की उत्पत्ति कई तरह से हुई होगी । देवनागरी लिपि के 
सम्बन्ध में रायबहादुर पंडित गोरीशकर हीराचन्द्र ओका ने श्री० शामा 
शास्त्री का यह मत उद्धत किया है कि “देवताश्रों की प्रतिमा बनने के 
पूव उनकी उपासना सांकेतिक चिह्नों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के 
त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे, और वे यंत्र 'देवनगर 
कहलाते थे | उन देवनगरों के मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार 
के सांकेतिक चिह्न कालान्तर में अक्षर माने जाने लगे; इसी से उनका 
नाम 'देवनागरी” हुआ ।??* 

जो हो, श्रत्र संसार के अलग-ग्रलग हिस्सों में जुदा-जुदा तरह की 
लिपियों का चलन है। प्राचीन काल में कोई-कोई लिपि दूर-दर तक 
फेलती गयी, ओर स्थान-मेद से उसमें समय-समय पर परिवतंन भी 
होता रहा | यों तो छापेखाने के प्रचार के बाद भी विविध लिपियों में 
समय-समय पर कछ श्रन्तर होता रहा है, फिर भी छापेखाने ने 
लिपियों को कछ स्थिरता प्रदान करदी है। पहले उनमें बहुत परि- 
वतंन हुआ है। मिसाल के तौर पर श्री० ओमा जी ने लिखा है कि 
भध्य एशिया, जापान आदि से मिले हुए थोड़े से नागरी लिपि के 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों एवं हमारे यहाँ मिले हुए अ्रसंख्य प्राचीन 


*दर्खि०, 'नागरी अंक ओर अच्चर” पुस्तक | 
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शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्कों की नागरी लिपि में, वतंमान नागरी 
लिपि से बड़ा अन्तर है, जो समय के साथ क्रमशः होता गया है। 
जिसको प्राचीन नागरी लिपि का ब्रोब न हो, ऐसे विद्वान के सामने 
यदि अशोक के लेख का फोटो रख दिया जाय तो वह उसकी लिपि को 
कभी नागरी न कहेगा। इतना ही नहीं, वह इस वात को सहसा 
स्वीकार भी न करेगा कि उस विलज्ञण लिपि के परिवतन होते-द्वोते 
हमारो वतमान नागरी लिपि बनी है ।*****'यह कहना अ्रनुचित न 
होगा कि अशोक के लेखों की नागरी लिपि वतंमान नागरी से अधिक 
सरल थी, और गुजराती लिपि की तरह उसके अक्षरों के सिर नहीं 
बनते थे । परन्तु पीछे लेखकों के हाथ से उसके अनेक रूपान्तर हुए, 
जिनके मुख्य तीन कारण अनुमान किये जा सकते हैं--(१) श्रक्तरों के 
सिर बनाना | (२) अक्वरों को सुन्दर बनाने का यत्ञ करना | (३) त्वरा 
(जल्दी ) से लिखना तथा कलम को उठाये बिना अक्षर को पूरा 
लिखना ।?” इससे स्पष्ट है कि देवनागरी लिपि का धीरे-धीरे विकास 
हुआ है। यही बात अन्य लिपिया के सम्बन्ध में कह्दी जा सकती है। 

विविध लिपियों का क्रम विकास एक ही नहीं, कई स्वतंत्र पुस्तकों 
का विषय है | यहाँ इतना ही जिक्र कर देना है कि बहुत से विद्वानों का 
मत है कि देवनागरी के श्रक्षरों से कई लिपियों का निर्माण हुआ, 
झोर उन लिपियों के अक्षरों से यह शांत हो सकता है कि उनका मूल 
देवनागरी ही थी। इस विषय पर श्री० केशवदेव जी मिश्र ने 'नागरी 
अड् ओर अक्षर! पुधतक में प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है कि 
बंगला गुजराती ओ्रोर गुरुमुखी लिपियों की वशुमाला देवनागरी अक्ञरों 
से प्रवाहित हुई हे। न केवल इन लिपियों के संग-संग देवनागरी 
अंक गये हैं, परन्तु अरबी, फारसी ओर अ्रंगरेजी लिपियों में भी देव- 
नागरी अंक लिये गये हैं । 

लिपि में खासकर ये गुण देखे जाते हैं--(१) सोंदय (२) शीघ्र- 
लेखन, और (३) निश्चय श्रर्थात्‌ हरेक अक्षर की एक निश्चित ध्वनि, 
ओर हरेक ध्वनि छे लिए एक खास श्रक्तर; इस तरह जो लिखा जाय, 
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वह्दी पढ़ा जाय । संसार भर में जितनी भी लिपियाँ हैं, उनमें इन तीन 
गुणों में कोई एक या अधिक अवश्य होंगे । इन ग़ुणों में निश्चय का 
गुण बहुत ही आवश्यक ओर महत्वपूर्ण है। इस गुण की दृष्टि से 
भारतवर्ष की देवनागरी या नागरी लिपि का स्थान बहुत ऊंचा है । 
जल्दी लिखने के लिए इसके अचन्चरों के ऊपर की रेख़ा हटायी जा 
सकती है। ऐसा करते समय ख, धघ, म, ओर ण का रूप कुछ बदलने 
की ज़रूरत होती है । 

देश-काल के अनुसार चीजों को परखने की कसोटी बदलती रहती 
है | किसी लिपि के गुणों में इप बात का भी विचार किया जाता है 
कि उसमें शिक्षा आसानी से दी जा सके, तथा उसमें टाइप करने तथा 
छापने को सुविधा हो | इस दृष्टि से नागरी लिपि के कुछ अक्षरों के रूप 
तथा संयोग श्रथात्‌ जोड़ने में कुछु परिवर्तन किया जा रहा है । मित्ताल 
के तौर पर “अर! की बारहखड़ी ( श्र, आ, श्रि, औ, अ, अर, श्रे, ओे 
आदि ) तथा संयुक्त अक्षरों को तोड़कर ( जैसे ग्र का ग्र, ज्षु को क्‍ष, 
क्त, को क्‍्त) लिखा जाने लगा है | इसी तरह दूसरी लिगियों के परि- 
वरतनों का विचार किया जा सकता है । 

लिपि का सहारा पाकर ही आदमी की भाषा ने दूर-दूर के स्थानों में 
पहुँचने में कामयाबी द्वासिल की है। बेसे भी भाषा के द्वारा हम अपने 
विचार दूसरों को ज़ाहिर तो कर सकते हैं, और दूसरों के विचार हम 
जान भी सकते हैं, पर यइ उसी दशा में हो सकता है, जब दूसरा 
ग्रादमी हमारे सामने हो, या कम-से-कम इतना पास हो कि एक की 
आवाज दूसरे तक जा सके। आदमी की सुनने की शक्ति बहुत 
परिमित ही है; वह बिना यंत्रों के संद्रे (जिनका आविष्कार थोड़े से 
समय से ही हुआ है, ओर जिनका अब भी सवसाधारण के लिए काफी 
उपयोग नहीं हे ) थोड़े से ही फासले की बात सुन सकता है। दूर-दूर 
तक अश्रपनी बात केसे पहुँचायो जाय ! यद्द समस्या धीरे-धीरे आदमी 
के सामने आयी; इसे लिपि के अविष्कार ने हल किया। आदमी 
श्रपनी बात लिख कर बहुत दूर रहनेवालों के पास मी पहुंचाने लगा | 
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लिपि का प्रचार तथा यातायात के साधनों की उन्नति हो जाने 
पर अब यह सम्भव हो गया है कि संसार के एक कोने पर रहनेवाला 
आदमी दूसरे सिरे के आदमियों के विचार जान सके और उन्हें 
अपने विचारों से परिचित कर सके | लेकिन अ्रभी यह बात पूरी तरह 
से श्रमल में नहीं थ्रा रही है। इसमे हमारी भावना ओर संकीणता 
बाधक है । दम एक श्रेष्ठ लिपि को न छपनाकर तरह-तरह की जुदा- 
जुदा लिपियाँ काम में लाते हैं। बहुत से आ्रादमी अपने प्रान्त की लिपि 
का प्रचार चाहते हैं; कितने ही श्रादमी उस लिपि को विशेष महत्व 
देना चाहते हैं, जो उनकी धमं-पुस्तकों की मूल लिपि है; कुछ आदमी 
अपने शासकों की लिपि का उपयोग करने को मजबूर हैं, या करना 
लाभकारी समभते हैं; और, कुछ लोग ऐसी लिपि को अपनाना 
चाहते हैं, जो संतार भर में अधिक से अ्रविक फेली हुई है । 

संसार के विविध हिस्सों में समय-समय पर जुदा-जुदा लिपि, 
अथवा एक-एक लिपि के जुदा-जुदा रूप रहे हैं |*# उनमें समय-समय 
पर लोगों की भावना तथा आवश्यकता के अनुसार परिवतन होता रहा 
है । बहुत सी लिपियाँ अ्रत्र लुप्त हो गयी हैं। नयी-नयी लिपियों के 
निर्माण का काम भी होता रहा है । इस समय जुदा-जुदा देशों में ही 
नहीं, कितने ही देशों के अश्रलग-अलग हिस्सों मं भी अलग-अलग 
लिपियाँ प्रचलित हैं, एक ही भाषा बोलनेवाले बहुत से आदमी कई- 
कई लिपियों का व्यवहार कर रहे हैं। अधिकतर लिपियाँ बाये से दायें 
को लिखी जाती हैं, जेसे कि देवनागरी लिखी जाती है। लेकिन कुछ 
लिपि ऐसी हैं जो दाये से बायें को लिखी जाती है, जैसे कि फार्सी 
लिपि। और, कुछ लिपि तो ऊपर से नीचे को लिखी जाती हैं, जैसे 
चीन की लिपि नदान, तरह-तरह की बहुत सी लिवियाँ चल 
रहो हैं । 

ग्रजकल जल्दी लिखने की ग्रावश्यकता बढ़ती जाती है| हम 
.. #मारतवर्ष के मोइन--जोदड़ो और दरप्पा में खपडों पर जो िल्व/बट है. वह 
हजरत इंसा से पांच हजार वर्ण पहले की है, ऐसा अनुमान किया जाता हैं। 
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चादहते हैं कि जिस रफ़ार से आदमी बोल सकता है, या बातचीत, कर 
सकता है, उसी रफ़ार से लिखा भी जा सके, जिससे नेताओं या 
विद्वानों के सावंजनिक भाषण आदि पूरे नोट किये जा सके। इस 
उद्द श्य से बहुत से लोगों ने पहले धसीटवाँ लिखना आरम्भ किया, या 
कुछु खास:खास बातें भाषण आदि के समय नोट करके, व्योरेवार 
बातों की पूति पीछे की, या कुछ खास-खास शब्दों को संकेत रूप में 
लिखने ओर कम महत्व वाले शब्दों को छोड़ देने की पद्धति से काम 
लिया गया । पर पीछे जाकर आदमी को इससे भी संतोष न हुआ 
वह कुछ ओर सुधार की बात सोचता रहा । श्रन्‍्त में जाकर शीघ्र-लिपि 
या 'शाटहैंड का आविष्कार किया गया । 

शायहँंड में प्रत्येक ध्वनि के लिए, एक छोटो सी सीधी, आड़ी या 
टेढ़ी रेखा निश्चित है । इस लिपि. में लिखते समय कोई शध्द छोड़ा 
नहीं जाता; सब शब्द निर्धारित रेखाओं के संकेतों में व्यक्त किये जाते 
हैं। पीछे आवश्यकता या सुविधा होने पर दस लिपि में लिखा, लेख 
साधारण लिपि में तैयार किया जा सकता है। इस लिपि के सहारे 
समा-सोसायटियों के भाषणों और नेताओं के वक्तव्यों आदि की 
पूरी रिपोट ली जाती है, यहाँ तक कि किसी लेखक के केवल भाषण 
देने से ही, उसका लेख या पुस्तक तैयार की ज्ञा सकती दै। शार्टहैंड- 
लेखक किसी. अ्रच्छी ओर दुलभ पुस्तक को थोड़े समय के लिए माँग 
कर उसके आवश्यक हिस्सों की सहज. ही नकल कर सकता है । 

अंगरेजी म॑ पिट्मेन की शाटदैँड की पुस्तक प्रथम बार सनु: १८३७ 
में प्रकाशित हुई थी। तब से समय-समय पर इसमें कुछ परिवतन 
या सुधार होते रहे हैं। हिन्दी आदि दुसरी भाषाओं में कुछ उसी ढंग 
पर शायहँड लेख-प्रणाली चलायी गयो है । ह 
पहले कहा गया है कि इस समय जगह-जगद जुदा-जुदा लिपियाँ 
प्रचलित, हैं । संस्तार भर, की बात तो दूर रही, कितने ही देशों में भी 
एक-एक सामान्य लिपि नहीं है । यह स्पष्ट ही है कि आदमी सब 
लिपियाँ नहीं सीख सकता । ऐसे आदमी भी कम ही हैं, जो दो-तीन 
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लिपियो से श्रधिक जानते हों और यह भी कुछ थ्रासान काम नहीं है 
कि संसार भर का सभी श्रेष्ठ साहित्य किसी एक लिपि ( और एक 
भाषा ) में प्रकाशित हो । इसका नतीजा यह होता है क्रि प्रत्येक लिपि 
में लिखी या छुपी पुस्तकों का प्रचार सीमित रहता है, सब आदमी 
उससे लाभ नहीं उठा सकते; मनुष्य जाति की एकता में बाधा पड़ती 
है, ओर लोगों को बहुत कठिनाई होती है। समय-समय पर इस बात 
का विचार हुआ है कि कोई एक लिपि ऐसी हो, जो संसार भर के आद- 
मियों के अन्तरॉष्ट्रीय व्यवद्वार के लिए काम में लायी जाय, और 
विश्व-लिपि बनकर सारी मनुष्य जाति की एकता में सहायक हो | 
नवम्बर १६४४ का समाचार है कि संयुक्त राज्य अमरीका के,मृत- 
पूव सिनेटर अंधे राबट ओवेन ने एकसरल वर्णंमाला तैयार की है, जो 
संसार की किसी भी भाषा के बोलने वाले काम में ला सकते हैं। इस 
वर्णमाला में ४२ अक्षर हैं, जो किसो भी स्ट्ड्ड मोनोटाइप मशीन में 
छापे जा सकते हैं। हरेक अक्षर एक खास श्रावाज़ को ज़ाहिर करता 
है। इस विश्व-लिपि के सहारे आदमी अपनी भाषा के अलावा किसी 
भी दूसरी भाषा को, किसी द्वि-भाषा-पुस्तक को मदद से, सहज ही 
सीग्व सकते हैं। सीनेटर श्रावेन ने कह्दा है--“में इस वण॑माला के 
झ्राविष्कार से ऐसा उपाय करना चाहता हूँ, जिससे सारे संसार के 
अआरादमी एक-दूसरे के विचार आसानी से जान सकें, ओर आपस में 
मित्रता ओर प्रेम करने की सुविधा पा सके ।?? 
एक बात और | आदमी ने अपने विचारों को लिपि-बद्ध करना 
सीख लिया है, ओर दस काम में वह उन्नति कर रहा है। पर इसके 
साथ एक विचारणीय प्रश्न यह है कि कया लिखना और कया नहीं 
लिखना चाहिए | यदि अनावश्यक या हानिकर बातें लिखी जायँंगी तो 
यह लिपि-श्ञान का दुरुपयोग ही होगा | इस ओर आदमी को बहुत 
सावधान और सतक रहने की ज़रूरत है । इस विषय पर विशेष आगे 
साहित्य के प्रसक्ञ में लिखा जायगा । 
# २५ २५ 
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लिपि के साथ, लिग्वावट के साधनों का भी थोड़ा विचार किया 
जाय | ग्राजकल लिखना प्राय; कागज़ पर ही होता है। पर कागज 
बनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए आदमी को न-जाने कितनी 
मंजिलें तय करनी पड़ी हैं, और उनमें कितने हज़ार वषं लगे होंगे । 
पुराने ज़माने में आदमी चमड़े के टुकड़े पर ही कुछ लिख लिया करता 
होगा; फिर, पत्थर का इस्तेमाल जान लेने पर वह किसी तेज नोकदार 
चीज़ से पत्थर पर लिखने लगा होगा | अनेक स्थानों में अब भी पुराने 
शिलालेख मिलते हैं। कहीं-कहीं मिट्टी की पकाई हुई इंटों पर भी 
तरह-तरह के लेग्व मिले हैं | 

पत्थर पर की पुरानी लिखावट के नमूने लाटों पर बहुत जगह 
मिलते हैं। भारतवर्ष में अशोक आदि को लाट मशहूर हैं। ताम्बे 
के पत्रों पर भी लिखा गया है। यहाँ के बहुत से राजाश्रों ने किसी को 
जो भूमि दान की है, तो उसके मम्बन्ध में लिखे हुए ताम्रपत्र अब 
भी लोगों के पास मोजूद हैं। धीरे ताड़पन्न, भोजपत्र आदि पर लिखने 
का विचार हुआ | अब भी बहुथा मंत्र-तन्त्र भोजपत्र पर लिखे जाते हैं । 
जो हो; घास, लकड़ी या बॉस के गूदे से कागज़ बनाने का काम बहुत 
मुद्दत बाद शुरू हुआ | पहले काग़ज़ कैषा मोदा और खुरदरा होता 
था, इसका कुछ अन्दाज़ हाथ के बने साधाग्ण काग्रज़ से किया जा 
सकता है। धीरेघीरे इसमें सुधार किया गया। अब तो मशीनों से 
कारखानों में तरह-तरद्ट का सुन्दर, चिकना, और कई रंगों का बढ़िया 
कागज बनाया नाता है। 

पेंसिल के बारे साप्ताहिक भारत? के एक लेख में बताया गया था 
कि मध्ययुग के जमन संन्यासी अपनी पांडुलिपियों को सजाने के लिए 
ग्रेफाइट नामक एक विशेष धातु के टुकड़े को काम में लाया करते थे । 
उस टुकड़े से वे अपनी पांडुलिपि के चारों ओर लकौरे खांचते थे | 
बाद में एक संन्यासी ने सोचा कि उस ठुकढ़े को हाथ से पकड़ने से 
हाथ गंदा हो जाता है। इसलिए उसने यह तरकीब निकाली कि 
खोखली लकड़ी के भीतर ग्रेफाइट के उस टुकड़े को बिठा दिया और 
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तब उससे लिखना शुरू किया। इस प्रकार पेंसिल का आविष्कार 
हुआ | पर जिस रूप में पंततिल आज काम में लायी जाती है उसका 
आविष्कार सन्‌ १७६४ के पहले नहा दो पाया था | 

अब कलम को बात लीजिए । इसके, पुराने जमाने में, अनेक 
रूप रहे हैं। सम्भव है शुरू-शुरू में नोकदार हड्डी से लिखने का काम 
लिया गया हो; फिर पत्थर, धातु, और लकड़ी की नोकदार इंडी ने 
काम दिया हो । भारतवषष में अब भी बहुत से आदमी नेजे या सरकंडे 
की कलम का उपयोग करते हैं | अब 'समभ्यः आदमी बहुत आगे बढ़ 
गया है; बढ़िया-बढिया नित्र वाले होल्डर ही नहीं, फाउन्ट्रेन पेन का 
इस्तेमाल करता है, जिसमें कलम के साथ रोशनाई का भी इन्तजाम 
रहता है | रोशनाई को मौजूदा रूप रग तक लाने में भी आदमी ने 
#ई मंजिले तय की हैं; पाठक उनका विचार स्वयं कर लें | 

इस तरह नयी-नयी लिपियों के बनने से, ओर लिखने के नये-नये 
साथनों के आविष्कार से, यह साफ ज़ाहिर है कि इन विषयों में भी 
प्रगति या विकास द्वी संसार का नियम है । 


तीसवाँ अध्याय 
साहित्य 


०“ 


साहित्य सदा ग्रगतिशील है, क्योंकि वह जीवन का चित्र है, 
ओर जीवन सदा ञआगे बढ़ता है । प्रगतिशील होना जैसे जीवन 
का लक्षण हे, वेसे ही साहित्य का भी। --जयन्तीलाल रुइया 

पिछले अध्याय में लिपि के बारे में लिखा गया है। लिपि के 
उपयोग से ही ग्रादमी साहित्य को स्थूल रूप दे सका है । इस अध्याय 
में हमें साहित्य की प्रगति का विचार करना है, साहित्य के अन्तगंत 
हमने ललित साहित्य के श्रतिरिक्त ग्रथशासत्र, राजनीति, विज्ञान, आदि 
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भी माना है| इस प्रकार साहित्य” शब्द का उपयोग हम यहाँ उप्त 
व्यापक रूप में कर रहे हैं, जिसे 'वाड मय? कहा जाता है। साधारण 
तौर से संसार का सब से पुराना साहित्य भारतवर्ष का ऋग्वेद माना 
जाता है, जिसे भारतवासी लाखों ही नहीं करोड़ों व पहले का, और 
अधिकांश योरपीय विद्वान ईसा से चार-छुः हजार वर्ष पहले का, मानते 
हैं| दुसरे देशों में साहित्य भारतवष के बाद दी सामने आया । 

प्राचीन काल में साहित्य के इतने अलग-अलग भेद नहीं थे। 
यद्यपि भारतवर्ष में कुछ स्थूल सा वर्गीकरण बहुत समय से है, यहाँ के 
भी प्राचीन साहित्यकार अपने एक-एक ग्रन्थ का क्षेत्र इतना व्यापक रखते 
थे कि आजकल की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उनमें अनेक 
विषयों का मिश्रण है | मिसाल के तोर पर कोठिल्य ने अथशाख्र में 
ब्रह्मचयं की दीक्षा से लेकर देशों की विजय तक अनेक बातें दी हैं-- 
शहरों का बसाना, खुफिया पुलिस का इन्तजाम, फीज की रचना, 
अदालतों की स्थापना, फोजदारी ओर दीवानी के कानून, विवाह 
सम्बन्धी नियम, दाय भाग, दत्तक, शत्रश्नों पर चढ़ाई, किलेबन्दी, संधि 
या सुलहनामे, ओषधियों द्वारा शत्र को हानि पहुँचाना आदि | इसी 
तरह पुराणों का ज्षेत्र कितना व्यापक है, यह इस बात से जाना जा 
सकता है कि उनमें आगे दिये हुए श्षत्र विषयों का विवेचन है--जगत 
की उत्पत्ति कैसे हुईं; सृष्टि होजाने पर प्रृथ्वी के ऊपर नदी, सागर, 
परत किस प्रकार हुए; वृक्ष, लता, जीव जन्तुग्रों, और पीछे मनुष्य की 
सृष्टि किस प्रकार हुईं; मनुष्यों ने किस तरह देश देशान्तरों में जाकर 
निवास किया, केसे वे जुदा-जुदा जातियों में विभक्त हुए, क्रिस तरह 
उन्होंने घर आदि बनाना सीखा, खेती और उद्योग धंधों का ज्ञान प्राप्त 
किया, कैसी-कैसी शासनपद्धति अमल में आयी, कैसें-केसे राजवंश 
हुए, इत्यादि | महाभारत-लेखक ने साफ तौर से यह दावा किया कि 
जो महाभारत में नहीं है, वह कहीं नहीं है, श्रर्थात्‌ महाभारत में सभी 
विपयों का समावेश है | 

ज्यों ज्यों साहित्य बढ़ता गया, उप्के अलग-अलग वग बनने लगे 
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एक-एक ग्रन्थ में किसी एक खास विषय का ही विचार होने लगा। 
वर्गीकरण की खास वृद्धि बहुत थोड़े समय से, उन्नीसवीं सदी से ही 
होने लगी है | यह पहले योरपीय साहित्य में देखने में आयी | श्रब तो 
साहित्य की कितनी ही जुदा-जुदा शाख़ाएँ हो चली हैं; जैसे भाषा, 
गणित, भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, विज्ञान, स्वास्थ- 
रक्षा, गाहस्थ शास्त्र, ज्योतिष, घमंेशासत्र, नींतिशासत्र, कानून, दश्शन, 
मनोविशान, तकशास्त्र, आलेखय ( डाइज्न ), वैद्यक, व्यापार, उद्योग 
आदि । फिर, इनमें से एक-एक की कई-कई शाखाएँ हैं। इस प्रकार 
साहित्य की वृद्धि और प्रगति का एक परिणाम इसका वर्गीकरण हुआ 
है। आजकल उन्नत भाषाश्रों में एक-एक विषय की एक-एक शाखा 
पर सैकड़ों पुस्तक मोजूद हैं । ओर, कितने ही ग्रादमी कुछ विषयों का 
साधारण शान प्राप्त करके किसी एक विषय की भी किसी शाखा विशेष 
का ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं, और उसके ही विशेषज्ञ होने के 
ग्रमिलापी रहते हैं । 

साधारण तौर से, पहले हर देश में काव्य या पद्म साहित्य का 
निर्माण हुआ | आदमी जिन बातों को बहुत ही महत्वपूर्ण या आकर्षक 
समभता था, उन्हें ही लिखता था | विद्वानों की संख्या बहुत कम 
थी । ऐसे लोग इनेगिने ही होते थे जो लिख सकते थे, या लिखा हुआ 
पढ़ सकते थे | इन्हें दूसरे आदमी बहुत श्रद्धा और आश्रय से देखते 
थे | निदान, साहित्य का उपयोग करनेवाले कम थे, और उसके रचने 
वाले तो और भी कम। उस समय आदमी का जीवन प्रकृति के 
निकट अ्रधिक था, ओर वह स्वभाव से पहले कवि हुआ; लेखक या 
गय लिखने वाला पीछे । हर एक देश में पहले कविता की रचना 
हुई । गद्य साहित्य का जन्म ओर विक्रास बहुत पीछे हुआ । 

साहित्य के विकास का विचार करते हुए मानव इतिहास की तीन 
गवस्थाएँ सामने आती हँ--(१) मनुष्य जाति ने जिन पदार्थों या 
घटनाओं को अपने लिए. लाभदायक समझकका, उन्हें किसी-न-किसी 
देवता के नाम से कहा, ओर उसके सम्बन्ध में तरह-तरह के गीतों की 
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रचना की । ऐसे गीत हरेक जाति के साहित्य में मिलते है। घूय, 
चन्द्रमा, तारे, भूकम्प, बाढ़, वर्षा, आदि प्राकृ तक दृश्यों को देख कर 
मन में जो भाव पैदा हुए, उन्हें कविता या पद्म में जाहिर किया गया । 
इन रचनाओ्रों को पोराणिक कथा या देवगाथा (माईथोलोजी) कहते हैं। 
(२) पीछे, उन्नति करने पर, दिल और दिमाग का विक्रास होने पर 
आदमी की निरीक्षण-शक्ति और अनुभव बढा। इस समय वीरगाथाओं 
और युद्ध की कथाएं शुरू हुईं | इस अवस्था में इतिहास के क्षेत्र कौ 
सीमा प्राकृतिक वस्तुश्नों और चमत्कारों के अलझ्ार-पूर्ण बणन तक न 
रही, बल्कि उसमे ऐसे कार्या' को भी शामिल किया गया, जिन्हें आदमी 
कर सकता है। हाँ, इनका वर्णन खूब बढ़ा-चढ़ा कर किया गया । 
इस समय के इतिहास में महापुरुषों के अत्युक्तिपूणं जीवनचरित्र या 
उनके जीवन की विशेष घटनाएँ भरी होती हैं | यहाँ तक कि महापुरुषों 
को पाठकों के सामने देवता या अ्रवतार के रूप में रखा जाता है। 
हाँ, इन ग्वनाग्रों से उस समय की सामाजिक, धामिक आदि परि- 
स्थिति का परिचय मिलता है। (३)तीसरी अवस्था वह है, जब मनुष्य 
के इतिहास को इस उद्द श्य से लिखा जाने लगा कि उससे असल में 
ठीक-ठीक इतिहास का शान हो; घटनाओं को जानबूक कर बढ़ा-चढ़ा 
कर न लिखा जाय |& लेखकों के मोह, पक्षुपात या स्वाथ के 
कारण इस अवस्था में भी बहुधा सत्य की दृत्या या अ्रव्देलना देखने 
में आती है । 


यद्यपि कुछ लेखक (कांव) अपने संतोष या आनन्द के लिए 
(घ्वान्तः सुखाय) लिखनेवाले भी रहे हैं. लेखक पहले ज्यादातर राजा 
महाराजाओओं के ही अश्रित रहते थे । जेमा साहित्य वे पसन्द करते, 
वेता ही तेयार किया जाता | बहुत राजा महाराजा या तो राग-रज्ञ 
में मस्त रहते थे और भोग विलास का जीवन ब्िताते थे, या कभी-कभी 


#श्री रामनारायण जी मिश्र विशारद के, 'शिक्षा-सुधा! में प्रकाशित, एक लेख के 
आधार पर। 
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लड़ने-भिड़ने का काम करते थे, अथवा इईश्वर-भजन करना पसन्द 
करते थे । इसलिए पहले जो साहित्य तैयार होता था वह श“शज्ञार रस, 
वीर रस या भक्ति रस का ही अ्रधिक होता था। भारतवर्ष के सम्बन्ध 
में इन बातों का विचार पाठक खुद ही कर सकते हैं। बाहर का एक 
उदाहरण आगे दिया जाता है। 

श्री० भनीताराम जी चतुवंदी एम० २० ने साधना” में लिखा है 
“क्ैल्डिया वाले लिक्खाड़ वहाँ की सरकार से पैसा पाते थे। जब वहाँ के 
राजा चढाई पर जाते थे, तो लिक्खवाड़ को भी ग्पना टंट-घंट बाँध कर 
साथ जाना पड़ता था | वहाँ वह लिखता जाता था--इतनी बस्तियाँ 
हथिया३, इतने बैरी खेत आये, इतना माल हाथ लगा, इतने दिन 
लड़ाई हुई | साथ ही वह राजा की बड़ाई के पुल भी बाँचता जाता 
था--यों उछुले, यों पेतरा मारा, यों तलवार चलाई; यों चमके, यों 
दमके, और यों जीत गये। धम की पोधथियों लिशनेवाल केल्डिया के 
पुजारी लोग भी सरकारी चाकर ही थे। लड़ाई और धर्म की पोथियों 
के साथ साथ इन खपड़पोथियों में खेती, तारों की चाल ओर राज्य 
के चलाने की बातों पर भी लिखा हुआ मिलता है |” 

इससे ज़ाहिर है कि उस समय का साहित्यकार थोड़े से आदमियों, 
घनी मानी, या राजा बादशाहों आ्रादि के लिए, लिखता था। उसे उन 
की रुचि का ध्यान रखना लाजमी था; बहुत दफा तो वदह्द उनकी 
फरमाइश पर ही लिखता था | इस हालत में वह अपने विचार प्रकट 
करने में पुरी आजादी से काम नहीं ले सकता था। अब वह वात नहीं 
है। श्रत्र लिखनेवाले बहुत हैं, ओर जिनके लिए. लिखा जाता है, 
उनकी संख्या और भी बढी हुईं है, और बढती जाती है। इस समय 
का लेखक हजारों लाखों पाठकों के लिए जनमाधारण के लिए, लिखता 
है | वह उनके सुख-दुख, उनकी श्रावश्यकतागो, उनकी अभिलाषाओं 
ओर भावनाश्रों की उपेक्षा नहीं कर सकता | उसे इन सब विषयों पर 
लिखना होता है । 

इस ज़माने में अच्छा लेखक जनता या समाज का चित्र खींचने 
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वाला तथा उसे राध्ता बतानेवाला होता है ।# ऐसा ही लेखक 
प्रगतिशील या प्रगतिवादी कहा जा सकता है। इस समय बहुत से 
लेखकों के सामने समाज के पुनर्निर्माण का जो रूप है, वह समाजवादी 
या माक्सवादी है। इसमें सन्देह नहाँ है कि पूजीवाद ने इस समय 
समाज को बड़े संकट में डाल रखा है, श्रोर इसके विरुद्ध . क्रान्ति करके 
समाजवादी व्यवस्था में सह्दायक होना प्रगतिवाद है, लेकिन यह 
अनिवाय नह। है कि प्रगतिवादी लेखक माक्सवादी ही हो । प्रगतिवाद 
को माक्स वाद के साथ जोड़ना उसे सीमित और ब-धनयुक्त कर देना 
है | वास्तव में प्रगतिवाद माक्धवाद से पहले भी रहा है, देशकाल के 
अनुसार उसमें परिवतन हुआ, और हो सकता है । 

पहले किताबे हाथ से लिखी जाती था। ग्राजकल बहुत से बड़े- 
बड़े पुस्तकालयों और सग्रदालयों में कितनी ही पुरानी हस्तलिखित 
पुस्तकों तथा लेखों आदि का संग्रह मोजूद है। भारतवषं म॑ जहाँ-तहाँ 
कुछ लोगों के पात निञ्ञी तोर से भी हृस्तलिखित पुस्तकों के 
बस्ते बंध हुए हैं; उन्हें वे अपने पूवजों की यादगार के रूप में रखे 
हुए हैं। [ इनके रखने की विधि ऐसी अ्वैज्ञानिक है कि वे पुस्तक 
धीरे-धीरे नष्ट होती जाती है। कुछ लोगों ने तो अनपढ़ होने की 
वजेह से उन पुस्तकों को रही में या बहुत पस्ती बेच दिया है। ] 

पुस्तकों को हाथ से लिखने में बहुत देर लगती है। श्रगर कोई 
अच्छी पुस्तक लिखी जाय तो हाथ से उत्की दस-बीस कापी ही हो 
सकती है, ओर यदि किसी तरह से ये प्रतियाँ नष्ट हो जाय तो संसार से 
उस पुस्तक के त्रिषय का ज्ञान ही लुप्त दो जाय। कहा जाता है कि 
मिस्र वालों के पास सिकन्द्रिया में एक बड़ा पुस्तकालय था, उसमें 
हजारों पुस्तक द्वाथ से लिखी हुई थीं। एक युद्ध में यह पुस्तकालय 
जल गया | बहुत सी पुस्तक ऐसी थीं कि उनकी कहीं भी दूसरी कापी 

*दुर्भाग्य से कुछ लेखक सबंसाधारण की कमज़ोरी भा श्रनुचित लाम भी 


उठाते है। वे उत्ते जक, या द्वष-भाव या बैर विरोध बढ़ानेवाली, और पाठकों के 
प्रगति रोकने वाली सामग्री पैयास् करते हें । 
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न थी, उन पुस्तकों से मानव जाति वंचित द्वोगयी,। छापे का प्रचार 
हो जाने से अब यह कठिनाई नहीं रही | श्रवः एक-एक पुस्तक की 
हजारों प्रतियाँ छपती हैं। अगर कुछ स्थानों की प्रतियाँ नष्ट भी हो 
जायें तो भी दूसरी जगह की प्रतियों से काम चल सकता है; यहाँ 
तक कि केवल एक ही प्रति रद्द जाने पर फिर उसकी हजारों प्रतियाँ 
छुप सकती हैं । 

छापे की कल का आविष्कार पहले-पहल कहाँ हुआ, इसमें बड़ा 
मतभेद है | योरपीय देशों में से हालेंड वालों का दावा दे कि उनके 
देशवासी कास्टर ने सन्‌ १४२६ में इसका आविष्कार किया; जर्मनी 
वालों का कथन है कि सन्‌ १४३८ में गठनवग नामक जर्मन ने पहले- 
पहल इसकी ईज़ाद को । यह तो प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि 
संतार भर में सब्र से पहले चीन में छापने का काम शुरू हुआ, हाँ 
उसकी उन्नति ओर प्रचार एक हृद तक होकर रुका रह गया | मारत- 
वर्ष में मोहर पर अक्षर खोदकर उसकी छाप लगाने की प्रथा तो बहुत 
पुराने जमाने से चलो आती है। श्री० डाक्टर जोगेन्द्रनाथ घोष ने 
अपने एक लेख में जो १८७० में नेशनल सोसायटी में पढ़ा गया था, 
इस बात का जिक्र किया है कि सन्‌ १७८० के लगभग बनारस जिले 
से खुदाई करने पर दो प्रेस निकले थे, जिनमें आजकल की तरह 
टाइप आदि सब सामान था और टाइप जोड़ने का सिलसिला भी 
प्रायः श्राजकजल जेसा ही था। पुरातत्ववेत्ता अगरेजों का मत है कि 
यह प्रेस कम-से-क्रम हज़ार वष पहले का है । 

छापे के काम में धीरे-घोरे अनेक सुधार हुए हैं। पहले लकड़ी 
के अ्रक्लरों से, हाथ से छुपायी द्वोती थां, वह बहुत भद्दी और धीरे-धीरे 
होती थी * अब उस रीति का काम प्रायः बन्द हो गया है । आजकल 
ज्यादहतर ये दो रीतियाँ प्रचलित हैं--पत्थर पर लिखे हुए अचक्तरों से 
छापना और सीसे के ढले हुए अक्षरों को जोड़कर छापना । इन दोनों 
रीतियाँ में भी दूसरी दी रीति का चलन अधिक है। द्वाथ से छापे 
के अक्षर जोड़ने ( 'कम्पोज? करने ) की कठिनाई को दूर करने के 


र्‌र्‌ 
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लिए अब “मोनोटाइप? यंत्र बनाया गया है, जिसमें मशीन द्वारा ही 
टाइप ढलता और कम्पोज होता है। इस दिशा में दूसरा सुधार 
लाइनो-टाइप! यत्र का आविष्कार हे। इसमें एक-एक अन्नषर न 
निकल कर पूरी लाइन की लाइन एक साथ ही सौीसे के दुकड़े में 
ढली हुई निकलती है | इसे उठाने और दूसरी लाइनों, के साथ जोड़ने 
में बड़ा सुभीता रहदता है । 

पहले छुपाई का काम हाथ से चलनेवाले छापेखाने ( हैंड प्रम? ) 
में होता था। पीछे भाप से, ओर बादमें बिजली से होने लगा। 
छोटे कामों को जल्दी करने के लिए “ट्रंडल”, और अखबार तथा 
पुस्तकों के लिए 'सिलिंडरः मशीन काम में आने लगी। अरब तो 
रोटरी? यंत्र का उपयोग होने लग गया है, जिसमें एक घंटे में 
हज़ारों कांग्रज़ आसानी से छुप सकते हैं। इस तरह पत्र-पत्रिका 
ओर पुस्तक आदि बहुत सस्ती तैयार हो जाती हैं। अब साहित्य इतना 
सुलभ है कि मामूली हैसियत का आदमी भी कई पुस्तकें आदि खरीद 
सकता है । 

पहले जब किसी पुस्तक की एक या इनी-गिनी प्रतियाँ ही होती 
थी, तो उनके पाठ में मिलाबट गआसानो से हो सकती थीं। एक 
प्रसिद्ध आचाये या नाविकार कोई बात लिखता तो दूसरे आदमी 
पीछे उसकी रचना की नकल पें कुछ बाते अपने पक्ष की मिला 
देते। और, क्योंकि जनता का, मूल रचना करनेवाले आचाय 
या नीतिकार में बहुत श्रद्धा होती, इसलिए. उसके नाम पर बहुत सी 
बेमेल ओर परस्पर विरोधी तथा हानिकारक बाते प्रचलित हो 
जातीं। भारतीय पाठक जानते हैं कि रामायण ओर मनुष्मृति 
आदि का शुद्ध पाठ मालूम करने के लिए यहाँ विद्वानों को कितना 
परिश्रम करना पड़ा है, फिर भी उनकी कुछ बातों के सम्बन्ध 
में, पाठकों में मतभेद है। आधुनिक रचनाओं में, उनकी हजारों 
प्रतियां छुप जाने के कारण, कोई मिलाबट होने की आशका 
नहीं रही । द 
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किसी-किसी पुस्तक की तो श्राजकल लाखों प्रतियाँ छुए्ती हैं, और 
यातायात के साधनों की उन्नति के कारण देश से बाहर भी काफी 
संख्या में जाती हैं। एक देश के आ्रादमियों का दूसरे देश वालों से 
विचारों का आदान-प्रदान बढ़ता जा रहा है। पढे-लिखे आदमी 
दुनिया भर की विचार-धाराएँ आविष्कार और अनुसंधान आदि जानते 
रहते हैं । उनके विचारों का थोड़ा-बहुत प्रभाव उनके पास के अनपढ़ 
आदमियों पर भी पड़ता हे। इस तरह किसी देश के आदमियों का 
जीवन सवंथा एकांगी नहीं रहता । अच्छे ऊंचे साहित्यकार के सामने 
विश्व और उसकी समस्‍्याएँ रहती हैं, और, वद्द उनपर गम्मीरता पूब॑क 
विचार करता है। इस तरह अब्र प्रेस तथा दुसरे आधुनिक आविष्कारों 
के कारण विश्व-साहित्य अधिकाधिक परिमाण में तैयार होता है, और 
पढ़ा जा रहा है । 

अस्तु, इन बातों से श्राघुनिक साहित्य से होनेवाले शान-प्रचार 
का परिचय हो जाता है | परन्तु साहित्य के प्रकाशन का एक दूतरा 
भी पहलू है| प्राीन काल में कोई विद्वान किसी ऐसे विषय की ही 
पुस्तक की रचना या उसकी नकल करता था, जो बहुत हो उपयोगो 
होती थी । साहित्य आदर ओर मान की वस्तु थी। साहित्यकार यूजा 
शोर प्रतिष्ठा का अ्रथिक्रारी होता था, ग्रन्थ-रचना से उसका नाम अमर 
हो जाता था। वह भी अपनी जिम्मेवारी समझता था, ओर 
अकसर अरच्छी-अच्छी कृतियों से समाज की सेवा करता था। शुरू- 
शुरू में जब पुस्तक छुपी तो सवंसाधारण का छपी हुई बात पर 
बड़ा विश्वास होता था; लोगों की यह घारणा थी किजो भी 
बात छुपी है, वह सोलहों आने सच्ची है, उसमें श॒क्रा की कोई 
गंजायश नहों | पर अब क्या दशा है! पुस्तक, ट्रेक्‍्ट या पत्रक 
ग्रादि छपाना श्रासान और कम खर्चे का काम होने से, लेखक 
झोर प्रकाशक के निजी लोभ के कारण, आएदिन ऐसी अनेक बाते 
छुपती रहती हैं, जिन पर विचारवान आदमी विश्वात नहीं करते, श्रोर 
जिनसे भाले-माले पाठक खूब ठगे जाते हैं। खंडननमंडन, गाली-गलोच, 
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और भूठी निन्दा-स्तुति से भरा श्रश्लील कुरुनिपूर्ण माहित्य बहुत 
बड़े परिमाण में नित्य प्रकाशित होता रहता है। पाठकों के मन और 
हृदय पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें सतक ओर 
सावधान रहने की ग्रावश्यकता है कि किस चीज़ को पढ़ें और से 
न पढे | 

छापेस्वाने आदि के आविष्कार से पहले, जब साहित्य का परिमाण 
कम द्दोता था, और वह सुलम भी न था; आदमी पुस्तकों को बहुत 
ध्यान से पढ़ते थे, ओर उस पर खूब विचार और मनन करते थे | पर 
अब तो कितने ही पाठक कोई पुर्तक खरीद कर उसे पढ़ने की 
खास किक्र नहीं करते | अधिकांश आदमी अपने पढ़े पर विचार 
नहीं करते; वे शान्ति और गम्मीरता से यह नहीं सोचते कि हमें इन 
बातों पर कहाँ तक अमल करना चाहिए। उनके पढ़ने से उनके जीवन, 
रहन-सहन या आचार-विचार पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | श्रावश्य क- 
ता है, आदमी साहित्य की प्रगति करने के साथ, उससे यथेष्ट लाभ 
भी उठाते रहें । 


ही मई 


इकचीसवाँ अध्याय 
संवाद 


मद अल किसय 

हाल की बात है। में दूसरी मंजिल के अपने कमरे में बैठा लिख 
रहा था | अ्रचानक बहुत से तोतों की कुछ अजीब और ककंश आवाज 
सुनी । आवाज कुछ देर ञआ्राती ही रही । मेरा ध्यान उस ओर 
अकषित हुआ | बाहर आकर देखता हूँ तो नीम के पेड़ से तोते आ- 
आकर मंडरा रहे हैं, ओर चिल्ला रहे हैं। इधर-उधर देखने से मालूम 
हुआ कि नीम के पास वाली छुत पर एक नेवला घूम रहा है। अब 
सम+ में आया कि तोते उस हिन्सक प्राणी से अपने सब साथियों को 
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यह मालूम होता रहे कि जनता का अपने शासकों के प्रति क्या रुख 
है, जिससे वे समय पर आवश्यक कायवाही कर सके । 

ज्यों-ज्यों मनुष्य का शान बढ़ा और सम्यता का विकास हुआा 
उसका दूर-दूर के आदमियों से सम्बन्ध होता गया और वह उनके 
समाचार जानने को उत्सुक रहने लगा | व्यापारी अपना माल दूर-दूर 
लेजाकर बेचता है, उसका बहुत से आदमियों से मेलजोल हो जाता 
है, बह उन आ्रादमियों के कुशल-क्षेम तथावहाँ के बाजार-भाव आदि 
के अलावा यह भी जानना चाहता है कि वहाँ की राजनैतिक स्थिति 
कैसी है, कोई अशान्ति या उपद्रव आदि की बात तो नहा हे, अ्रथवा 
वहाँ कोई बीमारी तो फैली हुई नहीं हैं | सेनिक भावना वाले आदमी 
यह जानना चाद्ते हैं कि किस राज्य में ऐसी कमजोरी या अव्यवस्था 
है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है, यानां किस राज्य को श्रासानी 
से जीता जा सकता है । धमं-प्रचार की भावना से भी आदमी दूर-दूर 
के आदमियों के विचार और उनको सामाजिक स्थिति आदि जानने 
को उत्सुक रहता है। किर, जब लोगों की रिश्तेदारी या मित्रता दूर-दूर 
के स्थानों में होने लगती है तो वे उनका हाल जानना चाहते हैं। 
इसके अलावा, आदमी में नये-तये समाचार जानने की जिज्ञासा या 
कोतृूहल भी होता है, इससे उनका मनोरञ् न या मानसिक तृप्ति होती 
है। इस तरह कई कारणों से आदमी में अ्रपने पात तथा दुर-दुर के 
समाचार जानने की प्रवृत्ति होती है । 

समाचार भेजने के साधनों का समय-समय पर देश-काल के 
ग्रनुसार विकाम होता रहा है। प्रारम्म की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार 
हैं--जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय आदमी दूसरे 
प्राणियों की तरह अपने दल वालों को आनेवाले खतरे की यूचना 
एक खास तरह की आवाज से देता था | लेकिन आदमी की आवाज 
बहुत थोड़ी दूर ही जा सकती है। दूर-दूर तक आवाज पहुँचाने की 
तरकीबं सोची गयी, तुरही या नगारा उनके ही विक्रसित रूप हैं। अब 
तो भोंप्‌ (साइरन) का उपयोग होता है। 
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ऐसी आवाज से हमें परिस्थिति का संकेत तो मिलता है, पर पूरी 
बात॑ मालूम नहीं होती | भाषा का विकास होने से पहले आदमी के 
पास उसका कुछ उपाय भी न था। और, जब आदमी बातचीत करके 
अपना विचार जाहिर करने लगा तो भी एक बाघा सामने रही | 
ग्रादमी की बात उसके साथी थोड़ी दूर तक ही सुन सकते हैं; वह एक 
फरलांग या इससे ज्यादा दूर के आदमियों को अपनी बात नहीं सुना 
सकता | पुराने जमाने में अगर हमें किसी ऐसे ग्रादमी से बातचीत 
करनी होती जो एक-दो मील या ज्यादह दूर पर हो, और उसके पास 
हमारा खुद का जाना न हो सक्रता, तो उसका उपाय यही था कि 
हम अपनी बात एक दूसरे आदमी को कहते, वह वहाँ जाकर हमारी 
बात उससे कहता; और उसके जवाब में जो कुछु उसे कहा जाता, उस 
बात को वह हमारे पास आकर हम से कहता । इसके बाद अगर फिर 
हमें कुछ कहलाने की ज़रूरत होती तो उमी क्रिया को दोदराना पड़ता । 
किसी मध्यस्थ या बीच के आदमी द्वारा दूर के आदमी से विचार- 
विनिमय करना कितना कठिन है, और कितना श्रवूण रहता है, यह 
सहज ही समभा जा सकता है । जो बात जिन शब्दों में हमने कही है, 
उसे दूसरा आदमी उन्हीं शब्दों में, या ठीक उसी अर्थवाले शब्दों में 
कहे, यह कुछ आसमान काम नहीं है। लिपि के आविष्कार ने इस 
कठिनाई को हटा दिया। इसके उपयोग से कोई आदमी अपनी 
ब्रात अपने शब्दों में लिखकर दुसरे के पास भेज सकता द्े। लिपि के 
बारे में पहले लिखा जा चुका है | 

जब एक राज्य को दूसरे राज्य से समाचारों का आदान प्रदान 
करना होंता था, तो यह काय उनके दूतों द्वारा किया जाता था । दूतों 
का पद बड़ा पवित्र ओर बहुत महत्व का माना जाता रहा है। यहाँ 
तक कि अ्रगर कोई दूत दूसरे राज्य से कोई ऐसी बात कहदे जो 
उस राज्य वालों को अच्छी न लगे, तो भी उसे कुछ दंड नहीं दिया 
जाता था | हर दशा में वह अवध्य माना जाता था, यानी शत्र 
द्वारा उसे मारा नहीं जाता था | अकसर दूतों के साथ ऐसी बस्तुएं भी 
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भेजी जाती थी जो युद्ध या संधि सूचक मानी जाती थीं। मिसाल के 
तौर पर तलवार प्राचीन काल से युद्ध का, और सफेद भंडा यैद्ध- 
समाप्ति या शान्ति का, निशान माना गया है । 

जड्ली जातियों में ऐसी प्रथा है कि जब किसी पश्चायती सभा 
आदि की सूचना देनी होती है तो किसी पेड़ का पत्ता लेकर जंगली 
प्रदेश के प्रमुख स्थानों में घुमा दिया जाता है। इस तरह ये पत्ते भी 
समाचार पहुँचाने के साधन बन जाते हैं | जब शत्रुता आदि के कारण 
पड़ोसी राज्य से समाचार पाने का कोई साधन नहीं रह जाता तो छिपे- 
छिपे, भेष बदल ऋर, जान को खतरे में डालकर भी, समाचार लाया 
जाता है । इस तरह बहुत प्राचीन काल से, गुसचरों (जासूसी) का दल 
रखना राज्य की सुरक्षा के लिए अ्रनिवाय माना जाता रहा है। पुराने 
ज़माने में व्यापारी भी एक देश से दूमरे देश में दूर दुर तक समाचार 
पहुँचाने का सावन रहे हैं | ये लोग दूसरे देशों की सम्यता, रहनसहन 
खानपान, वेषमूषा और विविध घटनाओं का मनोरंजक समाचार सुनाया 
करते थे। व्यापारियों के द्वारा ही भारत की सुख-समृद्धि का समाचार 
फारिस, अरब, यूनान आदि देशों तक गया और वहाँ वाले उस 
समाचार को पमुनकर ही यहाँ आने ओर आक्रमण करने लगे । 

लिपि का आविष्कार होने के बाद समाचार भोजपत्र, ताड़पन्न, 
ताम्रपत्र आदि पर लिख कर एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाया 
जाने लगा । राज्यादेश शिलालेखों के रूप में प्रजा तक पहुँचाये जाने 
लगे | चमड़े का उपयोग भी प्राचीन काल से अश्रब॒ तक कुछ देरफेर 
के साथ महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता रहा है। मिख में मिट्टी के 
पात्रों पर चित्र अंकित करके समाचारों का आदान-प्रदान होता था | 
कबूतर और घुड़सवार भी समाचार भेजने के पुराने साधन हैं; कबूतरों 
से अब तक युद्ध-स्थलों में समाचार पहुँचाने का काम लिया जाता है | 
डाक द्वारा समाचार भेजने की प्रथा भारत में चन्द्रगुपत के समय में 
भी सुनो जाती है, उसके बाद मुगलों के समय में तो इसकी अच्छी 
व्यवस्था थी । 
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किक 


समाचारों के आदान-प्रदान में विशेष परिवतन पत्र-पत्रिकाओं 
से हुआ है। इनका प्रचार मुद्रण-कला का आविष्कार होने से पहले 
भी था । मिसाल के तोर पर रोम में जूलीयस सीजर के समय, यानी 
ईसा से पूव 'ऐक्टा ड्यू ना! ( दैनिक घटनाएँ ) नाम से समाचारों का 
संग्रह खास-खास जगह चिपकाया जात था, और साम्राज्य के दूसरे 
प्रान्तों में भी भेजा जाता था | तथापि समाचार पत्रों का विशेष प्रचार 
छापेखानेका आविष्कार होने पर हुआ । धीरे-घीरे इनके आकार-प्रकार, 
सामग्री आदि की उन्नति होती रही । रेल, तार, जहाज, टेलीफोन, हवाई 
जद्दाज और रेडियो आदि से इनके काम में बहुत सह्यायता मिली है । 
इनके आविष्कार के बारे में दूसरी जगह लिखा गया है। अरब हमें 
ताजे समाचार पढने का ऐसा अम्यास हो गया है कि अगर किसी 
देश में आज कोई महत्व-पूर्ण घटना होती है, और हमें अगले दिन 
सबेरे के समाचारपत्र में उसकी खबर नहीं मिलती तो हम कु जलाते हैं 
ओर समाचारपन्न की व्यवस्था की निनन्‍्दा करते हैं। श्रच्छे समाचारपत्र 
इस बात का काफी ध्यान रखते हैं, और अपने पाठकों को ताजी से 
ताजी खबरें देते रहते हैं। समाचारों के अलावा वे तरह-तरह की 
दूसरी ज्ञान बढ़ानेवाली या मनोरंजक सामग्री भी देते हैं । 
पत्र-पत्रिकाओं के सुलभ ओर सस्ते होने से, इनके पाठक बराबर 
बढ़ते जा रहे हैं। कितने ही आदमी तो एक-एक देनिक पत्र से संतुष्ट 
न होकर कई-कई पत्रों को खरीदते हैं। बात यद्द है कि यद्यपि मुख्य- 
मुख्य समाचार तो किसी भी एक पत्र से मिल जाते हैं, फिर भी कुछ 
बाते हर पत्र में जुदा-जुदा द्वोती है। इसके श्रलावा सम्पादकीय ओर 
दूसरे लेख, हरेक के अलग-अ्रलग होते हैं, और पाठक इन लेखों में 
प्रगट किये हुए. विचार जानना चाहते हैं । 
साधारण देसियत के श्रादमी देनिक पत्रों का खर्च न सह सकने 
के कारण किसी ऐसे साप्ताहिक से ही संतोष कर लेते हैं, जिसमें एक 
हफ्ते के समाचारों का संकलन हो | साप्ताहिक पन्नों में कविता, कहानी , 
विविध विषयों के लेख श्रादि भी मिल जाते हैं | मासिक पत्रों में 
३२ 
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ऐसी सामग्री श्रोर भी अधिक होती है, उनमें साहित्य के यथा-सम्भव 
सभी अंगों का समावेश रहता है। कुछ मासिक पत्र किसी खास 
विषय के होते हैं, जैसे भूगोल, शिक्षा अ्रथशारत्र, कृषि या विज्ञान 
आदि के । और, कुछ मासिक पत्र खास तौर से बालकों, लड़कियों, 
या स्त्रियों आदि के लिए ही निकाले जाते हैं| कुछ पत्र श्रद्ध साप्तहिक, 
पाक्षिक, या त्रेमासिक गश्रादि भी होते हैं, लेकिन ज़्यादहतर दैनिक, 
साप्ताहिक या मासिक का ही प्रचार है | 

उन्नत देशों में पत्र पत्रिकाओं का प्रचार कितना बढ़ा हुआ है, 
इसका कुछ अनुमान इस बात से हो सकता है कि अमरीका में देनिक 
पत्रों की संख्या २१०० है, ओर वहाँ पर चार करोड़ बीस लाख प्रतियों 
की प्रतिदिन खपत होती है । वहाँ की आबादी के हिसाब से तीन 
व्यक्तियों के पीछे एक पत्र का औसत पड़ता है। अमरीका में मासिक 
पत्रों का १,.८६,०००,००० का सक्‍यू लेशन (प्रचार) है ।&४ इसके 
मुकाबले में भारतवष श्रादि कितने ही देशों में पत्रों का प्रकाशन 
बहुत द्दी कम है ; लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है । 

स्वराज्य की स्थापना, ओर शिक्षा का प्रचार होने पर सभी देशों 
मे पन्नों का प्रचार खूब बढ़ने वाला है| यही नहीं, वेज्ञानिक उन्नति के 
कारण इसी सदी में ऐसी प्रगति हो जायगी कि सब महत्वपूर्ण समाचार 
तो लोगो को घर बैठे रेडियो द्वारा ही मिल जाया करेगे। उनके लिए 
समा वारपत्रों की ज़रूरत न रह जायग्ी । पत्र-पत्रिकाएँ तो आदमी सिर्फ 
इस लिए देखेंगे कि उनसे सामायिक घटनाओं तथा अन्य विषयों पर 
विद्वानों, नेताश्रों या राजनीतिशों के विचार मालूम होंगे, यद्यपि यह 
काम भी कुछ अश में रेडियो द्वारा हो जाया करेगा। जो हो, इस 
समय पतन्र-्पत्रिकाश्ों का मानव प्रगति के साधन के रूप में महत्वपूण 
स्थान है। ये हर एक देश के “कम खर्च बाला नशी? उपदेशक 
अ्रध्यापक, सुधारक और आन्‍न्दोलक हैं। निवल या कमजोरों के लिए 


ये अंक “विश्वमित्र' के रजत जयन्ती अ्रंक से लिये गये है । 
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लड़ना ओर उन्हें बल और साहस प्रदान करना इन्हीं का काम है; 
सामाजिक, आधिक और राजनेतिक सभी प्रकार के विकारों को दूर कर 
नये, सुन्दर और सुख्बदायी युग को निमंत्रित करने का काये इनके ही 
जिम्मे है; इस लिए सम्पादकों और संचालकों का उत्तरदायित्व 
स्पष्ट है; उन्हें मनुष्य जाति की सेवा का यह महान काय खूब सोच 
समझ कर करना चाहिए । 


बचीसवाँ अध्याय 
शिक्षा 


माननीय जीवन की प्रगति शिक्षा पर ही निर्भर हे। शिक्षा 
जीवन के विकास के लिए परमावश्यक हे । मस्तिप्क को परिष्कृत कर 
जीवन को पूर्णता और परिपक्ता की ओर लेजाने में शिक्षा का 
ग्रघान हाथ रहता हे । --श्रीमती कुसुम मेहता 


आदमी की बुद्धि का विकास उसकी उम्र के साथ होता जाता है, 
लेकिन एक ही पीढी में उसकी चरम सीमा या श्राखरी हृद नहां आा 
जाती | हर पीढ़ी में आदसी अपने बड़ों से बहुत सी बातें सीखता है, 
ओर खुद बड़ा होकर अपने से छोटों को ठिखाता है | यह सीखने ओर 
सिखाने का कम चलता रहता है। ओर, मनुष्य जाति की उन्नति या 
प्रगति का प्रधान कारण है। अगली पीढी, पिछली पीढ़ी से बहुत सी 
बातों का ज्ञान ओर अनुभव प्राप्त करती है, और तरक्की की गाड़ी को 
ग्रोर आगे बढती है | 

आदमी को शिक्षा देनेवाली सब से पहली संत्था परिवार है; ओर 
उसे सब से पहले शान देनेवाले उसके माता-पिता आदि ही होते हैं । 
बात यह हैं कि आदमी अपने बचपन में, जबकि उसपर बाहरी बातों 
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का बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है, अपने परिवार में रहता हैं। 
बच्चे अपने मा-्यापकों बहुत से काम करते देखते हैं, ओर उनकी 
नकल करके बहुत सी बातें महज ही सीख लेते हैं। आदमी की जिन्दगी 
में भाषाका कितना महत्व है, यह जाहिर ही है | और, भाषा हमें कौन 
सिखाताहै १ हमारे माता पिता,भाई बहिन बचपनमें हमें पालने में हि लाते 
हुए, या गोद में खिलाते हुए हमें अपनी हरकतों की नकल करने की 
प्रेरणा करते हैं; हम उनकी आवाज को, ओर पीछे उनके शब्दों को, 
धीरे-धीरे उच्चारण करने को कोशिश करते हैं। यह काम बहुत धीमी 
गति से होता है, पर इतनी मजबूती से दो जाता है, कि पीछे स्थायी 
सा ही दो जाता है | 

इसके अलावा परिवार में हम उठने-बैठने और चलने का 
ढक, खाने पीने का दक्ष, ओर घर के घंथे करने के ढड्ग सीखते 
हैं। यहाँ तक कि हमारी रुचि और विचार, इच्छाएँ, आकांच्षाएँ 
ओर आदश आदि भी हमारे परिवारवालों से बहुत कुछ मिलते -जुलते 
होते हैं । परिवार में हम माँ बाप भाई बहिन आदि के साथ जो समय 
बिताते हैं, उसमें जो बात देखते हैं, सुनते हैँ, ओर स्वयं भी करते हैं, 
उन सब का हमारे मन पर गहरा असर हुए बिना नहीं रहता। जो 
परिवार जितना अधिक उन्नत, सभ्य और ज्ञानवान होगा, उतना ही 
उसके बालकों को श्रधिक लाभ पहुँचेगा | इसी लिए प्राचीन काल में 
भारतवष में परम्परागत या खानदानी व्यवसाय को सीखने की पद्धति 
जारी थी। यह ठीक है कि विशेष प्रतिभा वाले युवक अपने पैत्रिक 
व्यवसाय को छोड़ कर अपनी रुचि के अनुसार कोई दूसरा स्वतंत्र 
व्यवसाय भी चुन सकते थे; लेकिन आम तौर से युवक श्र१ने-अपने 
खानदानी व्यवसाय को ही सीखते और उसमें खूब होशियार होने की 
कोशिश किया करते थे । उनके माता पिता उन्हें उसी की शिक्षा देते 
थे | यूनान और रोम में भी पहले परम्परागत व्यवसाय की बात बहुत 
प्रचलित थी । वहाँ 'स्वतन्त्र' या नागरिक अधिकार वाले पुरुष पढ़ाई 
और युद्ध का काम करते थे | शिल्प और दस्तकारी का काम दासों के 
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सुपुदं था, जो नागरिक अधिकारों से वंचित होते थे | हाथ के काम या 
शारीरिक भ्रम को नीचे दर्ज क/ समझा जाता था । 

जो हो, पहले परिवार युवक्रों को शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भाग 
लेता था | पीछे लोगों का रहनसहन जटिल होने पर इस बात में 
ग्रन्तर आता गया | शिक्षा-संस्थाओ्रों की आवश्यकता बढ़ती गयी। 
अलग-श्रलग देशों में शिक्षा-्संस्थाएँ जुदा-जुदा ढंग की रही हैं । 
भारतवष में पहले यह परिपाठी थी कि बालक सात-आठ वर्ष का होने 
पर गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहाँ सब विद्याथियों से समान 
व्यवहार होता था | उऊँच नीच, गरीब्र अमीर का कोई भेद-भाव न 
था | गुरू सब विद्यार्थियों को अपने पुत्र के समान मानता था। शिक्षा 
सब निश्शुल्क थो । गुरुकुलों के खर्च की व्यवस्था सामाजिक दान-घम, 
भिन्तषा या सरकारी सहायता से होती थी, उन्हें इस विषय की कोई 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी । विद्यार्थियों की शिक्षा में धामिक शिक्षा 
का खास स्थान था, उनके स्वास्थ्य और चरित्र की ओर पूरा ध्यान 
दिया जाता था । ब्रह्मचर्य-पालन पर बहुत जोर दिया जाता था; ओर 
विद्याथियों को सब प्रकार के राग रंग से दूर रखते हुए उन्हें सादे 
जीवन का अभ्यास कराया जाता था । विद्यार्थी पच्चीस वर्ष के होने पर 
गुरुकुल से निकलते थे, तव वे अपनी रुचि के अनुसार काम घंथा 
करते, और ग्रहस्थी का भार संभालते थे | 

बौद्ध, ईसाई और मुसलिम समाज में पहले शिक्षा का बहुत-कुछ 
काम मर्ठों और मसजिदों आदि में होता था | ये अ्रन्य शिक्षा के साथ 
धार्मिक शिक्षा पर खास ध्यान देती थीं। पुरानी यादगार के खूप में 
इस तरह की कुछ संस्थाएं जहाँ-तहाँ ग्रव भी मिलती हैं | अब ज्यादद- 
तर संस्थाएँ तावजनिक है, उनमें धार्मिक शिक्षा या तो बिलकुल ही 
नहीं दी जाती, या बरायेनाम दी जाती है | पहले शिक्षा का अ्रथ खास 
कर लिखना-पढ़ना सीखना ही माना जाता था, अ्रत्र तो वह एक 
साधन मात्र समझा जाता है, शिक्षा के विषय अनेक हैं । 

इन विषयों पर लिखने से पहले, शिक्षा-संस्था के स्थान के बारे में 
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समय-समय पर जो परिवतन हुए हैं, उन पर एक नजर डाल ली 
जाय । शुरू में विद्याथियों की शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी इमारतें न थी। 
ग्रकसर उन्हें खुली हवा में, पेड़ों के नीचे ही शिक्षा दी जाती थी | 
रहन-सहन सादा होने से उसमें खास तकलीफ नहीं मालूम होती थी । 
पीछे आदमी धीरे-धीरे प्रकृति से दूर होता गया; सम्यता? बढ़ती गयी । 
धूप और बारिश आदि से बचने का भी विचार होने लगा । निदान, 
शिक्षा-संस्था के लिए मकान बनाये जाने लगे | पहले एक ही इमारत 
में सब्र काम चला लिया जाता था | बीच में एक बड़ा हाल? (कमरा) 
और उससे मिले हुए कुछ दूसरे कमरे होते थे। पीछे रोशनी, हवा, 
और शान्ति के विचार से जदा-जदा कमरे “दाल? से ग्र॒लग, कुछ 
फासले पर बनाये जाने लगे | उनके बनाने में इस बात का ध्यान रखा 
जाने लगा कि जहाँ तक ह्वो सक्के विद्यार्थियों को दार्यी ओर से रोशनी 
मिले, दवा इस तरह आवे कि भझोंके न मालूम पड़े, आवाज कमरे में 
गूंज न जाय । जैसे-जैसे शिक्षा में लकड़ी और धातु का काम, सिलाई 
का काम, भोजन बनाने का काम आदि विषय बढ़ते गये, इनके लिए 
खास ढंग के कमरे बढाये जाने लगे । 'हाल? पहले सब ॒ विद्यार्थियों को 
इकट्ठा करने भर के काम आता था, वह धीरे-धीरे सांस्कृतिक जीवन का 
केन्द्र बनने लगा; उसमें उत्तव, संगीत और नाटक तथा वादविवाद 
('डिबेटः”) का काम होने लगा । अब शिक्षा-संघ्थाश्रों में खेलने को 
ज़मीन, व्यायामशाला, वाचनालय, पुस्तकालय, जलपान ( नाश्ता ) 
करने की जगह, उद्यान ( पाक ) की व्यवस्था आवश्यक समझी 
जाती है । 

इन बातों को यहों समाप्त कर, अब हम शिक्षा के विषयों का 
विचार करते हैं | पहले साहित्य और भाषा पर बहुत जोर दिया जाता 
था | उसकी यादगार बहुत से देशों से अब भी बनी हुईं है। भारत- 
वर्ष में कितने ही विद्यार्थी केवल व्याकरण का विषय लेकर आचाय 
बनते हैं। और, सिफ साहित्य (“लिय्रेचर')) के विशारद, रत्न या 
ग्राचाय आदि की अ्रधिकता तो बहुत से देशों में पायी जाती है । 
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लेकिन अब धीरे-धीरे दूसरे विषयों (विज्ञानों) की श्रोर अधिक ध्यान 
दिया जाने लगा है। इसी तरह जहाँ पहले संस्कृत, फारसी, श्रबीं, 
लेटिन और यूनानी आ्रादि पुरानी भाषाओं का शान प्रास करने के लिए 
बहुत सा समय और शक्ति लगायी जाती थी, अरब लोगों की यद्द 
धारणा बढती जा रही है कि इन भाषाओं को एक खास हृद तक 
सीखना उपयोगी है, और वह भी सब के लिए नहीं | अब्र आधुनिक 
भाषाश्रों का प्रचार बढ़ता जाता है, ओर उनके ही द्वारा विविध 
विषयों को सीखा ओर मिखाया जाता है । 

शिक्षा के विषयों में अब भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, राज- 
नीति, अरथंशासत्र, नागरिकशासत्र, कानून, दर्शन (पदार्थ) विशान, 
मनोविज्ञान, कृषि व्यापार आदि कितने ही विषय हैं। इनके आलावा 
चित्रकारी, संगीत श्रोर नृतृकला थ्रांदि को भी शिक्षा दी जाती है | 

अब शारीरिक व्यायाम ओर मनोरंजन की ओर अधिकाधिक 
ब्यान दिया जाता है। बहुत सी संस्थाश्रों में तरह-तरह की कसरत 
झौर तैरना सिखाया जाता है। कही-कहीं तो विद्यार्थियों को समय- 
समय पर बाहर घुमाने ओर वहाँ ही भोजन कराने की व्यवस्था की 
जाती है। कुछ संस्थाएं साल में एक बार विद्याथियों की टोली अपने 
स्थान से काफी दूर लेजाकर वहाँ प्राकृतिक या ऐतिहासिक दृश्य आदि 
दिखाने का इन्तजाम करती हैं। इसी तरह पहले बालकों की शिक्षा में 
ताड़ना या दंड का स्थान था, अब इसे गंवारू अ्रसभ्य और पुराने युग 
की बात समझा जाता है ओर मनोविनोद के साथ शिक्षा दी जाती हे । 

बालकों को शिक्षा देने की पद्धति के बारे में नये-नये प्रयोग दो 
रहे हैं | इस समय जो पद्धतियाँ प्रचलित है, उनमें से कुछ ये हैं :-- 

मांटेसरी! शिक्षापद्धति का मुख्य अंग बच्चों की शानेन्द्रियों का 
वेजश्ञानिक ढंग से ट्रेनिंग करना है । मिसाल के तोर पर रेत लगे कागज 
(सेंड पेपर) के कुछ टुकड़े होते हैं, उनमें से एक बहुत खुरदरा होता है, 
दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम | इस तरद्द वे क्रम से अधिक 
ग्रौर कम खुरदरे होते हैं | बालक उन पर हाथ फेर कर उन्हें श्रधिक 
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आर कम खुदरेपन के हिसात्र से लगाता है। वह धीमी और तेज 
आवाज की घटियों या सीटियों ग्रादि का उनकी श्रावाज के क्रम से 
रखता हैं | इसी तरह बच्चे को अनेक प्रकार के रंगों ओर आकारों का 
ज्ञान हो जाता है | 

'डालटन? शिक्षापद्धति के अनुसार चलनेवाले स्कूलों में न तो 
अलग-अलग कक्षाओं (क्लासों) के लिए जुदा-जुदा कमरे ही होते हैं 
ग्रोरन अलग-अश्रलग विषयों के लिए जुदा-जुदा घंटे । हरेक विषय का 
ज्ञान पाने के लिए. एक अलग प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) होती है, जिसमें 
उस विषय की सब पुरुतकं, चाट, नक्शे और यंत्र आदि रहते हैं 
विद्यार्थियों को बता दिया जाता है कि उन्हें इस-इस विषय में एक 
हफ़्ते में, ओर एक महीने में इतना काय करके, साल भर में इतना 
कार्य पूरा करना है। विद्यार्थी इस विषय में स्वतंत्र होता है कि वह 
पहले किस विषय का काय पूरा करे, अथवा एक विषय के लिए एक 
दिन में कितना समय दे | जिस विप्रय का काय उसे करना होता है, 
उसी विषय की प्रयोगशाला में वह चला जाता है | वहाँ उस विषय को 
खात तोर से जाननेवाला अ्रध्यापक रहता है; यदि विद्यार्थी को किसी 
तरह की कोई कठिनाई हो तो वह उसे इल कर देता है। यह साफ 
जाहिर ही हैं कि इस पद्धति का उपयोग बहुत छोटे विद्यार्थियों के लिए 
नहों हो सकता । 

किंडर गाटन” शिक्ञापद्धति में शिक्षा का काय बच्चों को दिये हुए 
उपहारों और तरद-तरह के खेलों के द्वारा होता है। 'किंडर गाटन? का 
अर हैं, बालकों का बगीचा, अर्थात्‌ ऐसा बगीचा जहाँ फूलों के स्थान 
पर बच्चे विकसित होते हैं ।४४ 

देश-काल के अ्रनुभार कहीं किसी पद्धति का प्रचार अधिक है, कहीं 
किसी का | पराधीन देशों को अ्रपनी शिक्षा-पद्धति निश्चित करने या 
इस विषय के नयेन्‍नये प्रयोग करने की काफी सुविधा नहीं होती; यों 
दुसरे आविष्कारों की तरह शिक्षा सम्बन्धी नयी-नयी खोजों का कुछ 


*श्री० त्रजमोदन गुप्त एम० ०० के लेख के आधार पर । 
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असर उन पर पड़ता ही है। 

भारतवर्ष में पिछुली सदी में सरकारी शिक्षा बहुत कुछ मेकाले 
द्वारा निश्चित इस नीति के अनुसार शुरू हुई--हमें ग्रपनी सारी शक्ति 
लगाकर ऐसा प्रयज्ञ करना चाहिए कि हम भारतवासियों की एक ऐसी 
श्रेणी तैयार कर सकें, जिसके आदमी हमारे ओर हमारी लाखों प्रज्ञा 
के बीच दुभाषिये का काम कर सकें; जो जाति और रंग में तो भारतीय 
ही रहें, परन्तु रुचि, विचार, भाषा और भावों में पूरे अंगरेज हों ।! 
उन्‍नीसवीं सदी के पिछले हिस्से में यहाँ लोगों का ध्यान अंगरेजी 
शिक्षा के दोषों की ओर गया और यहाँ ऐसी संस्थाएँ स्थापित की जाने 
लगीं, जो सरकार द्वारा ठहदरायी हुई पाठ-विधि का उपयोग करते हुए 
भी विद्याथियों में सदाचार, सादगी और देश-प्रेम छा भाव भरने जलगों। 
सन्‌ १६०५ के बाद स्वदेशी ओऔोर वहिष्कार की भावना के साथ 
राष्ट्रीय शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। पीछे सन्‌ 
!६३७ से “वर्धा शिक्षा योजना? अमल में आने लगी। इसकी सुख्य 
बातें ये थों--सात साल से लेकर चोदद साल की उम्र तक विद्यार्थियों 
को बुनियादो शिक्षा दी जाय, जितमें किसी दस्तकारी को आधार 
माना जाय, ऐसे बालक-बालिकाएँ तैयार हों, जो स्वावलम्बी जीवन 
बिता सकें, ओर राष्ट्र तथा समाज के प्रति अपना कतंव्य-पालन 
करे । सन्‌ १६४४ से देशवासियों की समग्र-शिक्षा यानी पूरी तालीम 
का विचार किया जा रहा है--सात व की उम्र से पदले की पूव 
बुनियादी शिक्षा, सात वष से चौदद् वर्ष तक को बुनियादी शिक्षा, 
चोददह वर्ष से बाद की उत्तर बुनियादी शिक्षा, और इन तीनों के 
अलावा दूसरे नागरिकों के लिए प्रौढ़ शिक्षा | मारतवर्ष की शिक्षा- 
सम्बन्धों प्रगति के विषय में कुछ खुलाता तोर से, हमारी भारतीय 
जागति? में लिखा गया है । 

यह जाहिर है कि पुराने जमाने के मुकाबले अब शिक्षा का स्वरूप 
बहुत बदल गया है । उसका ज्षेत्र अब कहीं बढ़ा हुआ है। आधुनिक 
संस्थाओं में व्यवसाय-घंघे का भी ज्ञान कराया जाता है, विद्यार्थियों 
३३ 
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को नागरिक कतव्य और अधिकार बताये जाते हैं, स्वास्थ्यरक्ता के 
उपाय सिखाये जाते हैं, श्रोर देश को तथा कुछ अंश में संसार को 
गथनीति और राजनीति से परिचित कराया जाता है। मतलब यह 
कि समाज में श्रच्छी तरह जीवन बिताने क लिए आदमी की श्रच्छी- 
से-अच्छी तैयारी कराना शिक्षा संस्थाओं का उद्द श्य होता है | 

यह उद्द श्य कहाँ तक पूरा होता है, या इसमें क्या-क्या कमी रह 
जाती है, इसका खुलासा विचार करने की यहाँ जरूरत नहीं है| सत्तेप 
में यही जिक्र कर देना है कि श्रभी ता संसार की कितनी दही आबादी 
ऐसी है, जिसकी स्कूल और कालिजों में त्रिल्कुल ही पहुँच नहीं है। 
ओर, अच्छीन्से श्रच्छी शिक्षा-सस्थाएँ भी आदमी की आयन्दा की 
जिन्दगी के लिए बहुत अधूरी सी तैयारो कर पाती हैं। उदाहरण के 
तोर पर भारतवष्ं की यूनीवर्सियियों से हर माल हजारों ग्रेजुएट या 
स्नातक निकलते हैं। उनको शिक्षा में कितना धन, समय और शक्ति 
खच् होती है | परन्तु वह शिक्षा उनके जीवन की समस्याश्रों को हल 
नहीं करती । जब तक विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, वे एक कल्पित स्वर्ग 
में रहते हैं, ऊंची-ऊंची उड़ान भरते हैं, बड़े बड़े विद्वानों की बातों पर 
तक-वितक करते हैं, और अपने लिए खूब मनसूबे या योजनाएँ बनाते 
हैं। लेकिन जब डिग्री या उपाधि लेकर वे व्यावद्वारिक जगत में श्राते 
हैं तो उनकी कल्पना का स्वग नष्ट हो जाता है, वे डिग्रियाँ और उपा- 
धियाँ उन्हें निकम्मी जान पड़ती हैं, क्योंकि उनसे उनका जीवन-निर्वाह 
भी नहीं होता, अपने गुजारे के लिए उन्हें दर-दर मटकना श्रोर अधि- 
कारियों की खुशामद करना होता है। उनका स्वाभिमान जाता रहता 
है । बहुत से तो दुखी होकर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। जिन थोढ़े 
से सौभाग्यशाली युवकों को कहीं नोकरी मिल जाती है, वे भी संतुष्ट 
या सुखी नहीं रहते। विश्वविद्यालय में पढ़ते समय इन्होंने अपना 
'रहन-सहन का दर्जा' खूब ऊंचा रखा था, या इन्हें ऐसा रहना पड़ा था, 
जिसमें बहुत अधिक खचे हो। सादगी ओर संयम की शिक्षा इन्हें 
मिली नहीं थी | इनके शिक्षक अधिकतर ऐसे थे, जो त्याग और सेव 
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का श्राउश न रख कर केवल ध्वार्थ-साधन के लिए पढाने या उपदेश 
का काम करते थे, इससे इनके मन पर अच्छा सस्कार ही केसे पड़ता ! 

यह कहा जा सकता है कि भारतवष् पराधीन है, ओर यहाँ की 
शिक्षा-पद्धति विदेशी शासकों द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होने के 
कारण इसमें लोकह्ित की उपेक्षा की गयी है। इसमें बहुत-कुलु 
सच्चाई मानते हुए भी हमारा यह प्रश्न बना ही है कि क्‍या स्वाषीन 
देशों की शिक्षा-पद्धति ऐसी है, जेसी वह होनी वाहिए। इसमें शक 
नहीं कि वहाँ शिक्षा का द्वार सवंसाधारण के लिए खुला है, ओर 
शिक्षित व्यक्तियों को प्रायः अपनी आजीविका के लिए ऐसा सड्डुट 
उठाना नहीं पड़ता । परन्तु क्या यही काफ़ी है ! 

शिक्षा का उद्द श्य केवल आयिक उन्नति दही नहीं है, उसका 
उद्द श्य है, मनुष्य को शारीरिक, बोद्धिक, भोतिक, सामाजिक, राज- 
नेतिक सभी दृष्टियों से योग्य बनाना । शिक्षित व्यक्ति वह है, जा 
अपने आपको सुखी बनाने के अतिरिक्त समाज की सुख-्समृद्धि में योग 
दे, ओर दूसरों की सेवा और सहायता करना अ्रपना कर्तव्य समझे | 
स्वाधीन ओर उन्नत कहे जाने वाल देशों में भी फी सेकड़ा या फी हजार 
कितने आदमी इस कसोटी से शिक्षित कहे जाने योग्य हैं ? यदि उनकी 
संख्या काफी हो तो यद्द संसार लूट-खसोट, मारकाट शरीर विनाशकारी 
घटनाओं का दछोत्र न होकर, प्रेम ओर विश्वबंधुत्व का दृश्य उपस्थित 
करनेवाला बन जाय । निदान, यह्द स्पष्ट है के अभो शिक्षा-पद्धति में 
बहुत परिवर्तन होने की ग्रावश्यक्रता है। प्रगति की मोजूदा मंजिल 
किसी प्रकार सुखदायी या रांंतोषजनक नहां है। श्रमी बहुत प्रगति 
करना शेष है | मनुष्य जाति की शिक्षा सम्बन्धी प्रगति उसी समय 
संतोषप्रद मानी जायगी, जब हर देश के आदमी “आत्मवत्‌ सब भूतेषु' 
या '“बसुयैव कुट्धम्बकम! का पाठ पढ़ेंगे ओर उसे जीवन में परि- 
णुत करंगे। 


तेतीसवाँ अध्याय 
कत्ा 
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आदमी सोन्दर्य-प्रेमी है, उसे सुन्दर चीजें अच्छी लगती हैं। हम 
सोन्दर्य की ठीक-ठीक परिभाषा भल ही न कर सके, पर हम जानते 
हैं कि नदी, पहाड़, करना, फून पत्ते, जंगल और हरी-हरी घास आदि 
ग्च्छे अच्छे पाकृतिक दृश्यों को देख कर हमें क्रिना आनन्द आता 
है, पत्तियों की चहचद्ाहट सुनकर कैमी खुशी होती है, गत को कितनी 
दी बार हम चन्द्रमा श्रौर तारों को बहुत देर तक देखते रहते हैं । 
सुन्दर वस्तुओं को देखकर, तथा मधुर स्वर को सुनकर अनेक बार हम 
ग्रनायास ही अ्रपनी प्रमन्नता प्रकठ करने लगते हैं; हम कहते हें, 
“मुन्दर ! बहुत सुन्दर ! वाह वाह !”? आदि । हम ताली बनाते हैं, कभी- 
कभी अपने मन ही मन उन चीजों की प्रशंसा करते हैं । यह सब हमारे 
सोन्दय श्रोर माधुय प्रेम का लक्षण है । 

हम चाहते हैं कि हम सुन्दर हों, हमारा वस्त्र सुन्दर हो, हमारी 
भाषा सुन्दर हो, हमारा मकान सुन्दर हो | अनेक बार जब हम अकेले 
होते हैं तो भी हम इस सौन्दर्य का आनन्द ले सकते हैं | पर साधारण- 
तया हमारी यह इच्छा होती है कि दूमरे हमारे सौन्दर्य को देखें और 
उसे सराहें। इसलिए हम अपने शरीर तथा अपने वातावरण को 
अधिक-से-अधिक सुन्दर बनाने के लिए बहुत प्रयत्ञ करते रहते हैं । 

जड़ली आदमियों की अपने शरीर को सजाने की तरह तरह 
की मिसाल मिलती हैं। कितने ही आदमी अपने शरीर को 
गोदते हैं; श्रव॒ गोदने में ज्यादद तकलीऊ नहीं होती, पर पहले तो 
इसके लिए. बहुत तकलीफ सहनी पड़ती थी। आदमी को जब यह 
विश्वास हो जाता है कि ऐसा करने से वह सुन्दर या खूबसूरत दिखायी 
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देने लगेगा तो बह. बैता करने के लिए. क्या-क्या कष्ट नहीं उठाता ! 
सोन्दर्य बढ़ाने के खयाल से कहीं सिर को चपटा किया जाता है; नाक 
होठ और कानों में छेद किये जाते हैं, उन छेदों को बढ़ाया जाता हर, 
ओर उनमें बालियाँ पहनी जाती हैं | चीन में कुछ समय पहले र्त्रियाँ 
लोदे के सख्त जूते पहन कर अपने पैरों को छोटा बनाये रखती थीं, 
और योरप अमरीका की स्त्रियाँ कमर में पेटी कत्त कर बाँधती थीं, 
जिससे कमर पतली रहे | भारतवर्ष में अनेक स्त्रियों हाथ में कोहनी 
तक चूड़ियाँ, और फिर कोहनी से ऊपर चूड़ियाँ, गले में हँसली और 
मालाएँ, पैरों में भारी कड़ी या दूसरे जेबर, और हाथों और पैरों की 
अगुलियों में अंगुठियाँ या छुल्ले उहिनती हैं। इन सब जेबरों के 
कारण काम करना तो दुर, चलने-फिरने में भी तकलीफ होती है । पर 
आदमी का स्वभाव है, खूबसूरती के लिए असुविधा और कष्ट सब कुछ 
सहता है! जो हो, इन सब बातों से जाहिर है कि आदमी अनेक 
प्रकार से श्रपना सौन्दर्य-प्रेमी या कला-प्रेमी होना जाहिर करता है | 
कला के अनेक रूप हैं-- साहित्य, सज्ञीत, चित्र, नृत्य और वस्तु- 
कला या नि माण-कला श्रांदि | इन कलाओं के व्यक्त करने के मुख्य 
साधन लेखनी, वाणी, वूलिका (कची), अ्रंग-संचालन और पत्थर (या 
ईंट चुना) आदि हैं| कुछ श्रादमी कलाओ के दो भेद करते हैं-- 
(१) ऐसी कलाएँ, जिनमें गति होती है, जिनमें शरीर के अंगों का 
ऐसा संचालन होता है, जो सुन्दर मात्रुम हो। मिसाल के तौर पर 
नाचना, गाना, नाटक आदि । (२) ऐसा मनोहर या आकर्षक कार्य 
जो आदमी एक जगह ब्रेठे-बेठे कर लेता है; जैसे भवन-निर्माण, संग- 
तराशी या पदच्चीकारी, चित्रकारी, बेल बूटे या नक्शे बनाना। इसी 
तरह कलाओं के दो भेद और भी किये जाते हँं-- (क) ललित कलाएं, 
जिनमें सोंद्य के विचार की प्रधानता हो, जैसे संगीत, काव्य, चित्र 
और मूर्तिकला श्राद; ओर (ख ) उपयोगी कलाएँ, जिनमें उप- 
योगिता के विंच,र की प्रधानता हो; इनमें रोजमर्रा की आवश्यकताशों 
के विविध कार्य सम्मिलित हैं। श्रसल में ये वर्गीकरण पूर्ण रूप 
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से ठीक नहीं, केवत क्रामचलाऊ ओर कृत्रिम हैं। सोन्दय कला कां 
प्राण है ओर सच्चा सोॉदय मानव जीवन के लिए. उपयोगी होता 
दी है। 

आदमी में सोदय-प्रेम की भावना शुरू से ही है । जब कि बढ 
जंगली हालत में था, श्रोर उसे अपने लिए भोजन तलाश करने कौ 
भी बड़ी समस्या थी, उस समय भी मोका मिलने पर वह अपने शरीर 
को सजाने से नहीं चूकता था। यह पहले बताया ही जा चुका है कि 
कि शुरू शुरू आदमी ने कपड़ा पहनने का विचार खासकर अपना 
शरीर सजाने के उद्द श्य से ही किया था। जब आदमी के पास सिफ 
पत्थर के ही नोरुदार ओज़ार थे, उस समय वह उन ओऔनारों से ही 
गुफाओं की दोवारों पर पशु पक्नो आदि की तसवीरें बनाया करता था | 
जब आदमी ने किसी दस्तकारी में उन्नति की तो उसके साथ उसने 
अपने कला-प्रेम का भी परिचय दिया। जगली हालत में आदमी ने 
टोकरी, या बतन आदि बनाये या मिट्टी, पत्थर लकड़ी या सींग आदि 
की दूसरी चीजें बनायी तो उसने कई बार सिफ इस बात का ही ध्यान 
नहीं रखा कि इन चीज़ों से उसका काम चल जाय, बल्कि उसने इन्हें 
यथा-सम्भव ऐसा बनाया कि वे अच्छी दिखायी दे | ज्यों-ज्यों ग्रादमी 
उन्नति करता गया, वह अपने व्यवहार की चीजों के रूप, रंग, आकार 
(डिज़ाइन) आदि की ओर अधिक ध्यान देने लगा । 

यह कहा जा सकता है कि शिकारी का जीवन बतिताते हुए आदमी 
को अपने सोंदर्य-प्रेम की भावना व्यक्त करने के लिए विशेष अवसर 
नहीं मिलता था | खेती का आविष्कार होने पर जब कुछ बलवान लोगों 
ने कमजोर आदमियों को अपने अधीन करके, उन्हें गुलाम बना कर 
उनसे तरद्द-तरदह्द कौ मेहनत मज़दूरी का काम लेना शुरू कर दिया, तब 
गुलामों के या जमीन के मालिकों को खूब फुरसत मिलने लगी | इस 
फुरसत का उपयोग बहुत-कुछ कलाओ्ं के विकास या दृद्धि में हुआ | 
फुरसत वाले आ्रादमियों की बुद्धि और कल्पना को नयेन्‍नये क्षेत्रों में 
अपना जोहर दिखाने का अ्रवसर मिलने लगा और वे अपने मनोरञ्जन 
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या दिल-बहलाव के लिए नये-नये उपाय सोचने लगे | 

श्री यशपाल जी ने अपने एक लेख में लिखा है-- 'पहिले श्रपने 
हाथ से काम करके ज़रूरत पूरी होती थी। अब अ्रगर आपके पास 
गुलाम हैं तो मसनद एर बैठिए; गुलाम आपका सब काम करेंगे। 
पहिले आदमी में जितनी शक्ति थी, उससे वह श्रपना पेट भर पाल कर 
थक जाता था । अब उसके थकने का सवाल नहीं रहा | इस लिए उसे 
पहाड़ खोदने और दरिया पाटने की सूकने लगी । मीलों से सुन्दर 
पत्थर ढो-ढोकर ईरान, रोम, मिस और मारत में भव्य इमारतें खड़ी 
होने लगीं, ओर गुलामों के मालिक दूसरा जरूरी काम न होने से 
आकाश में बुद्धि के धोड़े दोड़ाने लगे । तारों की चाल के हिसाब लगने 
लगे | समय काटने के लिए बांस में तार बांध कर बीणा बनी ओर 
उस दास स्त्री को जो जमीन खोद ओर पत्थर तोड़ कर उतने आनन्द की 
सृष्टि न कर सकती थी, जितनी कि वह स्वामि के सामने कमर में बल 
देकर और ठुमक-ठुमक कर उसकी आ्रॉँखों को रिक्रा सकती थी, हुक्म 
हुआ-- वुम नाचो!। उन सुन्दरी के हावभाव की ताल पर संगीत चला, 
जिसने मालिक के कानों को श्रमृत से भर दिया । उस संगीत में न 
केवल कानों को तृत्त करनेवाले परन्तु हृदय को गुदगुदाने बाले वणुन, 
व्याख्या और संकेत पैदा हुए | ऐसे विलक्षुण या चतुर श्रादमी को, जो 
किसी भी स्थूल पदार्थ के बिना शब्दों से ही मोहक चित्र बना दे, 
महाकवि, और पंडित की उपाधि दी गयी | समाज में कला ओर विद्या 
का .सार हुआ ।! 

पहले कहा गया है कि गुलामी की प्रथा ने कलाओं का विकास 
श्रौर वृद्धि की | गुलामों के मालिकों को अपनी साधारण जरूरतों को 
पूरा करने की फिक्र न रही, उन्होंने अपना फुरसत का समय तरह-तरह 
की कलाओओं की कच्पना में लगाया। पीछे उनका स्थान ज़्मीदार 
जागीरदार और पुंजीपतियों ने लिया । इस तरह कलाएँ प्रायः धनवानों 
या सत्ताधारियों के श्राश्रित रही हैं। लेकिन समय-प्तमय पर ऐसे भी 
कलाकार होते रहे हैं, जिन्होंने दूसरों की अधोनता स्वीकार न कर अपने 
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स्वाभिमान और स्वाघीनता के भाव का परिचय दिया है। यहद्दे ठीक 
है कि इन्हें अकसर बहुत सी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा है, पर इन्होंने घीरत रख कर सब तरह की सुसीचतों को सद्दा शोर 
कुलाओं का गौरव बढाया । ऐसे ही महानुभावों के उद्योग और कष्ट- 
सहन से समाज्र को प्रगति ठोक दिशा में हाने में सह्यता मिली है । 

कला का मानव जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, वह जीवन की 
ग्रभिव्यक्ति ही है। इस लिए जीवन की तरह कला की भी प्रगति होती 
रहती है, उसके निप्रम-विवान आदि बदलते रहते हैं; कजा एक दी 
प्रकार की रूढ़ि या शैज्ञी में नहीं बंबी रह सकती । यह बात श्री ० शान्ति 
प्रिय जी द्विवेदी के लेख के आगे दिये हुए हिस्से से साफ हो जायगी -- 
“प्रानवी मनोविज्ञान के अनुसार ही युग-प्रवतंक कलाकार समयन्‍समय 
पर कला को नूतन रूप रा! प्रदान करते हैं । समय के प्रवाह के साथ ज्यों- 
ज्यों मनुष्य की सरलता नष्य होतो जाती है, ज्यों-ज्यों उसमें विषमताएँ 
बढ़ती जाती हैं, त्यों-त्यों उसका मनोविशान भी जटिल होता जाता है । 
इस जटिलता के कारण द्वी कला को मनुष्य के सम्मुख नाना प्रकार से 
उपस्थित करना पड़ता है। किसी सीधे सादे युग में मनुष्य से सिफ 
यही कद्द देना पर्यात रहा होगा कि सच बोलो! ओर मनुष्य ने सच 
ग्रपना लिया | परन्तु सत्यवादों होकर अप्रियवादी भी हो गया तब 
उससे कहना पड़ा--“अपग्रिय सत्य मत बोलो ।? मनुष्य ने इस पाठ को 
भी ग्रहण कर लिया। परन्तु किसी युग का शिशु की तरह सुबोच 
आशाकारी मानव-समुदाय चिरकाल सदृत्न नहीं रह सका, उससे 
जीवन की कठिनता भी आा गयी । तब साहित्य कारों को उससे काव्य के 
सूत्ररूप में ही नहीं, बल्कि विशद कथा रूप में भी श्रात्मीयता जोड़ने 
की आवश्यकता जान पड़ी। परन्तु मनुष्य की चेतना कानों में ही 
नहीं, आंखों में भी समाई हुई हे | ग्रतरव मनुष्य सदैव से जो सुनता 
झ्राया है, उसका श्रांखों द्वारा भी समाधान चाहने लगा | उसकी इस 
इच्छा की पूर्ति नाठकों द्वारा हुई । इसी प्रकार वाणी ने समाज के 
भीतर साहित्य द्वारा क्रमशः नाना भांति से प्रवेश क्रिया । आज काव्य, 
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कथा, उपन्यास, नाटक इत्यादि विविध उपहारों को लेकर साहित्य 
मानव समाज के साथ अपनापन बढ़ा रहा है। यदि कोई आज यह 
कहे कि तुम आप सूत्रों में ही बातचीत करो, वाणी का इतना विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं? तो जिस प्रकार यह आदेश निरथंक दो 
सकता है, उसी प्रकार यद्द परामश भी अनावश्यक होगा कि किसी 
समय में काव्यों और अन्यान्य कथाओं के लिए जो अमुक-अमुक नियम 
थे, आज भी उन्हीं पर चलो ।? 

ऊपर यह बताया गया कि कला के नियम विधान आदि देश- 
काल के अनुसार बदलते रहते हैं। एक समय के नियम उस समय के 
लिए. बहुत उपयुक्त रहे होंगे, उन्हीं नियमों का हमेशा के लिए. बन्धन 
बना रहना बहुत द्ानिकारक हो सकता है। इसी विचार से यह कहा 
जा सकता है कि 'कला, कला के लिए? है, यानी वह स्वावलम्धी है, 
बह किसी स्वास समय की रूढियों में बंधी नहीं रह सकती | इसके 
खिलाफ, अगर कोई आदमी “कला, कला के लिए! का अथ यह लेता 
है कि उस जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं हे, उसकी उपयोगिता के विचार 
की आवश्यकता नहां, तो यह बात बेमानी है, इसमे कोई तत्व नहीं । 

किस-किस देश में कब्र किस किस मंजिल को पार करके एक 
एक कला का विकास हुआ, यह बहुत विस्तार का विषय है। साहित्य 
के विषय में कुछ मोटी-मोटी बातें अलग अध्याय म॑ कही गयी है । 
इसी तरह संगीत के बारे म॑ मनोरंजन के अध्याय में लिखा गया है | 
यह तो स्पष्ट ही है कि कलाओं का जन्म और प्रारम्मिक विकास 
भारतवष में बहुत पुराने जमाने में होने का काफी प्रमाण मिलता है । 
झौर अब भी यहाँ का संगीत आदि बहुत ऊंचे दर्ज का माना जाता 
है | हाथ के कते खूत से कपड़ा और कालोंन आदि बुनने की कला में 
भी भारतवर्ष का स्थान प्रमुख रहा है। 

अब आदमी यंत्रन्युग में रह रहा है। हाथ की कारीगरी का 
उपयोग कम दो गया है। दर तरदह्द की त्रीज मशीन से बड़े पेमाने पर 
बनाने की कोशिश की जाती है। गाने-बजाने के नये-नये यंत्र तैयार 
३४ 
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होते जा रहे हैं | टाकी, रेडियो और टेलिविजन ने पुराने समय के 
नाटकों, चित्रों, उत्य और संगीत-सम्मेलनों को पीछे हटा दिया है | यों 
भी कहा जा सकता है कि यंत्रों के सहारे कलाओं का आनन्द सिर्फ 
स्थानीय आदमियों के लिए. परिमित न रह कर हजारों मील दूर रहने - 
वालों को भी मिल सकता है | हि 

कलाओं का प्रचार और विकास मनुष्य की प्रगति का लक्षण ही नहीं, 
उसका बड़ा भारी सहायक भी है। सोन्दय सब को प्यारा लगता है, 
वह सबको प्रसन्न सरता है। वह जाति-भेद, रंग-मेद श्रोर सम्प्रदाय-मेद 
आदि नहीं] मानता । वह जुदा-जुदा जाति वालों को इकट्ठा करता है, 
उनमें मेल और सद्मावना बढ़ाता है। ताजमहल जेंसी इमारत का 
आंगन एक ऐसा प्लेटफाम है, जहाँ रूसी, चीनी, जापानी, जमंन, 
अंगरेज और अमरीकी सभी बराबरी के नाते से खड़े हो सकते हैं, 
अमीर ओर गरीब का वहाँ कोई भेद नहीं रहता, अशिक्षित आदमी 
भी शिक्षितों की कतार में खड़े हो सकते हैं, ऊंच नीच आदि की वहाँ 
कोई कल्पना ही नह्ां रहती | इस समय मनुष्य जाति जुदा-जुदा, और 
अकसर एक दूसरे से ईषांद्वंघ रखनेवाले ही नहीं, कुछ दशाओं 
में तो एक दूसरे के खून के प्यासे बहुत से टुकड़ों में बँटी हुई है, 
इसका एक उयाय यह है कि ऊंचे दर्ज के कलाकार काफी संख्या 
में कायक्षेत्र में आवे, और अपनी सुन्दर ऋकृतियों से दूर-दूर की 
जनता को इतना मुग्ब कर दें कि सब लोग आपसी भेदभावों को पूरी 
तरह भुला दें । 

इसमें कोई शक नहां कि ऐसी कृतियाँ वे ही कलाकार प्रदान कर 
सकते हैं, जिनका हृदय प्रेम और एकता, श्रन्तर्राष्ट्रयत और विश्व- 
बन्धुत्व के भावों से भरा हो | ऐसे कलाकारों की जितनी आवश्यकता 
है, उसे देखते हुए अभी उनकी संख्या बहुत कम है। तो भी यह 
संतोष का विषय है जगहन्जगह इस तरह की विभूतियाँ नजर आती 
हैं । साहित्यिक कलाकारों का एक अच्छा उदाहरण फ्रांस के प्रसिद्ध 
रोमा रोलां थे, जिनका गत ३० दिसम्बर १६४४ को देहान्त हुआ | 
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ग्रापफी विशाल-हृदयता का कुछु परिचय इस बात से मिलता है कि 
उन्होंने योरपीय और एशियाई का मेदभाव नहीं माना, बल्कि शान्ति 
को खोज के लिए अपने योरपीय भाइयों को यह परामर्श दिया कि थे 
भारतवष की आश्चयजनक आध्यात्मिकता का स्वाद लें। उन्होंने 
महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस श्रौर स्वामी 
विवेकानन्द का चरित्र श्रद्धा और भक्तिभाव से मनन किया | भारतवर्ष 
के प्रति अपनी भावनाएँ प्रक: करते हुए उन्होंने लिखा है--“मैं 
फ्रांसीसी हूँ, और ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ, जो सदियों से फ्रांस की 
जमीन में फला-फूला । जब में सिर्फ बीस वर्ष का था और मुमे 
भारत के धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में कोई निश्चित शान न था, 
तभी से मुझे भारत के प्रति एक अगाध प्रेम हो गया ।****- “इसका 
कारण में यह ममभता हूँ कि मेरे अन्दर पश्चिमी आये और पूर्वी आय॑ 
का कोई बनिष्ट एकीकरण है | मुके पूरा विश्वास है कि मैं हिमालय 
से उतरते हुए विजेता आर्यों का वंशज हूँ, और मेरी रगों में उनका 
रक्त बह रहा है ।?! 

मनुष्य ज्ञाति की यथेष्ट प्रगति के लिए महान कलाकारों की कितनी 
जरूरत है ! 


चोतीसवाँ अध्याय 
विज्ञान 


>> ७0०0 


व्यवहार के वितने अ्रंग हें--क्या व्यापार, क्‍या कृषि, क्या 
शिल्प, क्या चिकित्सा-सब में विज्ञान द्वारा अपूव उन्नति हुई हे । 
व्यवहार-दृष्टि से भी कहीं अधिक, तत्व दृष्टि से इस उन्नति का 
महत्व हमें स्वीकार करना पड़ता है। ग्रहृति का अधिक ज्ञान होने 
से, श्रबव हम जगत के रहस्यों पर पहले से कहीं अधिक ठौक विचार 
कर सकते हैं | --हैकल 
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ग्रादमी में सोचने-विचारने की आदत है। थ्रपनी जरूरतों को 
परा करने के लिए वद कोई न कोई उपाय सोचता है, उसके मार्ग में 
जो बाधा आती है, उससे वह बच कर ही नहीं निकलता, उस पर 
विजय पाने की भी वह कोशिश करता है। उसकी सोचने-विचारने 
की शक्ति ने ही विज्ञान को जन्म दिया। और, क्योंकि यह शक्ति उसमें 
शुरू से हे, इस लिए विज्ञान भी बहुत पुराने समय से है। हाँ, इसकी 
विशेष प्रगति पिछुले दो सो वर्ष में दिखायी दी है । असल में आदमी 
बहुत पुराने जमाने से कुछुनन-कुछु आविष्कार या इईज्ञाद' करता रहा 
है | वह वेश्ञानिक है। 

दूसरे प्राणियों की तरह आदमी में स्वभाव से बह इच्छा होती है 
कि में जिन्दा रहूँ, श्रपनी भूख प्यास को मिटाऊँ, सर्दी गम्मी से, वर्षा 
और ओलों से बचूं, जंगली जानवरों से अपनी हिफाजत करूँ और 
जहाँ तक हो सके आराम से रहूँ, मुझे किसी तरह की तकलीफ न हो । 
इन ओर ऐसी ही जरूरतों ने आदमी को तरह-तरह के ओऔजारों या 
साधनों की ईजाद करने में लगाया । धीरे-धीरे आदमी की बुद्धि बढी 
और उसने नये-नये आविष्कारों द्वारा अपनी शक्ति बढायी, यही 
विज्ञान की उन्नति का इतिहास है । 

आ्जारों के आविष्कार के बारे में पहले लिसखा जा चुका है। उस 
सिलसिले में खान से निकलनेवाली चीजो, और खास तोर से लोहे 
झोर कोयले का जिक्र किया गया है। इन चीजों के इस्तेमाल से 
उद्योग धन्धों की बहुत उन्नति हुईं | उद्योग-पन्धों को चलाने के लिए 
शक्ति या ताकत की ज़रूरत होती है। पहले ग्रादमी केवल अपनी ही 
ताकत का उपयोग करना जानता था। पीछे उसने पशुशओ्रों से काम 
लेना सीखा । उसके बाद उसे कुदरती शक्तियों को इस्तेमाल करने का 
शान प्रात हुआ -उसने धीरे-धीरे पानी, हवा, भाप ओर बिजली 
ग्रादि का उपयोग करना सीखा । 

पहले पानी की शक्ति के उपयोग का विचार करे | नदी या 
दरिया के पास रहनेवालों ने देखा कि पानी में लकड़ी आदि बहुत मी 
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चीजें बह जाती हैं, पानी आदमी को भी बहा ले जाता है। इस तरह 
आदमी को, बहा कर लेजानेबवाली ताकत का ज्ञान हुआ । उसने 
नदी में नाव या किश्ती चलाना शुरू कर दिया | पीछे धीरे-घीरे इस 
काम में तरक्की होती रही | आदमी अ्रपनी किश्ती चला ही रहद्दा था; 
हसी बीच में उसने श्रनुभव किया कि पहियों के सहयोग से गाड़ी 
ग्रच्छी चलती है। अ्रब पानी और पहिये दोनों से एकसाथ काम लेने 
की युक्ति उसके ध्यान में आ, गयी । उसने देखा कि चट्टान आदि की 
ऊँचाई से पानी गिरता हो तो उससे पहिया घूम सकता है। यह ध्यान 
में रखते हुए उसने पहिये में एक बड़ा पत्थर बाँध दिया और ऐसी 
योजना की कि पहिया पानी के जोर से घूमता रहे | इस तरह पहिये के 
साथ पत्थर घूमने लगा और अपने नीचे रखे हुए आटे को पीसने 
लगा | पनचककी का आविष्कार हो गया । 

अच्छा; अब हवा की शक्ति की बात लें। आदमी ने देखा कि 
हवा से पंड़ों के पत्ते हिलते हैं, और हवा पत्तों या घास-फूस आदि को 
उड़ा ले जाती है। उसने किश्ती के एक सिरे पर दोनों तरफ दो डंडे 
खड़े किये और उनमें कपड़ा या चटाई बाँध दी । जब दूसरी दिशा से 
हवा चली तो वह किश्ती को आगे-अआ्रागे बढ़ा हो चली । आदमी को 
पाल या बादबान का उपयोग माल्ूम हो गया, श्रोर वह इनके सहारे 
किश्तियों और जहाजों को दूर-दूर बहुत आठानी से ले जाने लगा। 
पीछे हवा के जोर से ग्राटा पीसने की चक्की और पानी का नल आदि 
भी चलने लगा | 

इसी बीच में आदमी भाष की ताकत मालूम करके उस का भी 
उपयोग करने लग गया | अपने खाने पीने की चीजों को उबालते 
हुए उसने देखा कि डेगची या पतीली के ऊपर का ढकना भाष के 
जोर से उठता दहै। उसने इस ताकत से लाभ उठाने का विचार किया | 
सोलदह्वीं सतरहवी सदी में किये हुए प्रयोगों में सफल न द्वोने पर भी 
उसकी कोशिश जारी रही | अ्रठारहवीं सदी में उसके दिमाग में यह बात 
अरयी कि अगर भाप को एक सिलिंडर या मोदे नल में इकट्ठा कर 
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लिया जाय तो उससे पहिया घुमाने या चीजों को चलाने का काम 
लिया जा सकता है । आखिर, सन्‌ १८६५ के लग भग खान से कोयला 
निकालने के लिए स्टीम एंजिन यानी भाप से चलनेवाला यंत्र बनाया 
गया । धीरे-घीरे इसमें सुधार और उन्नति हुई। फिर ऐसे भी एंजिन 
बनने लगे, जो कोयले आ्रांदि को न सिर्फ गहरी खान से ऊपर निकालते हैं, 
बल्कि एक जगह से दूसरी जगह भी पहुँचाते हैं। श्रव एक-एक एंजिन 
में हज़ारों घोड़ों तक की ताकत होती है; एक घोड़े की ताकत 
(हासपॉविर)# का मतज्ञत्र होता है,लगलग बीस आदमियों की ताकत । 
हम नित्य देखते ही हं कि रेलगाड़ी में लगा हुआ एंजिन कितनी 
सवारियों या कितने वज्ननी माल को तेजी से ले जाता है। वह 
महीनों की यात्रा दिनों में ओर दिनों की यात्रा घंटों में तय कर 
डालता है | 

रेल के एंजिन के बाद, भाप के जोर से पानी पर चलनेवाला 
जहाज (स्टीम शिप ) बनाया गया। इसने किश्तियों ओर दूसरे 
जहाजों को पुराने ज़माने की चीज बना दिया | धीरे-धीरे तरह-तरह 
के यंत्रों को चलाने के लिए भाष की शक्ति का उपयोग होने लगा । 
नित्य नयी चीजों को, ज़्यादद-ज्यादद परिमाण में बनानेवाले कल- 
कारखाने खुनने गये, ओर उनमें तरकी होती गयी | कोयले से पानी 
की भाप बनाने ओर भाप से शक्ति का काम लेने के बजाय पीछे खुद 
कोयले को गेत बनायी ज्ञाने लगी, जिससे रोशनी करने के अलावा 
चालक शक्ति का काम लिया जाता है। आदमी औौर आगे बढ़ा । 
तेल (पेट्रोल) के एजिन का आविष्कार हुआ | उसके सिलिंडर में तेल 
और हवा भरी जाती है। इस एंजिन का उपयोग स्टीम एंजिन से 
बहुत सस्ता पड़ता हे, ओर हल्का तो होता ही है। इसलिए इसका 
क्षेत्र ढढ़ता जाता है। मोटर ओर हवाई जहातों में यही काम 
देता है । 

* एक घोड़े की ताकतः--०क पारिमाषिक छब्द हें । इसका अथ है, इतनौ 
ताकत, मिससे ५५० पॉड व वन एक सेकिंड में एक फुट ऊपर इठाया जा सके । 
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आदमी आगे चला ही जा रहा है। अब तेल के एंजिन की 
ब्रात भी पुरानी पड़ती जा रही है। कुछ प्रयोग करने पर आदमी को यद्द 
ज्ञान प्राप्त हो गया कि बिजली बहुत उपयोगी है, वह पानी से बहुत 
सस्ती तैयार की जा सकती है, और उसे तार के द्वारा सैकड़ों मील हो 
जाया जा सकता है। बस, आदमी बिजली से काम होने लग गया। 
अरब अनेक सवारियाँ, मशीनें ओर कल कारखाने इसकी शर्त से चलते 
हैं । बिजली तार, बेतार के तार, रेडियो, समुद्री तार, टेलीफोन श्रादि 
में भी काम आती है, ओर, बात-की-बात में सेकड़ों, हजारों मौल का 
समाचार ला देती है। इसका प्रचार बढ़ता जा रहा है। श्रव मानो 
बत्रिजली का ही युग है। शहरों में त्रिजली की रोशनी ने, तेल से जलने 
वाले होम्पों को हटा दिया है। ब्रिजली द्वारा डाक्टर कई बीमारियों का 
इलाज करते हैं। बिजली के चुल्हों से खाना पकाने का काम लिया 
जाने लगा है | बिजली से खेती के सम्बन्ध में केसे-केसे परिवतन हो 
रहे हैं, ओर होने की आशा है, यह खेती के अ्रध्याय में बताया जा 
चुका है | बिजली का एक खास उपयोग सदों के मौसम में गर्मी पैदा 
करके, ओर गर्मी में हवा से ठंडक पहुँचा करके, सर्दीं गर्मो पर ऐसा 
नियंत्रण करना है कि ओसत दर्ज की हरारत ( टेम्परेचर ) रहे, न 
बहुत कम और न बहुत ज्यादद्द | रेलो और ट्रामों आदि में तो इस 
तरह की व्यवस्था की ही जाती है, योरप में मकान ओर होटल श्रादि 
में भी ऐसा किया जाता है। इसका अधिक प्रचार होने पर, जलवायु 
का बहुत कुछ नियन्त्रण हों जायगा | जो लोग वहुत ठडे देशों में सदी 
से परेशान रहते हैं, या गम देशों में गर्मी के कारण आलस्य का 
जीवन बिताने को मज़बूर द्वोते हैं, उन्हें भविष्य में ऐसा करने की 
ज़रूरत न रहेगी। वे अपने समय ओर शक्ति का कहीं श्रधिक उपयोग 
कर सकेंगे । 

आदमी शक्ति की श्रीज में लगा रद्द | उसने सोचा कि यूय अ्रनंत 
शक्ति का भंडार है। गम देशों में सूय की धूप से तपनेवाले हजारों 
एकड़ ज़मीन के मेदान मौजूद हैं। श्रगर इनमें से थोड़े से हिस्सों की 
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ही गर्मो को नियन्त्रित करके उसका मनचाह्य उपयोग हो सके तो क्या 
ही अच्छा हो। उसने से की गर्मी से पानी की भाप बनाकर उससे 
काम लेने का विचार किया, ओर इस तरह के एंजिन भी बनाये | 
ग्रादमी के ये प्रयोग चल ही रहे थे कि उसे शक्ति प्राप्त करने का एक 
नया तरीका मालूम हो गया, जिसके मुकाबले में श्रोर सब उपाय कम- 
से-कम इस समय तो तुच्छु द्वी जान पड़ते हैं। उसका नया आविष्कार 
है परमाशु बम, जिसकी विकराल विनाशकारी शक्ति का ज़िक्र बुद्ध के 
प्रसंग में किया जा चुका है। यहाँ इसके आविष्कार के सम्बन्ध में कुछ 
मोटी-मोटो बातें बतायी जाती हैं । 

पहले वैज्ञानिक यह मानते थे कि इस जगत का हरेक पदाथ कुछ 
छोटे-छोटे परमाणुश्रों का बना हुआ है और हरेक पदार्थ के परमाणु 
एक-दूसरे से अलग तरह के होते हैं। पीछे मालूम हुआ कि ये 
परमाणु विजली रूपी शक्ति के कणों के बने हुए हैं। इस प्रकार हरेक 
पदार्थ शक्ति मात्र है, वह उसका दबा हुआ और जमा हुआ रूप है, 
और उसके बनाने में प्रकृति ने अपरिमित बल खच किया 
है। किसी पदार्थ के परमाणुश्रों को तोड़ने के लिए बहुत बल की 
आवश्यकता है, ओर अगर किसी तरह वे टूट सके तो जितनी शक्ति 
उसमें भरी है, वह सब हमें वापन मिल जाय । बहुत से प्रयज्ञों के बाद 
यूरेनियम को धातु ऐसी मिलो, जिसके परमाणु श्रों को (हाइड्रोजन गैस 
से निकले हुए. ब्रिजली के कणों की टक्कर से ) कुछु दृद तक तोड़ा जा 
सकता है | उनके टूटने से अपार शक्ति एक दम फूट पढ़ती हैं -ऐसी 
किरण निकलती हैं, जो कई-कई मीलों तक सब वस्तुओं को पार कर 
जाती हैं। श्रमरीका का परमाणुनबम परीक्षा के लिए मेक्सिको के 
निजन रेगिस्तान में छोड़ा गया था, उसकी गर्मी से वहाँ की बालू रेत 
पिघल गयी, ( वह नीले रंग की सुन्दर कांच बन गयी; अ्रव उस के 
नगीने बनाये जाने वाले हैं )। पीछे दो परमाणु-बमों ने दूसरे मद्ायुद्ध 
के अवसर पर जो भयंकर विनाश-कार्य इस वर्ष (१६४५) जापान में 
किया है, उसे सब जानते हैं। उत्तका आतंक मनुष्य मात्र पर छाया 
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हुआ हैं । क्‍या उसका उपयोग ओऔद्योगिक और रचनात्मक कार्यो में 
नहीं हो सकता ! 

वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वे ऐसी तरकोबे निकाल लेगे, जिनसे 
परमाणुओं की अपरिमित बेलगाम शक्ति को काबू में लाकर घीरे-धी रे 
ज़रूरत के मुताबिक मनुष्य-द्वित के कामों में लगाया जा सके | सुना है, 
अमरीका में परमाणु शक्ति से चलनेवाला एंजिन बनाने में कुछ 
सफलता मिली है| यदि इतनी बड़ी शक्ति का ठीक सदुपयोग हो 
सके तो उससे होनेवाले लाभ का क्‍या ठिकाना ' कुछ वैज्ञानिक 
लोग परमाणु-शक्ति के कारखाने में बैठे-बेठे बटन दबा-दबा कर सारे 
काम पूरे कर दिया करेंगे। जल में थल, ओर में थल में जल पैदा 
कर देना; रेगिस्तान को नखलिस्तान और पहाड़ों को मैदान बना 
देना; गर्मी में सदीं और सर्दों में गर्मी पैदा कर देना; यह प्रथ्वी तो क्या, 
ग्राकाश के ग्रह-नक्षत्रों तक की सैर के उपाय निकाल लेना--ये सब 
बातें सम्भव हो जायेंगी ।४$ 

वैज्ञानिक आविष्कारों की बांत छोड़ कर अब जरा यह विचार 
करें कि विज्ञान का आदमी की विचार-धारा पर क्या प्रभाव पड़ा | 
विशान-युग का आदमी किसी घटना के बारे में यही नहीं सोचता कि 
वह किस तरह होती है, बल्कि वह यह भी विचार करता है कि वह 
घटना क्‍यों होती है। आदमी कारण ओर काय॑ का सम्बन्ध देखता 
है । वह अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। इससे सामाजिक, 
आशिक ओर राजनेतिक--सभी दिशाओं में तक और विवेक का 
स्थान बढ़ता जाता है | मिसाल के तोर पर इस जमाने का आदमसी 
किसी रीति रित्राज को आंख मोच कर मानने को तैयार नहीं है, 
वह उसे उपयोगिता का कसोटी पर कसना चाहता है। धार्मिक 
विषयों में अंघ-विश्वासों के बने रहने की गुल्लाइश नहीं है। कोई 
बात केवल इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकती कि वह किसी 
धमं-ग्रन्थ में लिखी हुई है। राजनेतिक विषयों में अब राजा को 


# श्री० चन्द्रगुप्त वार्ष्णय बी० एस-सी० के लेख से । 
३५ 
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ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता | राजा का पद रहे या न 
रहे, ओर यदि रहे, तो राजा के कतव्य और उत्तरदायित्व क्या हों--यह 
खुले-आम चर्चा की बात है | इस तरह स्बच्ेत्रों में श्रद्धा, भावना, 
विश्वास आदि कम हो रहा है, ओर तक, विवेक या दलील बढ़ रही 
है | आदमी अपने कार्यो में ही नहीं, विचारों में भी ग्रधिकाधिक 
वेशानिक हो रहा है । 

इस सिलसिले में एक सवाल पर विचार करना जरूरी है--विज्ञान 
ने पिछले जमाने में, खासकर पिछले सो वष में बहुत तरक्की की हे, 
क्या यह इसी तरह आगे तरक्की करता जायगा, या इसकी तरक्की बन्द 
हो जायगी ? भारतवषं में विमान और मवन-निर्माण& की, ओर 
चीन में छापेखाने श्रादि की, बहुत पहले उन्नति होकर भी पीछे विशेष 
प्रगति नहीं हुई । पुराने मिस्र में विज्ञान ने कुछु समय खूब तरकी को, 
पर पीछे उसका हास हो गया | पुराने यूनान में विशान तीन सौ वष 
तरकी करके रह गया | सिकन्द्रिया में सो साल तक इसका प्रचार रहा, 
फिर बन्द हो गया । अरबों में भी इसकी तरक्की के बाद हास हो आया! 
क्या हमारे साथ भी इतिहास इसी तरह अपने आ्रापको दोहरायेगा 

ऐसा होना असम्मव तो नहीं है, पर ऐसी आशा नहीं है। अनुमान 
से यहा मालूम होता है कि विशान आगे बढ़ता ही रहेगा। इसका 
एक कारण यह है कि पहले की अपेत्ञा अब विशान बहुत फेला हुआ्रा 
है | पहले विशान संसार के एकाध हिस्से में ही था, ओर उस हिस्से का 
दूसरे हिस्सों से विशेष सम्बन्ध न था | किसी कारण से जब एके हिस्से 
की अवनति हो गयी, तो उमके विज्ञान का अन्त हो गया | अब यह 
बात नहीं है| अब युद्ध या अन्य दुर्घटना के प्रभाव से यदि एक हिस्से 
में विशान को कुछ धक्का लगे तो दूसरे हिस्सों में बह बना रहेगा,और वहाँ 


* विमानों श्रौर समुद्र में पुल बनाने का जिक्र रामायण जैसे प्राचीन पंथ में है । 
मद्दाभारत से मालूम होता हे कि उस महायुद्ध के समय भवन-निर्माण की विद्या यहाँ 
श्तनी उन्नत थी कि दुर्योधन को पानी की जगह खुदकी, और स्थल को जगह 
जल होने का अनुमान दढ्वो गया था । 
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से फिर सब जगह फेल सकेगा । 

इसके अलावा अब विशान कुछ इने-गिने आ्रादमियों तक ही 
परिमित नहीं है | यूनिवर्सिटी श्रौर विद्यापीठों में विज्ञान की शिक्षा 
पानेवालों की संख्या खासी 4ड़ी है, ओर बढती जा रही है। अब 
किसी एक पीढ़ी में जितने वेशानिक मौजूद होते हैं, उतने पहले कई- 
कई पीढ़ियों में भी नहीं हुए । हर देश में कितने ही आदमी विशान 
की घुन में लगे रहते हैं, और इसके लिए बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी करने 
को तैयार रहते हैं | फिर, छापेखाने की बदोलत विशान सम्बन्धी साहित्य 
घर-घर पहुँच रहा है | कोई आविष्कार बहुत समय तक रहस्य नहीं 
रहता; कोई संस्था, जाति, या देश अपने आपको हमेशा के लिए 
उसका एकाधिकारी नहीं कह सकता | इससे जाहिर है कि भविष्य में 
विज्ञान के हास की थआाशंका नहीं हे; इसकी उन्नति ही होते रहने की 
आशा है। ओर, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद्यपि आदमी ने विशान 
में बहुत प्रगति को है, इसका वृद्धि ओर प्रचार के लिए अ्रमी अनन्त 
क्षेत्र पड़ा है | विज्ञान ने मनुष्य जाति को बहुत सुख और सुविधाएँ दी 
हैं; पर अभी उसे और भी बहुत काम करना है । 

मोजूदा हालत में विशान से जो सुविधाएँ मिली हैं, उनका लाभ 
थोड़े से ही आदमियों को मिलता है, ज्यादातर समाज तो उस लाभ 
से वंचित ही है। इसके अलावा अनेक बार विज्ञान का उपयोग 
लड़ाई आदि के विनाशकारी कामों में होता है। विज्ञान के इस 
दुरुपयोग का कारण यह है कि आदमी में स्वाथ और लोभ अ्रभी 
बहुत है, उसका दृष्टिकोण संकुचित, ओर उसका मन अनुदार है; 
समाज का आथिक और राजनैतिक संगठन ठीक नहीं है । इन बातों में 
सुधार होने की आवश्यकता है; कुछ सुधार हो रहा है। इस विषय में 
खुलासा दुसरी जगह लिखा गया है। अस्त; आशा है, कि आगे-शआ्रागे 
विज्ञान का प्रचार व्यापक रूप से होगा, ओर जो वैशञानिक आविष्कार 
अब थोड़े से आदमियों को लाम पहुँचा रहे हैं, उनसे अधिकाधिक 
मनुष्य-समाज का हित होगा । 


सातवाँ माग 
आधिक व्यवस्था 


ब्-ल्ड््ल्ल््थि््फ्ल्ल् 
समाज को सुगठित बनाये रखने के लिए आपसी मेलजोल 
जरूरी हैे। यदि हम सब लोग एक दूसरे के सहकारी बन कर 
जीवन-रक्ता के लिए आवश्यक वस्तुँँ पेदा ऋर लिया करें, और 
उनको ग्रेम-भाव से आपस में आवश्यकतानुसार बांट लिया करें 
तो समाज में सुख शान्ति रह सकती हे । 
-अयागनारायण श्रीवास्तव 


पेंतीसवाँ अध्याय 
प्रारम्भिक अर्थनीति 


---*>कि05+*- 


शुरू में आदमी जज्ञल में रहते हुए, अपने श्राप पेंदा होनेवाले 
पेड़ों के फल आदि बटोरता था; या जमीन में से कन्द मूल आदि 
निकालता था, और उनसे अपना गजारा करता था। वह कुदरती तौर 
पर मिलनेवाली जानवरों की खाल या पत्तों आदि से अपना शरीर 
ढकता था ओर गुफाश्रों या खोहों श्रादि में विश्राम करता था। बह 
इन चीजों के लिए कोई मेहनत नहों करता था उसे इस बात की 
चिन्ता नहीं होती थी कि कुदरती तोर पर मिलनेवालोी खाने-पहनने 
की चीजों का परिमाण धीरे-धीरे कम होता जाता है, कुछ नयी चौजें 
पैदा करनी चाहिएँ। जब एक जगह कुदरती पैदावार खर्च होते-होते 
समाप्त हो जाती तो आदमी उसकी 'थोऩ् में दूसरी जगह चल 
देता था । उसके मन में दूसरों के अधिकार या अपने कतंव्य आदि 
विचार नहीं था | वह यह नहां सोचता था कि जिस चीज को में खर्च 
करके समाप्त कर रहा हूँ, उसकी दूसरों को भी जरूरत हो, उनका 
भी कुछ अधिकार है, और उनका ध्यान रखना मेरा कतंग्य है। यह 
अथनीति सब से नीचे दर्ज की है । इसे लूट या अपहरण की नौति 
कहा जा सकता है। इसमें आदमी बिना मेहनत किये. मुफ़ में ही 
प्रकृति से ग्रपनी ज़रूरत की चौज़ें लेता है; वह बदले में मेहनत 
करके कुछ चीज़ें पैदा नहों करता। इसमें श्रम-विभाग नहीं के 
बरात्र था। खाने-पीने का सामान जुटाने में पुरुष और स्त्री मिन्तकर 
हाथ बटाते थे । 

शिकारी या मछुए (माहीगिर) की दशा में आदमी ने शिकार 
करने या मछली पकड़ने के लिए ओ्रोजार या ज्राल बनाये। उसने 
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अपनी शक्ति और योग्यता का उपयोग तो किया, लेकिन सिफ अपने 
लिए । उसने कुदरती तोर से मिलनेवाली चीजों को ख् किया, 
उनका परिमाण बढाने की कोशिश नहीं को | इस अवस्या में ग्रादमी 
अपनी मेहनत से जो चीज़े हासिल करता था, उन पर उसके परिवार 
या गिरोह वालों का अधिकार होता था। परिवार या रगिरोह से बाहर 
के आदमियों के ग्रधिकार या सुविधा की बात नहीं सोची जाती थी । 

धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ी; खाने-पीने की अधिक चीजों की जरू- 
रत हुई | एक-एक समूह कई-कई टुकड़ों में बँट गया। नये नये 
समूहों का निर्माण हुआ। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में 
एक समूह को दूसरे समूहों से लड़ाई हुई। जैसा पहले कहा 
गया है, लड़ने का काम धीरे-धीरे पुरुषों का रह गया, वे ही पीछे 
जड्ल आदि का अधिकतर काम करने लगे | स्त्री का कार्यक्षेत्र घर 
ही हो चला | इस तरद्द श्रम-विभाग बहुत मोटे तौर से आरभ्म हुआ । 
इस अवस्था की मुख्य बात यह है कि स्त्री घर की मालकिन बनी, 
और पुरुष बाहरी बातों का अधिकारी हुआ । 

पीछे आदमी चरवाहे, गड़रिये या बनजारे का जीवन बिताने 
लगा ' अब उसे अपने परिवार या गिरोह के अलावा अपने जानवरों के 
लिए, भी भोजन और चारे की ज़रूरत होती थी। जब एक जगह ये चीज़े 
न रहतीं तो वह इनकी तलाश में दूसरी जगह चला जाता। धीरे-धीरे 
वह घास या चारा पैदा करने लगा । इस प्रकार आदम! प्रकृति की दी 
हुई सम्पत्ति को खच करनेवाला ही न रहकर उत्पत्ति भी करने लगा। 

अब हर एक आदमी का अपने-अ्रपने पशुश्रों पर निजी अधिकार 
होने लगा । निजञ्री सम्पत्ति या मिलकियत की भावना पैदा हो गयी । 
जिसके पास जितने श्रधिक पशु होते, वह उतना ही अधिक धनवान 
माना जाने लगा | इससे एक शऔ्रोर तो समाज में गरीब अमीर का भेद- 
भाव शुरू हुआ । दूसरी बात यह हुई कि पशुश्रों को पालने या रक्षा 
करने का काम ज्यादहतर पुरुष करता था इसलिए वही सम्पत्ति का 
स्वामी हुआ | उसे ही पशुओ्रों को खरीदने, बदलने या बेचने आदि 
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का अधिकार होने लगा | इस तरह के मामलों में स्लरी को अधिकार नहीं 
होता था | वह भले ही पुरुष को कुछ सलाह देदे, पर उस सलाह को 
मानने न मानने में पुरुष स्वतन्त्र था | अकसर पुरुष का रुख देख कर 
ही स्त्री अपना विचार बना लेती थी | वद्र पुरुष की दी हुईं सम्पत्ति का 
ही उपयोग करती थी । इस तरह अब आशिक दृष्टि से स्री का पद पुरुष 
से हीन दर्ज का हो गया | खेती का काम शुरू होने पर यह क्रम और 
आगे बढ़ा । यहाँ इस बात को याद रखना है कि यह जरूरी नहीं हैं कि 
खेती करनेवाले समूह पहले चरवाहे अवश्य ही रहे हों | कुछ दशाओं 
में ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि आदमियों ने पहले खेती की, ओर 
पीछे उन्हें पश-पालन की सुविधा अधिक होने पर वे चरवाहे हो गये । 
इस विषय में कुछ खुलासा तौर पर चौथे अध्याय में लिखा जा 
चुका है | 

अस्तु, शुरू में आदमी श्रपनी भोजन आदि की आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए कुदरती तौर से पैदा होनेवाली चीजों के 
आश्रित था । धीरे-घीरे वह अपने पुरषाथ और मेहनत से निर्वाह 
करनेवाला हो गया । लेकिन अब गरीबी अमीरी का, ओर पुरुष ओर 
स्रोके अधिकारों का भेद भी बढ़ने लगा। पीछे जाकर कुछ आदमी 
दूसरे आदमियों को अपने अधीन करके उनकी मेहनत से अपनी 
ज़रूरतें पूरी करने लगे, और खुद मौज से, आरामतलबी में रहने लग 
गये; इसका खुलासा विचार आगे किया जायगा । 


चन्दन सास उााऋषकप८भहपमाछः "*४मपताहकमामल, 


छत्तीसवाँ अध्याय 
गुलामी 


में सत्य की तरह रूखा और न्याय की भाँति अटल ' रहूँगा | 
इस सम्बन्ध में में नरमी के साथ न सोचना चाहता हूँ, न बोलना 
चाहता हूं, ओर न लिखना चाहता हूँ | नहीं, नहीं; तुम चाहो तो 
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उस मनुष्य से जिसके घर में आय लगी हो, नरमी से शोर करने 
की कह सकते हो, तुम चाहो तो उस पुरुष से जिसकी पत्नि पर 
कोई बलात्कार करने जा रहा है, ठसका नरमी के साथ छुड़ाने को 
कह सकते हो; तुम चाहो तो उस माता को जिमतका बच्चा आग में 
गिर पड़ा हे, उसे नरमी से निकालने को कह सकते हो, परन्तु इस 
काम ( दासता को बन्द करने ) में नरमी करने के लिए मुझ से मत 
कहो | में हृढ़ हूं | में इधर-उधर की बात नहीं करूँगा, में क्षमा 
नहीं करू गा | में पीछे नहीं हटंगा । लोगों को मेरी वात सुननी 
पड़ेगी | --विलियम लायड गेरीजन 


पहले कहा जा चुका हैं कि पशुपालन से आदमियों में स्वत्व या 
मिलकियत की भावना पैदा हुईं; और, खेती का काम शुरू हो जाने 
पर वह विचार बढ़ता गया । अब हरेक आदमी यद चाहने लगा 
कि जितनी अधिक या जितना बढ़िया ज़मीन मेरे अधिकार में रहे, 
उतना ही अच्छा । उपजाऊ जमीन के ज्षिए लोगों में झगड़ा होने 
लगा | जो ग्रधिक बलवान हुआ, या जिसे अधिक आदमियों की मदद 
मिली, उत्तने उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए दूसरों को हराया । 
खेती का आविष्कार होने से पहले लड़ाई में जो आदमी केद होते, 
उन्हें मुफ़ में खिलान-पिलाने की अपेक्षा जान से मार डाला जाता था, 
और कभी-क्रमी उनके मांव से दावत उड़ायी जाती थी। पर अब 
उनसे खेती का काम लेने की तरकौत्र निकल आयी। इससे अब्र 
केदियों को जिन्दा रखा जाने लगा, पर स्वतन्त्र हूप में नहों; उन्हें 
दास या गुलाम बना कर पशु-पालन या उनसे खेती करायी जाने लगी । 
यदि हम दासता के शुरू होने की इस बात का ध्यान रखें, तो हमें 
मानना होगा कि उस समय के विचार से यह एक तरह का खुधार ही 
था | यह ठीक है कि गलामी बहुत बुरी है, पर जिस नर-हत्या या नर- 
मांस-भछण की जगह यह आयी,वह तो इससे भी ज्यादा खरात्र थी | जो 
हो, संसार में खेती को उन्नति और उसके द्वारा समाज की उन्नति 
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करने में दासता या गलामी का बड़ा हिस्सा है । 

गलामी ने उस समय की समाज का स्वरूप दी बदल दिया । धीरे- 
धीरे आदमी यह सोचने लगा कि धनवान, बलवान या प्रतिष्ठावान 
बनने का रास्ता यही है कि ज्यादा-से-ज्यादा दास या ग॒लाम रखे 
जाये | पहले एक कब्रीला दुसरे पर, खाने-पीने की चीजों के लिए, 
हमला किया करता था; अब एक बस्ती के खास-खास आदमी दूसरी 
बस्ती के आदमियों पर हमला इसलिए करने लगे कि उन्हें बहुत से 
गलाम मिल जाये, जो मेहनत मशक्कत का सब काम किया करे | 

संसार की बहुत सी सम्यताओं का आधार गुलामी को प्रथा रही 
है, भले ही उसका स्वरूप देश-काल के अनुसार अलग-अ्रलग रहा हो । 
झाचाय कोटिल्य के अथंशासत्र के दासता सम्बन्धी अंश से यह साफ 
जाहिर है कि भारतवष् में सवा दो हजार वर्ष पहले कुछ दास अवश्य थे, 
जिन्हें मुक्त करने या जिनकी हालत सुधारने के लिए आचाये ने अच्छा 
प्रयस्न किया। 

यूनान में, उसकी सम्यता के शिखर के दिनों में गुलामी का खूब 
दोरदौरा रहा | वहाँ विद्वान दाशंनिक ग्ररस्तु का मत था कि गुलामी 
समाज के लिए स्वाभाविक और जरूरी है। अ्रफलातून भी यह ज़रूरी 
समभता था कि यूनान में बहुत से गुलाम रहें; हाँ, वे विदेशी हों, 
यूनानी नहीं । आशिमिडीज़ जैसे मशहूर अविष्कारक की भी यह राय 
थी कि शारीरिक मेहनत का काम वेज्ञानिकों के करने योग्य नहीं है, 
वह तो गुलामों को ही करना चाहिए । यूनान में स्वतन्त्र नागरिक 
अपनी सन्‍्तान को बेच सकते थे, और यह सन्‍्तान अपने खरीददारों की 
गुलाम होती थी | इसी तरह कजदारों को ऋण चुकाने के समय तक 
अपने महाजन का गुलाम होना पड़ता था । गुलामों से खेती के अलावा 
मजदूरी तथा घरेलू चाकरी आदि का काम लिया जाता था । 

रोम साम्राज्य के दिनों में वहाँ के सामाजिक जीवन का आधार भी 
गुलामी ही था । वहाँ के सम्राट और सेनापति दुसरे देशों को जीत कर 
वहाँ से बहुत से आदमियों, स्त्रियों शरीर बच्चों को केद करके लाया 
३६ 
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करते थे । इनमें से कुछ को राज्य के कार्यों के लिए रख कर शेष 
खास खास बाजारों में भेड़ बकरियों की तरह बेचे जाते थे। जो गुलाम 
शिक्षित हीते थे, जैसे कि यूनान से शआआाये हुए गुलाम थे, वे अ्रपने 
मालिक या उसके बच्चों को पढ़ाते थे। अनपढ़ गुलाम श्रपने खरोद- 
दारों के घरों में नइलाने-घुलाने या खेती आदि का काम करते थे । 
कानून की दृष्टि से मालिक को अपने गुलामों पर पूरा अधिकार था, वह 
चाहे उन्हें मारे पीटे, अपने घर के भीतर केद करके रखे, या उनको 
जान तक लेले, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहां हो सकती थी। 
गुलामों को कोड़े मारना मामूली बात थी । वे कहीं भाग न जायें, इस 
लिए उन पर गरम लोहे के निशान दागे जाते थे । अपने मालिकों के 
मनोरख्जन के लिए गुलाम एक दुसरे से घातक अभ्र्त्रों द्वारा या जंगली 
जानवरों से निहत्ये लड़ते और श्रपने प्राण देते थे। कोई-कोई गुलाम 
बहुत भाग्यवान भी होता था। जब कभी कोई दयालु स्वभाव का 
आदमी किसी गुलाम को खरीदता तो वह उससे स्वतन्त्र साथी की 
तरह प्रेम का व्यवहार करता था। कितने ही घनवान ओर रईस लोग, 
निस्सन्तान होने की दशा में, अपने गुलाम को अपनी सनन्‍्तान की तरह 
मानते थे, उसकी शिक्षा ओर स्वास्थ्य आदि की पूरी व्यवस्था करते थे, 
उसे अपने घर और जायदाद सम्बन्धी जिम्मेवरी के सब काम सौंप 
देते थे; यहाँ तक कि वे उसे अपना उत्तराधिकारी बना देते। मालिक 
के मरने पर गुलाम ही उसकी जगह लेता ।४8 विद्वान और कला प्रेमी 
आदमी श्रपने गुलामों की शिक्षा आदि का आदर करते थे, और उन 
से ऐसे ही काम लेते थे, जिनसे उनके गणों का उपयोग और 
विकास हो | 

इस तरह के सोभाग्यशाली गुलाम थोड़े ही होते थे । अधिकतर 
गुलामों को खरीदनेवाले तो लोभी लालची होते थे। ऐसे 
मालिकों की नजर श्रपनी आमदनो ओर नफे पर रहती थी। ये 
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भारतीय श्तिद्दास पढ़नेवाल, यहाँ गुलाम खानदान के श्रादमियों के बादशाह 
होने की बात, अच्छी तरह जानते ही है । 
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गुलामों से अधिक-से-अधिक काम लेते थे, ओर अधिक काम कराने के 
लिए. उन पर तरह-तरह की सख्ती ओर ग्रत्याचार करते थे। वे उन्हें 
खाने-पीने का सामान देते थेतो इसलिए क्रि वे जिन्दा रह कर 
उनका काम करते रहें। श्रगर कोई गुलाम मर जाता तो मालिक को 
उसका कुछ रंज या श्रफसोस न होता; हाँ, वह यह ज़रूर सोचता कि 
अब मेरे पास काम करनेवालों में एक की कमी हो गयी, या मेरे काम 
में कुछ दज होगा । गुलाम जितने सस्ते मिल सकते, उतना ही उनकी 
फिक्र कम की जाती; मालिक सोचते कि एक मर जायगा तो हम 
दूसरा खरीद लावेंगे, जो शायद इससे भी अधिक काम करे, 
आ्रोर इस तरह अधिक आमदनी का साधन हो । 

गुलामी के बारे में जुदा-जुदा देशों की व्योरेबार बातें देने का 
यहाँ अवसर नहीं'। कुछ मुख्य-मुख्य बातों से ही सतोष करना होगा । 
योरप के अन्दर बहुत मुद्दत तक रोम का शाही नगर गुलामों की मंडी 
रहा । दूर-दूर से लाये हुए गुलामों का यहाँ भाग्य-नि्ंय होता; कितने 
ही भोले-भाले बच्चे अपने माता पिता से जुदा होते, स्नी पति से और 
पति स्री से अलग होता । यह कद्ठा जाता है कि रोम सभ्यता का केन्द्र 
था । वह सम्यता केसी थी, यह तो अलग ही आलोचना का विषय है, 
पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि रोम के बाजारों में गुलामों की खरीद- 
बेच खूब डट कर हुईं | यहाँ दूर-दूर के व्यापारी नित्य आते थे, कुछ 
आदमी गुलामों को रुपये में बदलते थे, ओर कुछ आदमी गुलामों के 
रूप में श्रपनी जायदाद बढ़ाते थे । 

सैकड़ों वर्ष तक यह शमनाक सोदा योरप में होता रहा । 
पंदरहवीं सदी से योरप में घामिंक ओर शिक्षा सम्बन्धी जागृति के 
कारण लोगों के विचारों में कुछु नवीनता आने लगी थी, परन्तु 
समाज के पुराने संस्कार एक दम नहीं छूट पाते, खासकर जब कि 
उनका सम्बन्ध समाज के प्रभावशाली आदमियों के स्थायी स्वाथ से 
हो । जो हो, गुलामी के विरुद्ध काफी लोकमत संगठित होने में बहुत 
समव लगा। मिसाल के तौर पर इंगलेंड में कितने ही सजनों की 


र्८४ मनुष्य जाति की प्रगति 


लगातार कीशिश होने पर भी दासोद्धार या गुलामी हटाने का काबून 
(इमेंसिपेशन एक्ट?) सन्‌ १८३३ में जाकर पास हो सका । इस समय 
से गुलामों को रखना नियम-विरुद्ध ठहराया गया । जिन लोगों के पास 
गुलाम थे, उनको दो करोड़ पौंड हर्जाने के तौर पर देना मंजूर 
किया गया । 
अब अ्रमरीका की बात ल। सतरहवीं सदी से योरप वालों की 
ग्रमरीका में बस्तियाँ ग्नने लगीं और वहाँ खेती और खानों का काम 
चमक उठा | धीरे-घीरे वहाँ गुलामों की आयात भी खूब बढ चली । 
जहाज-के-जहा ज हबशी गुलामों से भरे हुए वहाँ जाते थे, और गुलामों 
से ज़्यादह-से-ज़्यादद सख्ती ओर बेरहमी से काम लिया जाता था। 
याद रद्दे कि (संयुक्त राज्य) अमरीका के उत्तरी हिस्से में उपनिवेश 
बनानेवाले अकसर व्यापारी और किसान थे; ओर दक्षिण में 
बसनेवाले बढ़े-बढ़े ज़मांदार थे, जो गुलामों से खेती कराते थे। 
इस तरह गुलामी दक्षिण के उपनिवेशों में प्रचलित थी | सन्‌ 
श्डय३ में अमरीका के सब उपनिवेशों ने इगलेड से अपनी 
स्वतंत्रता की लड़ाई में विजय पा ली थी, तो भी दक्षिण के 
उपनिवेश अपने यहाँ से गुलामी दूर करन के लिए तैयार न थे। और 
क्योंकि उत्तरी उपनिवेश गुलामों की आजादी के पक्ष में थे; इन द.नों 
पक्षों में विरोध बना रहा, और बढता गया। दक्षिण वाले अपनी 
अलग सरकार बनाने की तोचन लगे। यहाँ तक कि सन्‌ श्८६१ ई० 
गृह-्युद्ध ( (सिविल वार! ) छिड़ गया । इस समय संयुक्त राज्य का 
राष्ट्रति एब्राहम लिंकन था। उसने बड़े घेये ओर गम्भीरता से तब 
कठिनाइयों का सामना किया। उसकी सन्‌ १८६२ की घोषणा से 
श्रमरीका से गुलामी का मुंह काला हुआ | चालीस लाख गुलामों 
को आजादी का जीवन मिला। युद्ध १८६५ ई० तक चला, श्रन्त में 
उत्तरी उपनिवेशों की विजय हुईं; दक्षिण वालों की अलग सरकार न 
बनकर सब का एक संयुक्त राज्य रहा | गुलामों को आज़ाद करने- 
बाला, ओर संयुक्त राज्य की एकता बनाये रखनेवाला बीर लिंकन 
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दुबारा राष्ट्रति चुना गया | पर दुष्टों ने अपनी दुष्टता से ही उसका 
सत्कार किया; एक रात को थियेटर में उसे गोली का शिकार बनाया 
गया | संसार का दुर्भाग्य है--अकसर प्रगति करनेवालों के साथ 
प्रगति-विरोधियों की ओर से ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। लेकिन 
इस से प्रगति का काये रुकता नहीं। हर देश में समय-समय पर 
लिंकनों की ज़रूरत रहती है; वे आते हैं, ओर समाज ओर राज्य के 
दोषों को दूर करके उनकी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं । 

गुलामी हटाने का कारण आर्थिक भी रहा है | गुलाम लोग खेती की 
पैदावार बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी नहीं लेते थे । पैदावारं कम हो या 
ज़्यादह, इसमें उनकी कोई हानि या लाभ नहीं था | उनके द्वारा होने 
वाली पेदावार को बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी था कि उसमें उनका भी 
स्वार्थ रहे । धीरे-धीरे कुछ लोगों के मन में यह विचार आया कि 
गुलाम ज़मीन पर जो पैदावार करें, उसमें से कुछ हिस्सा खुद उन्हें अपने 
लिए मिल जाय; शेष पर मालिक का अधिकार रहे । पहले गुलामों 
के पास अपनी किसी तरह की सम्पत्ति नहीं होती थी। नयी व्यवस्था 
से उनके पास कुछ घनन्वान्य हो सकता था, इसे वे अपने खाने-पीने 
के काम में लाते, ओर अ्रगर कुछ बच जाय तो उसे वे पीछे के लिए 
जोड़कर रख सकते थे । वे जितना अधिक पैदा करते, उतना ही उन्हें 
भी अधिक मिलता । इस तरह जमीन की पेदावार बढ़ाना उनके लिए 
भी लाभकारी होता ओर मालिकों के लिए भी | धीरे-धीरे कुछ गुलामों 
के पास अपनी सम्पत्ति इतनी होने लगी, कि खाने-खचेने के लिए वे 
मालिक के मोहताज न रहे; उनकी स्वतंत्रता बढ़ती गयी। इससे 
गुलामी दुर होने में मदद मिली | 

यहाँ एक बात का जिक्र कर देना ज़रूरी है। यह ठीक है कि जिन 
जगहों में गुलामी रही, वहाँ कमी-कमी एक आदमी के पास सैकड़ों 
गुलाम रहे | तो मी बहुत से आदमी ऐसे रहे, जो न गुलाम थे, और 
न गुलामों के मालिक ही । वे अपना साधारण जीवन त्रिताते थे | गुलामी 
बन्द होने का इन पर कुछ प्रभाव न पड़ा; हाँ, जिन लोगों में पहले 
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गुलाम और मालिक का सम्बन्ध था, अब उनमें वह सम्बन्ध न रहा | 

अस्तु; ग्राखिर गुलामी हट गयी। पर क्या मनुष्य जाति पर 
उसकी छाया किसी-न-किसी रूप में अब भी पड़ी हुई नहीं है ? कहीं 
प्रतिशाबद्ध कुली प्रथा है, कही बेगार है, कहीं किसानों पर जमींदारों 
की ज्यादतियाँ हैं, ओर कहों मज़दूरों का पू जीपतियों द्वारा शोषण है। 
ज़मींदार और पूजीपति तो अनेक स्थानों में समाज-व्यवस्था के स्थायी 
अंग ही हो गये। इनके बारे में विस्तार से आगे कहा जायगा। 
मालूम होता है कि गुलामी अभी मरी नहीं, उसने इस ज़माने में नया 
चोला पहन रखा है। जो हो, मनुष्य जाति को श्रभी बहुत प्रगति 
करनी है | 


सेंतीसवाँ अध्याय 
जागीरदारी ओर ज़मींदारी 


सा_ अमन... भरना. ०० शहर. समराााामक- का, 
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पिछले अध्याय में गुलामी के बारे में लिखा गया है। पुराने 
ज़माने में, जहाँ गुलामी का ज़ोर रहा, वहाँ समाज में आर्थिक दृष्टि से 
दो वर्ग मुख्य रहे--मालिक और गुलाम | जहाँ गुलामी नहीं थी, 
या उठ गयी थी, वहाँ दूसरे दो वर्गों की प्रधानता रही । एक ओर कुछ 
सामन्‍्त या जागीरदार और जमींदार थे, जो जमीन के मालिक या अधि- 
कारी समझे जाते थे; दूसरी ओर ज़मीन पर काम करनेवाले, अपनी 
मेहनत से खेती करनेवाल्ले बहुत से खेत-मज़दुर या किसान लोग थे; 
जो एक तरह से गलामों के नये, सुधरे हुए. स्वरूप थे | समाज में इनके 
अलावा दूसरे भी बहुत से आदमी थे,पर खास वर्ग ये ही थे । 

जागीरदारों या धामन्तों और ज़मोदारों का वर्ग केसे पैदा हुआ ! 
पहले जागीरदारों या सामन्तों की बात लीजिए.। कुछ जागोरे तो 


जागीरदारी ओर जमींदारी र्८७ 


आदमियों ने अपने बल से, जबरदस्ती कायम कर लीं । कोई ज्यादह 
बलवान, हिम्मतवाला और लड़ाकू तबियत का आदमी हुआ; उसने 
कुछ कमजोर लोगों पर धोंस जमायी या उन्हें हराया, धमकाया, 
डराया । इस तरह उसने वहाँ उन लोगों पर अपना प्रभाव और 
अधिकार जमा लिया | लोगों ने उसकी प्रभुता स्वीकार करली | वह 
जागीरदार बन बैठा । यह बात उन्हों जगहों में हुईं, जहाँ राजा या 
बादशाह कमजोर थे, उनका प्रभाव या नियंत्रण काफी नहीं था। कुछ 
जागीरे राजाओं ने खास-खास आदमियों को उनकी सैनिक सेवा से 
प्रसन्न होकर या उनसे भविष्य में सैनिक सेवा प्राप्त करने के लिए दे 
दीं। कुछ छोटे-छोटे राज्यों के शासकों ने, गश्रशान्ति के समय अपनी 
रक्षा के लिए बड़े राजा का आश्रय लिया, ओर वे उसके जागीरदार की 
तरह रहने लगे। कुछ जागीर राजाओं ने अपने छोटे भाइयों या 
रिश्तेदारों को दी | कभी-कभी जागीरे ऐसे बलवान या प्रभावशाली 
आदमियों को संतुष्ट करने के लिए भी दी गयीं, जिनसे राजा को 
विरोध की आशंका थी । कुछ जागीर हॉ-हजूरों कवियों, पुरोहितों और 
पुजारियों आदि को भी दी गयीं, पर ये छोटी ओर महत्वहीन थीं। 
बड़े सामन्तों के नीचे छोटे सामन्‍त, और छोटे सामन्तों के अधीन 
उनसे छोटे सामन्त रहते थे | सब अपने-अपने क्षेत्र में प्रायः स्वतन्त्र 
होते थे | उन्हें अपने ऊपर के स्वामी की आशा का पालन करना होता 
था । जहाँ सामन्तवाद या जागीरदारी प्रथा का जोर था, वहाँ राजा 
का अ्रधिकांश सेना से सीधा सम्बन्ध नहीं रहता था | ज़रूरत होने पर 
शजा अपने सामन्तों को श्राशा देता था कि अमुक दिन अमुक् स्थान 
पर इतनी सेना तैयार मिलनी चाहिए. । इस पर बड़े सामन्त अपने 
अधीन सामन्तों को इसी प्रकार की आज्ञा देते थे | इस तरह छोटे-से- 
छोटे सामन्‍त तक यह आशा पहुँच जाती थी | यद जाहिर ही है कि 
छोटे-बड़े अनेक सामन्तों द्वारा तैयार की हुई सेना में वह व्यवस्था, या 
लड़ने का उत्साह नहीं होता था, जो इकट्ठटी एक ही ढंग से, एक ही 
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अनुशासन में रहनेवाली स्थायी सेना में होता है। इसलिए बहुधा 
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शासक सिर्फ सामन्तों की सेना पर निर्भर न रह कर कुछ अपनी, वेतन 
पानेवाली स्थायी सेना भी रखते थे । 

राजा को अपने सामन्तों से, ओर बड़े सामन्तों को ग्रधीन सामन्तों 
से, सेना की सहायता के अलावा, खासकर त्योहार या विवाह शादी 
के अवसर कुछु भेंट या उपहार भी मिलता था | अ्रगर कोई सामनन्‍्त 
बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाता तो उसकी सब सम्पत्ति, उसके ऊपर 
के सामन्‍्त या राजा की हो जाती थी | एक सामन्त के मरने पर उसका 
उत्तराधिकारी बननेवाले के लिए यह जरूरी होता था कि वह राजा 
को कुछ धन दे । 

सामन्त या जागीरदार अपनी आसामियों से जमीन का लगान 
तो लेते ही थे; इसक अलावा वे पशुओं, खेत या जंगल की पैदावार 
आदि पर और भी कई तरह के टेक्स लेते थे | वे अपने क्षेत्र के 
न्यायाधीश भी होते थे, और उन्हें अपने आसामियों पर जुर्माना करने 
का अधिकार हीता था। उनका यह अधिकार अक्सर उनके लिए 
एक बड़ी आमदनी का साधन होता था । 

सामनन्‍त प्रथा था जागीरदारी की व्यवस्था से राजाओं को आरम्म 
बहुत समय तक बड़ा लाभ हुआ | जागीरदारों ने युद्ध के अवसर पर न 
केवल अपने राजा के लिए सेना जुटाई, बल्कि खुद अपनी जान संकट 
डाल कर भी राजा का साथ दिया। उन्होंने जनता का भी मरसक 
द्वित साधन किया; लोगों की उन्नति, शिक्षा ओर स्वास्थ्य के साधन 
जुटाये, ओर उनकी भलाई का ऐसा ध्यान रखा, जेसा पिता श्रपनी 
संतान की भलाई का ध्यान रखता है। लेकिन धीरे-घीरे उनकी 
भावना बदल गयी; उनमें श्रालस्य, विलासिता और लोभ बढा । 
उन्होंने राजा क्री सहायता के लिए समुचित सेना तैयार न रखी, केवल 
दिखावे के लिए ही कुछु सैनिक रख छोड़े । इसके अलावा उन्होंने 
लोकहित की श्रोर ध्यान देना कम कर दिया, यहाँ तक कि श्रन्त में वे 
इसकी पूरी उपेक्षा करने लगे। वे अपने पद का उपयोग सिफ्फ इस 
काम में करने लगे कि अपनी जागीर के लोगों से अ्रधिक-से-अधिक 
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घन वयूल करें, और इसके लिए जायज नाजायज सभी तरीकों को 
काम में लावें | बहुत से स्थानों में उनका व्यवहार बहुत ही ऋर और 
रोमांचकारों हुआ । लोगों ने सामूहिक रूप से उनका विरोध किया, 
ग्रथवा उनके विरुद्ध राजा से शिकायत की; वे अब अपने अधिकारों 
को पाने के लिए कटिबद्द हो चले। 

सामन्त प्रथा से राजा की माज़गजारी की आय घटती ही है। पीछे 
उसके लिए. जागीरदारों की फौजों की उपयोगिता भी कम रह गयी | 
इसका एक कारण बारूद का आविष्कार भी हुआ । बारूद के उपयोग 
ने युद्ध की प्रणाली बदल दी। बन्दूकों के सामने तलवार और 
भाले वाले सिपाही बेकाम हो गये। तोप के गोलों के सामने किले 
सुरक्षित न रहे | इस तरह सामन्तों का चल कम होगथा, वे राजाओं के 
लिए पहले जैसे उपयोगी न रहे | जनता को भी जागीरदारों का विरोधी 
पाकर राजाओं ने बहुत से स्थानों में जागीरदारी प्रथा हटाने की 
कोशिश की । 

इस काम में कल कारखानों की स्थापना से भी सहायता मिली | 
जब लोगों को जागीरदार की अधीनता में रहना अ्रसह्य मालूम हुआ तो 
वे उसकी जागीर से बाहर जाकर कल कारखानेवाले नगरों में रहने लगे, 
जहाँ मजदूरों की आवश्यकता थी ही | इस तरह जागीरों की आबादी 
और जागीरदारों का प्रभुत्व घटता गया | 

[२ | 

जमींदारी प्रथा जागीरदारी से मिलती हुईं ही हे। हाँ, राजा का 
जागौरदार से जो सम्बन्ध होता है, वह अ्रधिकतर राज्य की रक्षा की 
दृष्टि से होता है, उसे जागीरदारों से सेना की सहायता मिलती है। 
जमींदारी में यह बात नहीं होती; जमीदार का राजा से सम्बन्ध अधिक- 
तर आर्थिक होता है। ज़मींदार का काम जनता से मालगजारी वसूल 
करने का होता है । ्‌ः 

देशकाल के अनुसार जमींदारी के अनेक रूप रहे हैं| यहाँ उदा- 
हरण के तौर पर भारतवर की बात कही जाती है, इससे इस प्रथा के 
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सम्बन्ध में कुछ मोटी-मोटी बातों का ज्ञान हो जायगा | यहाँ बहुत 
मुद्दत तक रहनेवाले हिन्दू शासन में ज़मींदार नाम के पद वाले आदमी 
की चर्चा किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती; वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण 
या काव्य किसी भी प्राचीन रचना से यह सिद्ध नहीं होता कि उस 
समय किसानों से कर वसूल करके उसमें से कुछु भाग सरकार को 
देकर शेष सब ग्राय अपने पास रखनेवाला और अपने आपको ज़मीन 
का मालिक समभने वाला “ज़मींदार” रहा हो । प्राचीन काल में यहाँ 
जिस जमीन को जो आदमी जड्धल काट कर साफ करता और जोतता- 
बोता, वह जमीन उसी की मानी जाती थी। राजा को केवल इतना 
अ्रधिकार होता था कि जनता की रक्षा आदि का खर्च चलाने के लिए 
दूसरे करों की तरह जमीन की आमदनी वालों से भी कुछ कर ले । 
पहले हिन्दू राजा जमीन की पेदाबार का दसवें हिस्से से लेकर छठे 
हिस्से तक कर लेते थे । 

मुसलमानों के शासन में भी सरकार का जमीन पर स्वामित्व न 
था, जमीन की मालिक जनता ही समझा जाती थी । इस समय 
ज़मींदार! शब्द का प्रयोग आरम्म हुआ, पर इस शब्द का अथ तब 
यह नहीं था, जो आजकल व्यवहार में समझा जाता है। उस समय 
जमींदार बादशाह से वेतन पानेवाला कमंचारी या नौकर था, वह 
जनता से मालग॒जारी वसूल करके सरकार को देता, ओर बादशाह की 
ज़रूरत के लिए कुछ सैनिक भी रखता था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
समय में ज़मादार का रूप बदला, सन्‌ १७६५ में कम्पनी को बद्धाल, 
बिहार ओर उड़ीसा की दीवानी ओर इन प्रान्तों की मालगुजारी वसूल 
करने का अधिकार मिला | अ्रब इन प्रान्तों के हरेक जिले में जो 
आदमी नीलाम में मालगजारी की सब से अधिक बोली बोलता, उसे 
किसानों से एक साल लगान वह्ूल करने का अधिकार मिलने लगा | 
अगले साल किर नये सिरे से नीलाम होता था | इस तरद्द किसानों से 
लगान वसूल करने का अधिकार कुछ पेसे वालों के हाथ चला गया, 
जो 'जमींदार! कहे जाने लगे। 
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कुछु-कुछ इसी तरह से अन्य देशों में जमींदारो प्रथा का चलन 
ग्रारम्भ हुआ | अकसर जर्मीदार धीरे-धीरे यह समझने लगे कि किसानों 
से अधिक-से-अ्रधिक, जितना कानून के अन्दर रहते सम्मव हो, वसूल 
किया जाय | वे आरामतलबी, ओर कुछ दशाओं में विलासिता का 
जीवन बिताने लगे । कितने ही जमींदार तो गाँव को छोड़ कर नगरों में 
आ बसे, जहाँ श्रामोद-प्रमोद के साधनों की बहुतायत होती है । वे 
शाकीनी का कीमती सामान खरीदने और तरह-तरह से पेसा बरबाद 
करने लगे | इसका भार पड़ा बेचारे गरीब किसानों या आसामियों? 
पर । 

जमींदारी प्रथा में अनाज आदि पेदा करने को सब मेहनत किसान 
करता है, पर पेदावार की कीमत का खासा बड़ा हिस्सा लगान? के 
नाम पर, जमींदार ले लेता है। ज़मीदार अ्रपना आधी के करीब 
आमदनी सरकारी ख़ज़ाने में जमा कर देता हैं। इस तरह जमींदार 
राज्य का बड़ा सहारा माना जाता है, और उस पर सरकार की बहुत 
मेहरबानी की निगाह रहती है। परन्तु बेचारे किसान की कुछ क॒द्र 
नहीं । लगान की रकम चुका देन के बाद उसके पास इतना अनाज 
या रुपया बाकी नहीं बचता कि वह अगली फसल आने तक अपनी 
रोजमर्रा की मामूली जरूरतें मी पूरी कर सके। थोड़े ही दिन में उसे 
अपना गृजारा करने के लिए. रुपये की जरूरत होती है। वह महाजन 
की शरण में जाता है, और जिस सूद पर भी उसे कर्ज मिन्न सकता है, 
लेने को मजबूर द्वोता हैं | सूद का भार बढ़ जाने से किसान का गजारा 
होना और भी मुश्किल हो जाता है । घीरे-घोरे उस पर कर्ज इतना बढ़ 
जाता है कि वह उसे उतार नहीं सकता, और आखिर वह जमीन से 
बेदखल हो जाता हे | उसके पास मेहनत मजदूरी करने के सिवा और 
कोई चारा नहीं रहता । इससे भी जब उसका काम नहीं चलता तो 
लाचार कल-कारखानों की श्रीर दोड़ना उसके लिए स्वाभाविक है। 
कल-कारखानों के बारे में आगे लिखा जायगा । 

जागीरदारी और जमांदारी प्रथा में दो जुदा-जुदा वर्ग साफ 
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दिखाई देते हें--शोषण करनेवाले बड़े-बड़े जागीरदार या जमींदार; 
और, शोषित होनेवाले किसान और भू-दास या जमीन पर काम करने- 
वाले मजदूर । जब कि जाश्गीरदार आदि लोकह्वित के कामों में रुपया 
खर्च नहीं करते तो इन कार्मों का सब उत्तरदायित्व सरकार पर रहता है; 
उसे इनके लिए जनता पर टेक्स बढ़ाने पड़ते हैं। इस"तरह की बातों 
का अनुभव करके जगह-जगह इस प्रथा का विराब होता जाता है । 
लोकमत इस प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में बढ़ता जाता है। बहुत 
सी जगहीं से यह प्रथा उठ गयी है, बाकी जगहों में भी इसके उठने के 
लक्षण साफ दिखायी दे रहे हैं | यह ठीक है क्रि यह किसी जमाने में 
बहुत उपयोगी रही है, पर अब तो इसकी व्यथंता या निकम्मापन सिद्ध 
हो रहा है; ओर, समय के प्रवाह के विरुद्ध कोई चीज बहुत समय तक 
नहीं बनी रह सकती । 


अड़तीसवाँ अध्याय 
पंजोवाद 


््क्न्ज्य्टटः 

करोड़ों मजदूरों का शोषण, मध्यम वर्ग के ग्रति दिन मजदूर 
वर्ग में होनेवाली परिणरति, बाजारों के लिए बड़े-बड़े विश्वयुद्ध 
तथा समय-समय पर निश्चित रूप में आने वाले सझ्कुट 
आदि कारणों से पंंजीवादी आशिक व्यवस्था का नाश होना 
जरूरी है । -हरिश्चन्द्व हेडा 

पिछुले अ्रध्याय में यद्द बताया गया हे कि जागीरदारी और जमीं- 
दारी अपने शुरू के समय में उपयोगी थीं, पर पीछे ये समाज के 
लिए अनावश्यक ओर हानिकारक साबित हुई । खासकर कल कार- 
खानों के बढने से भी उन प्रथाओं के बन्द या कम होने में अच्छी 
सहायता मिली । यहाँ हमें यह देखना है कि कल-कारखानों के बढ़ने 
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का, और उनकी 'पुदौवादी? कही जानेवाली ब्यवस्था का समाज पर 
क्या प्रभाव पड़ा । पहले हम यह जानले कि यह व्यवध्था क्‍यों, किस 
तरह शुरू हुईं ओर बढ़ी । 

थोड़े से शब्दों में पू जीवाद! का श्रथ है--अपने मुनाफे के लिए 
माल तैयार करने की वह उन्नत व्यवस्था जिसमें माल तैयार करने के 
साधनों पर अधिकार किसी एक या इने-गिने विशेष व्यक्तियों का हो, 
राज्य का या श्राम लोगों का नहीं ।” पूजीपति की अपनी जमीन होती 
है या वह ज़्मीन खरीद लेता है, मशीनों, कल-कारखानों श्रर्थात्‌ 
पू जी पर उसका अधिकार होता ही है, जितने मज़दूुरों की ज़रूरत हो, 
उनको नोकर रखकर वह श्रम पर भी अधिकार पा जाता है। श्रम में 
मानसिक श्रम का भी समावेश माना जाता है। इस तरह उत्पत्ति के 
तीनों साधनों-भूमि, वृजी और अभ्रम--पर उसका स्वामित्व 
होता है । 

ग्रठारहवीं सदी से पहले भी राजा ओर जमौदार कभी-कभी मज- 
दूरों से कुछ काम अपने निजी लाभ के लिए ऐसा कराया करते थे, 
जिसकी वे उन्हें मजदुरी बहुत कम देते थे,या विलकुल नहीं देते थे । उस 
दशा में यह बात उनकी सत्ता के बल पर होती थी, पूंजी के बल पर 
नहीं । इसी तरह उस जमाने में समाज में एक वर्ग ऐसा हो, गया, जो 
उत्पत्ति या पैदावार न करके सिर्फ विनिमय का काये करता था | यह 
वर्ग व्यापारी वर्ग कहा जाता था। व्यापारी एक उत्पादक से कोई 
चीज़ मोल लेता और दूसरे उत्पादक आदि के हाथ बेचता, मिसाल के 
तोर पर किसान से रई लेकर उसे कातने वाले को देता, उससे सूत लेकर 
जुलाहे के हाथ बेचता, ओर जुलाहे से कपड़ा खरीदकर दर्जी को देता । 
दो उत्पादकों के बीच में रहकर व्यापारी दोनों से नफा कमाता | 
हसके अलावा महाजन सूद पर रुपया उधार देता था। वह भी 
वास्तव में पैदावार का काम न करके घन कमाता था। लेकिन इन 
लोगों को पू जीवादी नहीं कद्दा जाता था, ओर कहना ठीक मी न था। 
कारण, इन्होंने उत्पत्ति के ताधनों को अपने अधिकार मे नहीं कर रखा 
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था। उस समय जुलाहा अपने करघपे आदि का, बढ़ई अपनी कुल्हाड़ी, 
बसोले, आरे आदि का, श्रोर लुहाार अपनी भद्दों, घन, दथोढ़े आदि का 
मालिक होता था। और, ये चीज़ें इतनी कम कीमत की होती थी कि 
साधारण कारीगर भी इनकी व्यवस्था कर सकता था। 

धीरे-धीरे अठारहवी सदी में उत्पत्ति की नयी विधि पिकली । भाप 
ओर पीछे ब्रिजली ओर गैस आदि के आविष्कार ने उद्योग घंधों के 
बढ़ने में मदद दी। कल-कारखानों को चलाने के लिए बहुत से 
ग्रादमियों की ज़रूरत थी | पहले बताया जा चुका है कि जागीरदारों 
और महाजनों की ज्यादतियों के कारण बहुत से आदमी खेती का 
काम छोड़ने ओर मजदूरों करने को मज़बूर हो गये। ये जहाँ-तहाँ 
अपनी मेहनत को बेचने की फ़िक्र में रहने लगे। कारखाने वालों ने 
इनकी ऐसी हालत से फायदा उठाया | उन्होंने इनकी ज़मीन खरीद 
ली । अब इन्हें मज़दूरी करने के सिवाय कोई चारा ही न रद्दा। इनके 
अलावा अब कितने ही कारीगर भी कारखानों में आकर नोकरी 
करने के लिए. मजबूर हो गये, क्‍योंकि उनका तैयार किया हुआा 
माल मशीनों से बने माल से मंहगा पड़ने के कारण उत्तकी 
मांग न रही थी, या बहुत कम हो गयी थी । इस तरह कारखानों को 
काफी, और काफी से ज़्यादह मज़दूर मिलने लगे, ओर उनके द्वारा खूब 
माल बनाया जाने लगा । 

सामन्तों या सरकार के कर चुकाने के अलावा, पहले माल पैदा 
करने का उद् श्य यह हुआ करता था कि लोगों को ज़रूरत पूरी 
हों, या एक उत्पादक अपनी चीज दूसरे को देकर उसके बदले में 
अपनी ज़रूरत की चीज उससे ले ले। अब माल इस लिए पैदा किया 
जाने लगा कि वह बाजारों में बेचा जाय. श्रौर उसे खूब नफा कमाया 
जाय । इस हालत में पैदावार अधिक-से-अधिक परिमाण में, बड़ी मात्रा 
में, को जाने लगी | कारण, आराम तौर से एक दृद तक माल जितना 
अधिक तैयार किया जाता हैं, उतना ही औसत खर्च कम होता है, 
चीज सस्ती पड़ती है, ओर नफे की गुंजायश अधिक रहती हे । इस 


पुंजीवाद २६५ 


तरह खास तोर से अ्रठारह्वीं सदी में वह आधिक पद्धति शुरू हुईं, जिसे 
पंजीवाद कहा जाता है । उन्नीसवों सदी के मध्य तक इसका प्रचार 
योरप में ही रहा । धीरे-धीरे दुसरे देशों में मी इसका प्रवेश हुआ ।# 

पूंजीवाद से शुरू में जनता को बहुत लाभ हुआ । आदमियों को 
सामाजिक उन्नति के लिए तरह-तरह की बहुत सी चीजें चाहिए थी । 
बढ़ी ज़रूरत थी कि चीज़ बड़े पेमाने पर बनायी जाये, मशीनों, कल- 
कारखानों का उपयोग किया जाय, उनमें काफी पूंजी लगायी जाय, 
और बहुत से मज़दूरों को इकट्ठा करके उनकी सम्मिलित मेहनत से 
काम लिया जाय | जिन पूंजीपतियों ने शुरू में कल-कारखाने चलाये, 
उन्होंने ज़्यादातर अपना माल सस्ता ओर बढ़िया निकालने की कोशिश 
की । इस तरह एक पूंजीपति की दूसरे पूंजपति से प्रतियोगिता रही । 
हर एक ने अपना माल खपाने के लिए बाजारों की तलाश की, और 
लोगों की ज़रूरतें पूरी की । उसे काफी जोखम उठानी पड़ी | उसने 
मुनाफा यथा-सम्भव कम लिया | और, मजदूरों को, उस समय के 
अनुसार खासी मज़दूरी दी, ओर उनसे अच्छा व्यवहार किया | उस 
समय पूंजी और मजदूरों की आवश्यक व्यवस्था करना आसान न 
था; जिन पूंजीपतियों ने शुरू में यह काम करके जनता के लिए, तरह- 
तरह की चीज़ें बनायीं, वे अपने समय में बहुत समाज-हितैषी थे | 
उनके द्वारा मनुष्य जाति की अच्छी सेवा हुई है । 

धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदलीं। अत्र तो पूंजी कुछ खास-खासत 
जगहों में थोड़े से इनेगिने आदमियों के पास जमा हो जाती है। वे 
बड़े-बड़े कारखाने चलाते हैं। उन्हें छोटे कारखाने वालों की प्रति- 
योगिता का डर नहीं होता । वे कूटनीति या व्यापारिक चालबाजियों से 
छोटे व्यवसायों को चोपट कर सकते हैं। श्रकसर ऐसा भी होता है कि 


जल >> 


*मरतवर्ण में पहले पदल कपड़े को मिल एक योरपियन से सन्‌ ५८१७ में 
खोली । पारसियों को मिल १८६५ में स्थापित हुईं । अनेक बाधाओं के कारण बहुत 
समय भ्रगति विशेष न हुई | यहाँ कल-कारखानों की विशेष उन्नति प्रथम योरपीय 
महायुद्ध के समय से हुई । 
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कुछ बड़े-बड़े व्यवसायी आपस में मिल कर एक गुट्ट बना लेते हैं, 
फिर जान बूक कर चीजें कम पैदा करके उनका दाम और अपने नफे 
की दर ऊची बनाये रखने में कामयात्र हो जाते हैं। कभी-कभी तो वे 
बहुत सा माल नष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी कीमत न गिरने पावे | 
उनकी नजर अपने मुनाफे पर रहती है; समाज की आवृश्यकताएँ पूरी 
होती हैं, या नहीं--यद्द उनके लिए गौण बात हे । वे यह फिक्र नहीं 
करते कि लोगों को चीजें सस्ती श्रोर अश्रच्छी दी जायें; इस बात को यों 
भी कहा जा सकता है कि वे लोकहित की चिन्ता उसी हृद तक करते 
हैं, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उनके मुनाफे से होता है । 

पूंजीपति श्रच्छी तरह जानते हैं कि कल-कारखानों में जो माल 
तैयार होता है, उसके लिए मज़दूरों को सख्त मेहनत करनी पड़ती है, 
और वे मज़दूरों को जो वेतन देते हैं, उससे मज़दूर के परिवार की 
गुज़र होनी बहुत कठिन होती है, तो भी वे उनकी दशा सुधारने की 
कोई खास फिक्र नहीं करते | पूंजीपति मज़दूरी को मद में कम-से-कम 
खर्च करना चाहता है | जब उसे माल्मूम होता है कि किसी ऐसी नयी 
मशीन से काम लिया जा सकता है, जिसमें कम मज़दूरों की ज़रूरत 
होगी और इस तरह खच में किफायत रहेगी तो वह झट उस मशीन 
से काम लेने लगता है, और फालतू मज़दूरों को निकाल बाहर करता 
है, जिससे उसे मुनाफा या बचत अधिक हो | इस तरह पूंजीवाद में 
जहाँ एक श्र मुट्ठी भर पृंजीपतियों के पास ज़्यादह-ज््यादद घन जमा 
होता रहता है, दूसरी तरफ गरीबों श्रोर बेकारों की संख्या बढ़ती 
जाती है ।* 

बेकारों की संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी होता है कि 
कारखानों का बना माल सुन्दर ओर सस्ता होने के कारण दच्तकारों 
ओर कारीगरों के काम की मांग कम हो जाती हैे। उनके सामने 


उमके-० कक क०स०००० ०७ थक ऋका क के 3 ७ हक ०९७७ कक + १०, 


# “पूजीवाद का 'पूजीवाद! नाम गलत रखा गया हें। बह इम को अम में 
डाल देता हैं। उसका योग्य नाम तो 'दरिद्रवाद' दै। उससे मयंकर दरिद्रता का 
जन्म दोता है ।"---समाजवाद : पू जोबाद 
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अपने निवोह का उपाय यही रद्द जाता है कि कहीं मेहनत मज़दूरी 
करे । कारखानों से जितने कारीगरों का काम छिन जाता है, उन सब 
को नया काम नहों मिल सकता। जितने काम को हाथ से दस 
हजार आदमी करते हैं, उतने काम को मशीन से एक हजार आदमी 
ही कर डालते हैं, फिर ज्यों-ज्यों मशीन में सुघार हुआ, या जब किसी 
नयी बढ़िया मशीन का आविष्कार हो गया तो उतने काम के लिए, 
और भी कम आदमियों की ज़रूरत रह गयी । बाकी सब आदमी 
बेकार हो गये। यह ठीक है कि कुछ नयी चीजे बनाने के लिए, या 
नये बाजारों की तलाश करके तैयार माल का परिमाण बढ़ाने के लिए 
समय-समय पर नये कल-कारखाने खुलने से कुछ बेकारों को काम 
मिल सकता है। पर थोड़े बहुत समय बाद यह राष्ता भी बन्द हो 
जाता है। निदान, मजदूरों की बेकारी बनी रहती है और बढ़ती रहती है | 

जनता की बेकारी और गरीबी खुद पूंजीवाद के लिए भी अच्छी 
साबित नहों होती | पूंजीपतियों की शोषण-नीति के कारण मजदूर, 
जिनका आबादी में खासा बड़ा हिस्सा होता है, बहुत गरीब होते हैं, 
उनकी माल खरीदने की ताकत कम होती है, वे कल-कारखानों का 
माल, द्वाथ से बने तामान से सस्ता होने पर भी,काफी नहीं खरीद पाते; 
इससे माल बाजार में या गोदामों में पड़ा सड़ने लगता है श्रौर उसके 
खराब होने की नोबत आती है। आगे माल बनाना कम करना पड़ता है; 
कल-कारखानों में लगी हुई पूंजी से मुनाफा मिलने की बात तो दूर, 
उसका सूद निकलना भी मुश्किल होने लगता है। 

जब पूंजीपतियों को यह मालूम होता है कि कल-कारखाने चलाना 
ओर माल पैदा करना नफे का काम नहीं है तो वे पूंजी को बैंकों में 
लगाकर लाभ उठाने लगते हैं; पीछे जब यह काम भी लाभकारी नहीं 
रहता तो वे अपने देश से बाहर, विदेशी बाजारों की ओर नज़र दौड़ाते 
हैं। व चाहते हैं कि तैयार माल कौ ब्रिक्री के लिए चारों ओर खुला 
क्षेत्र रहे, मुक्त-द्वार व्यापार हो, कोई बाधा न हो। अधिक-से-अधिक 
बाजार पर आधिपत्य जमाना उसकी सफलता के लिए श्रनिवाय होता 
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है; प्रलोभन देकर तथा लड़-झगड़ कर बाजार का क्षेत्र बढ़ाया जाता हैं । 
वे ऐसे देशों के बाजारों पर अधिकार जमाने की जी-तोड़ कोशिश करते 
हैं, जो उनका तैयार माल खरीदें ओर उन्हें कच्चा माल देते रहें । उन्हें 
अपनी सरकार का सहारा मिलता है, ओर सरकार पर उनका प्रभाव 
भी बहुत अधिक होता है; यहाँ तक कि वे दूसरे देशों से युद्ध करा 
सकते हैं। पुजीवादी राष्ट्र दूसरे देशों को अपने अधीन रखने को 
कोशिश करता है, जे। उसके माल के ग्राहक हों, ओर जहाँ उसे अपने 
कारखानों के लिए. कच्चा सामान मिल सके । 

तैयार माल की खपत तथा कच्चे माल की प्राप्ति उन्हीं देशों में 
होती है, जहाँ उद्योग धंघों का विकास न हुआ हो। मशीनों के द्वारा 
श्रोद्योगिक उन्नति संसार भर में सबसे पहले इंगलेंड में हुई। अंगरेज़ 
अपने व्यापार के लिए, पिछुड़े हुए देशों में पहुँचे, श्रौर वहाँ धीरे-धीरे 
अपना साम्राज्य स्थावित कर लिया । योरप के दुसरे राष्ट्रों ने भी अपने 
उपनिवेश बसाने, श्रोर साम्राज्य बढाने की जी-तोड़ कोशिश की । 
इनकी आपस में खूब लड़ाइयाँ हुईं। आखिर, उन्नीसरवी सदी के अन्त 
श्रौर बीसवीं सदी के प्रारम्म में संसार का अधिकांश माग इनके अ्रधीन 
हो गया | एक-एक राष्ट्र ने अपने से कई गुनी आबादी ओर क्षेत्रफल 
वाले देशों पर अपना अधिकार जमा लिया | इंगलैंड, फ्रांस, हालेंड, 
बेलजियम, इटली, जमनी आदि सभी साम्राज्यवादी बन गये । 

पूंजीवादी राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वन्दिता की बात ऊपर कद्दी गयी 
है । योरप के, बीसबों सदी के दोनों महायुद्ध पंजीवाद श्रौर साम्राज्य- 
वाद के दी कारण हुए हैं। पुजीवादी राष्ट्रों में निरंतर संघर्ष होता रहता 
है । युद्ध ठनता है, जो आजकल के वैज्ञानिक साधनों और आविष्कारों 
की सहायता से अधिकाधिक व्यापक और विस्तृत होता है, जिसमें जन 
घन का भयंकर बिनाश होता है। यह है, पूजीवाद का अन्तिम 
परिणाम | कितना धातक है यह ! मनुष्य जाति कहाँ आ पहुँची ! 

कल-कारखानों के मालिकों और मज़दूरों का वर्ग-संघर्ष इस 
पूजीवादी युग की एक खास समस्या है। कल कारखानों के द्वारा 


सहकारिता २६६ 


ग्रादमी की ज़रूरत की चीजें जल्दी, बहुत सुन्दर और थोड़े ही परिश्रम 
से बन सकती हैं। ८रन्तु फिर भी असंख्य आदमियों की जरूरतें पूरी 
नहीं हो रही हैं | वे गरीबी के कारण काफी सामान नहीं खरीद पाते । 
उधर, कल-कारखाने वाले चिल्ला रहे हैं कि हमारा माल गोदामों में 
पड़ा ख़राब हो रहा है, और हमें आगे के लिए माल बनाना बन्द करना 
पड़ रहा हैं --यहाँ तक कि तैयार माल का परिमाण बहुत अधिक होने 
के कारण हमें कई वार उसे नष्ट करना पड़ता है। ये दोनों बातें कैसी 
बेमेल हैं! बात यह है कि कल-कारखाने वाले पूजीपति अपना 
व्यक्तिगत हित या स्वार्थ देखते हैं, समात्न का व्यापक दृष्टि से विचार 
नहीं करते । पूजीवादी ञ्र्थ-नीति का यह कितना बड़ा दोष है। इसके 
निवारण का विचार अगले अध्याय में किया जायगा | 


उनतासवाँ अध्याय 
सहकारिता 
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पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि मनुष्य जाति किस 
प्रकार पूंजीवादी अवस्था में पहुँची। अब पूंजीवाद ने लोगों में 
प्रतिस्पद्धां भयंकर रूप से बढ़ा रखी है। हरेक आशिक त्ेत्र में संघर्ष 
बना हुश्रा है। एक बड़ा कारखाना दूसरे कारखाने को नष्ट करके 
उसके कारोबार पर अ्रपना अधिकार जमा लेना चाहता है। एक बड़ा 
व्यापारी दूसरे व्यापारी को हराकर बाजार से हटा देने की फिक्र में है । 
यह साफ कहा जा रहा है कि जीवन एक संग्राम है; जो लोग संग्राम में 
विजयी होंगे, उन्हें ही जीवित रहने का अ्रधिकार है । संसार में गरीब, 
कमजोर या हारे हुओ्ों के लिए कोई ठौर नहीं । 

ए.क गरीब किसान को अपनी खेती में कुछ सुधार करने के लिए 
ऋण लेने की ज़रूरत है। उसे साठ सत्तर फी सैकड़ा तक दयूद देना 
पड़ता है, जब कि जमींदारों या सम्पन्न आदमियों को चार पांच फी 
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सदी सूद पर ही आसानी से रुपया उधार मिल सकता है । एक गरीब 
मजदुर थोड़ा सा श्राठटा खरीदता है, तो उसे घटिया श्रौर महँगा मिलता 
है| इसके खिलाफ, घनवान आदमी इकट्ठा सामान खरौदता है तो 
उसे बढ़िया चीजे बहुत किफायत से मिलती हैं। एक कारीगर को 
आशा है कि महीना भर स्वतंत्र रूप से काम करने पर वह इतना कमा 
लेगा कि उसका खाने-पीने आदि का सब खर्च निकल जाय, ओर कुछ 
बच भी रहे । पर सवाल तो यह है कि महीना भर काम केसे चले । 
उसे अ्रपनी इच्छा के विरुद्ध कहीं कारखाने आदि में नोकरी करनी 
पड़ती है, जहाँ उसे मामूली मज़दूरी मिलती है, और उसकी योग्यता 
और कायकुशलता का अधिकांश लाभ कारखाने के मालिक को मिलता 
है. जो क्रमशः आधिकाधिक धनवान होता जाता है | 

समाज के ये गरीब सदस्य क्या कर ? इनकी रक्षा किस तरह हो ! 
यह सवाल समाज-हितैषियों के सामने चिरकाल से रहा है। बात यह 
है कि गरीबी-अमीरी का भेद भाव बहुत पुराने समय से है। हम पहले 
बता चुके हैं, इस भेदभाव की उत्पकत्ति उसी समय से हो गयी, जब 
ग्रादमी पशुपालन और खेती करने लगा; और पशु, जमीन, या 
ग्रनाज आदि पर आदमियों का व्यक्तिगत या निजी अधिकार 
होने लगा; यानी इन चीजों का मालिक कोई व्यक्ति विशेष या 
समूह विशेष होने लगा । इस तरह गरीबों की रक्षा का सवाल पुराना 
है। गरीबी की समस्या हल करने के लिए सहयोग या संगठन की 
व्यवस्था बहुत समय से चली आ रही है। भारतवष में अरब से सवा 
दो हजार वर्ष पहले इसका उपयोग किया जाता था, यह तों आचार्य 
कोटिल्य के अ्रथशार्त्र से ही सिद्ध हो जाता है। कोटिल्य ने किसानों 
ओर व्यवसाइयों की श्रेणियों ओर संघों का उल्लेख किया है| उससे 
स्पष्ट है कि बढ़ई, लुहार, दर्जी, सुनार आदि संघ बना कर काम करते 
थे | भारतवष के अलावा अन्य देशों में मी समय-समय पर आर्थिक 
आधार पर बने हुए संघों का खूब ज़ोर रहा है । 

उन्नीसवीं सदी में, पृ जीवाद ओर उद्योगवाद बढ़ जाने पर, तथा 
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समाज में आथिक विषमता बहुत अधिक हो जाने पर तो लोगों का 
इस ओर और भी अ्रधिक ध्यान जाना स्वामाविक था। गरीबों की 
दशा सुधारने की घुन वाले सजनों ने खूब सोच समझ कर निश्चय 
किया और इस बात का जगह-जगह प्रचार किया कि पूंजीवाद के युग 
में संगठन हो गरीबों का बल है । पारस्परिक सहयोग का आरा लेकर, 
ओर सहकारी समितियाँ बना कर ही निधन आदमी जीवन-संग्राम में 
ठहर सकते हैं । 

आधुनिक काल में, किसानों और कारीगरों की अथिक पराघीनता 
हटाने का विशेष उद्योग सबसे पहले जमनी में हुआ । रेफीसन और 
शुल्ज दो सजनों ने लगभग एक ही समय में इस देश के दो भिन्न-भिन्न 
भागों में दो प्रकार की सहकारी समितियाँ कायम कीं | रैफीसन सहकारी 
साख समितियाँ उन स्थानों के लिए. उपयुक्त हैं, जहाँ अधिक जनसंख्या 
न हो, आदमी एक-दूसरे से अच्छी तरह परिचित हों, श्रपनी बस्ती में 
स्थायी रूप से रहते हों, और बहुत ग्ररीब हों । ये बातें ज्यादहतर 
गाँव वालों में मिलती है, इसलिए रेफीसन समितियाँ गाँव वालों के 
लिए. अधिक उपयोगी हैं। इसके विरुद्ध, जहाँ आबादी अधिक हो, 
जिसके कारण श्रादमी एक-दूसरे को अच्छी तरह न जानते हों, जहाँ 
आदमी स्थायी रूप से न रहकर नोकरी की खोज में दूसरे स्थानों पर 
चले जाते हों, ओर वे बहुत गरीब न हों, वहाँ शुर्ज़ सहक्ककारी साख 
समितियाँ अश्रधिक अनुकूल होती हैं। ऊपर कही हुई बाते ज्यादहतर 
नगरों में पायी जाती हैं, इसलिए शुल्ज़ समितियाँ खासकर शहरों में 
कारीगरों आदि के लिए उपयोगी होती है। बात यह है कि रेफीसन 
समितियाँ अपरिमित दायित्व वाली होती हैं, यानी उन पर जितना 
ऋण-भार होता है, वह उनके किसी एक सदस्य से भी वसूल किया 
जा सकता हैे। इसलिए उनके सदध्यों का स्थायी रूप से एक स्थान 
का निवासी होना ओर एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित होंना ज़रूरी 
है | इसके विरुद्ध,शुल्ज़ समितियाँ परिमित दायित्व वाली होती हैं, उनके 
किसी सदस्य से समिति के ऋण का उतना ही रुपया वसूल किया जा सकता 
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है, जितना उसके ज़िम्मे निकलता हो। इसलिए इन समितियों के 
सदस्यों के लिए एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित होना जरूरी 
नहीं है । 

इन समितियों की देखा-देखी योरप के अन्य देशों में भी सहकारी 
समितियाँ कायम हुई । दूसरे महाद्वीपों में भी इनकामचार हुआ । 
देश-काल के अनुसार इनके संगठन या नियमों में कुछ-कुछ अ्रन्तर है, 
और इनके अनेक भेद हो गये हैं। इन भेदों को समझने के लिए यह 
ध्यान में रखना आवश्यक है कि आथिक दृष्टि से समाज के आदमी 
तीन समूहों में बांदे जा सकते हैं--( १ ) उत्पादक, जो किसी प्रकार 
का कच्चा या तैयार माल पंदा करते हैं, जैसे किसान, मजदूर, 
कारीगर, कल-कारखाने वाज्षे आदि। (२) उपभोक्ता । इस 
समूह में समाज के .सभी आदमी गिने जाते हैं, क्‍योंकि सभी 
आदमी किसी न किसी वस्तु का उपभोग करते हैं। (३) दलाल 
या व्यापारी, ये चीज़ों को उत्पादकों से लेकर दूर दूर तक के 
उपभोक्ताओं के पास पहुँचाते हैं । ये सत्ते-से-सस्ते दाम पर खरोदते 
हैं, ओर मँहगे-से-मंहगे भाव पर बेचते हैं; ओर इस तरह पहले 
दो समूहों को हानि पहुँचाते हुए. खूब लाभ उठाते हैं। इस समूह में 
व्यापारी, रेल और जहाज आदि के मालिक, और कमीशन-एजण्ट 
शामिल हैं । इनका श्रकसर बाज़ार पर अधिकार रहता है,ओऔर ये प्रायः 
पैसे वाले होते हैं । सहकारिता इनकी सहायता नहीं करती, बल्कि इन्हें 
इनके स्थान से हटाने की कोशिश करती है। वह उत्पादक और उप- 
भोक्ता समूहों के भी सिर्फ उन्हों आदमियों को मदद पहुँचाती हे, जो 
निबल अर्थात्‌ निधन दों। अ्स्तु, सहकारी समितियों के मुख्य दो भेद 
हैं--उत्लादक समितियाँ, और उपभोक्ता समितियाँ । 

उत्पादक समितियों का उद्द श्य होता है, उत्पादकों को अधिक से 
अधिक लाभ पहुँचाना । इसके लिए. श्रावश्यक हे कि माल कम से 
कम खच में तैयार हो श्रौर अच्छे दामों पर बेचा जाय। एकनएक 
उत्पादक समिति एक-एक स्थान के एक-एक धन्धे में लगे हुए, कारीगरों 
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का संगठन करती है, उन्हें सूद की सस्ती दर पर रुपया उधार 
देती हे, ओर उन्हें कच्चा माल किफायत से खरीद कर देती है। इस 
प्रकार वह खर्च की दर एक मद में किफायत करती है। वह कारी गरों 
को उनके विषय की अच्छी शिक्षा दिलाती है ओर उनके लिए अच्छे 
ओजारों आदि की व्यवस्था भी करती है, जिससे माल अच्छा तैयार 
हो | समिति तेयार माल का ठीक बाजार-भाव मालूम करके उसे ऐसे 
मूल्य पर बेचती है, जिससे किसी प्रकार का धोखा या द्वानिन हो, 
और उत्पादकों को यथेष्ट लाभ पहुँचे | 

उपमोक्ता समिति ( या उपभोक्ता स्टोर ) का उद्द श्य यह होता 
है कि उत्पादकों से अच्छा तेयार माल किफायत से खरीदे और उसे 
अपने सदस्यों को भरसक सह्ते दाम पर दे | वह यह ध्यान रखती है 
कि माल शुद्ध, बढ़िया हो, उसमें किसी तरह की मिलावट 
आदि न हो । इस तरह ये समितियाँ उपभोक्ताशों को मसुनाफेखोर 
व्यापारियों या दलालों के चंगुल से बचाती हैं, ओर उत्पादक और 
उपभोक्ता के बीच का अन्तर मिटाने की कोशिश करती हैं । 

उत्पादक और उपभोक्ता इन दो तरह की समितियों के अन्तगंत 
कई तरह की सहकारी समितियाँ होती हैं, जेसे साख समितियाँ, चक- 
बन्दी समितियाँ, सिंचाई समितियाँ, क्रय (खरीदने वाली) समितियों, 
विक्रय (बेचने वाली) समितियाँ। मिसाल के तौर पर यहाँ इनमें से 
साख समितियों के बारे में जय खुलासा कर दिया जाता है। गरीब 
किसानों या कारीगरों को समय-पत्मय पर पूंजी को आवश्यकता होती 
रहती है। लेकिन एक श्रादमी को अ्रकेले उसकी साथ पर बहुत 
कोशिश करने और कष्ट उठाने पर भी यथेष्ट पजी उधार नहीं मिल 
सकती, और जो मिलती है, उसका बहुत अधिक यूद देना पड़ता है। 
इस प्रकार महाजन या साहूकार द्वारा किसानों और कारीगरों का 
शोषण होता है, श्रोर ये ऋणी बने रहते हैं। सहकारी साख समितियाँ 
इनकी आशिक दशा सघारने का प्रयत्न करती हैं। वे इन्हे उत्पादक 
तथा अन्य आवश्यक सामाजिक कार्यों के लिए. सस्ते दर के सूद पर 
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रुपया उधार देने की व्यवस्था करती हैं; साथ ही वे इनको फजूल 
खर्चा से रोकती हैं। 

इस प्रकार विविध सहकारी सम्रितियाँ पू जीवाद के युग में गरीब 
आदमिय! को पृ जीपतियों या साहूकारों के श्रत्याचार से बचाने में 
महत्वपूर्ण भाग ले रही हैं | ये उनको संगठित करके उनमें शक्ति का 
संचार करती है | जबकि इस युग में निबलों या निर्थनों के लिए चारों 
झ्रोर अंधकार श्रोर निराशा नज़र आती है, सहकारिता उनके वास्ते 
प्रकाश ओर आशा की किरण प्रदान कर रही हे | यह प्रतिस्पद्धां ओर 
प्रतियोगिता की जगह सेवा का भाव रखती है। लोगों की निजी सम्पत्ति 
बढ़ाने की जगह यह उनकी सावजनिक या सम्मिलित सम्पत्ति बढ़ाती 
है | यह मुनाफे की रकम मुट्ठी भर आदमियों को न देकर उसे उन 
सब लोगों में ब्रा देती है, जिन्होंने उसे श्रसल में कमाया है। यह 
म़दरों का शोषण रोकती है, श्रोर उन्हें उचित मज़दरी देने की 
व्यवस्था करती है। इस तरह यह समाज श्रर्थात्‌ सवंसाधारण जनता 
का हित साधन करती है । 

सहकारिता का इतना महृत्व और उपयोगिता होते हुए. भी यह 
स्वीकार करना होगा कि यह पूजीपति और मजबूर, या जमीदार ओ्रोर 
किसान के भेद-भाव को दूर नहीं कर सकी; समाज में ऊँच-नीच कौ, 
अमीर-गरीब की भावना म॑ इससे कोई व्यापक ओर विशेष अन्तर 
नहीं आया । एक वर्ग के द्वारा दूसरे का शोषण हो रहा है, और 
गधिकाोँश जनता की दशा बहुत शोचनीय है । मौजूदा हालत में 
मूल समस्या सिफ आधिक ही नहीं है, यह राजनेतिक और सामाजिक 
भी है। हमें केवल श्रा्थिक दृष्टि से विचार न कर, पूरी समाज-व्यवस्था 
पर विचार करना है | यह काम श्रगले खण्ड में किया जायगा | 


श्€ 


आठवाँ माग 
समाज व्यवस्था 


प्रगति समाज के नियमों में आवश्यक हे । जहाँ प्रगति नहीं, 
वहाँ जीवन नहीं। जीवन को हम्र प्रगति का प्रतीक मानें तो 
अत्युक्ति न होगी । समाज का जीवन यदि स्थिर होता तो उसमें 
गति न होती । और, उसमें जब गति न होती तो यह इतिहास 
का क्रम भी न बना पाता। अतः गतिशीलता ही वास्तव में 
जीवन है । -- श्याम परमार 


चालीसवाँ अध्याय 
वर्णाश्रम व्यवस्था 


बढ8... ९ पु एन 

समाज में रहनेवाले आदमियों में, आपस में ईर्षा-हेप, लड़ाई- 
भंगड़ा, संघ और असंतोप न हो, इसके लिए कुछ नियम कायदे 
बनाने और समाज-व्यवस्था तय करने की ज़रूरत हुई । जिस देश में 
सामाजिक जीवन का विकास पहले हुआ, वहाँ ही ऐसी व्यवस्था भी 
पहले बनी | जहाँ तक इतिहास से पता चला है, यह काम सब से पहले 
भारतवर्ष में हुआ | भारतवर्ष की समाज-व्यवस्था के मुख्य दो अंग 
हैं---वर्णं व्यवस्था और श्राश्रम-पद्धति । 

समाज में आम तौर से चार तरह के कामों की ज़रूरत होती है । 
पहले कहा गया है कि शुरू में कब्ीलों या खानदानों में ज़मीन, धाने- 
पीने के सामान, या स्त्री के लिए बहुत झगड़ा रहता था। धीरे-धीरे 
कुछ आदमी खास तोर से लड़ने के लिए. ही तैयारी करने लगे; ये 
सिपाही या ज्षत्रिय कहे जाने लगे। जब कबील के कुछ आदमी 
लड़ने के ही काम में लगे रहते थे तो वूसरे आदमियों के लिए. एक 
जरूरी काम यह हो गया कि उनके लिए, खुद अपने लिए और बाकी 
ग्रोर सब के लिए खाने ओर कपड़े आदि का हन्तजाम करें, खेती 
करें, और पशुओं का पालन करें | ये लोग वैश्य या व्यापारी आदि 
कहलाने लगे। कुछ आदमी ऐसे मी होने चाहिएँ कि बालकों को 
शिक्षा दें, पुरानी कथा कहानी सुनावें, और तरह-तरह का शान 
करावे । इसके लिए. यह ज़रूरी हुआ कि ये खुद भी ज्ञानवान बुद्धि- 
मान हों । इस तरह इनका काम पढ़ना पढ़ाना हुआ । कबीले या 
जाति में कोनसे रिवाज प्रचलित हैं, किस देवी देवता को माना जाता 
है, ओर उस देवी देवता को किस तरह खुश रखा जा सकता हे--इन 
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बातों का शान इन्हीं लोगों को होता था। ये लोग ब्राह्मण, पुजारी 
पुरोहित ञ्रादि कहलाये | इन सब के अलाधा बहुत से आदमी ऐसे होते 
हैं, जो ऊपर बताये हुए. काम नहीं कर सकते, वे बहुत होशयार नहीं 
होते, कुछ मेहनत मजदूरी का मामूली काम करने योग्य ही होते हैं । 
ये शूद्र या सेवक कहलाये। इनमें बहुत से आदमी ऐसे भी हो 
सकते हैं, जो लड़ाई में द्वारे हों, या दास या गुलाम बनाये गये हों | 
इनको समाज में सबसे नीचे दर्ज का माना गया | 

ऊपर जो चार तरह के काम करनेवाले समूह बताये गये हें,ये थोड़े- 
बहुत भेद से सभी जगह होते हैं; और, मोटे तौर से अब भी देखने में 
आते हैं| इस समाज-व्यवस्था को मजबूत और स्थायी बनाने के लिए 
भारतीय नियम-निर्माताओं ने यह भी तय किया कि ब्राह्मण दूसरे 
बर्णो' के आरदमियों को ठीक रात्ते पर चलानेवाले हों, यहाँ तक कि 
शासक भी उनकी सलाह को माने और कोई काम उनकी इच्छा के 
विरुद्ध न करें| ब्राह्मण विद्वान और निरलोभी हों | इन्हें रुपये पैसे या 
ऐश्वये आदि से कुछ मतलब नहों | ये बहुत सादगी ओर गरीबी का 
जीवन बितावें, लेकिन इसके साथ समाज में, राज-दरबार में और सभी 
जगह इनका आदर-मान भी सबसे श्रधिक हो । क्षत्रिय वर्ण के आदमी 
समाज की रच्चा के लिए अपनी जान न्योछावर करने तक को तैयार 
रहें, शान शोकत से रहें, राज्य में ऊंचे अधिकार और पद पावें, 
लेकिन ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहें. स्वेच्छाचारी न बन जायाँ। वैश्य 
वर्ण धन और सम्पत्ति का उपभोग करे, पर सवंसाधारण के हित 
के लिए, बिना किसी प्रकार के अमिमान या अहंकार के । उसका पद 
भी समाज में प्रथम या द्वितीय नहीं, तीसरे दर्ज का था। शाद्रों को 
सेवा करने का काम दिया गया, पर वैसे उन्हें श्रपने जीवन-निर्वाह 
को कोई चिन्ता नहीं करनी होती थी, उन्हें मोजन वस्त्र आदि की 
कोई कमी न रद्दती थी, इसलिए व॑ खुशी-खुशी अपना काम करते 
थे; उन्हें किसी तरह की शिकायत का अवसर न होता था। 

वर्ण व्यवस्था एक तरह का श्रम-विभाग था। इसका उद्देश्य 
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लोगों को उनके गुण कम के अनुसार अलगन्ग्बलग पेशों में लगा देना 
था । वेंदिक काल में वर्ण व्यवस्था का यह उद्द श्य जनता के सामने 
रहा, आदमियों के वण का चुनाव करते समय गुण कर्म का काफी 
ध्यान रखा गया । इससे समाज का काम बहुत सुन्दर रीति से चला । 
हरेक आदमी को अपनी रुचि ओर योग्यता के अनुसार काम करने 
की आजादी थी, ओर उसके लिए सुविधाएँ मिलती थीं । 

ज्योंज्यों समय बीतता गया, लोगों को आवश्यकताएँ तथा काम- 
घंधे बड़े । कुछ आदमियों की रुचि पहले एक काम की तरफ माल्नूम 
होती, पर कुछ समय बाद उनका भ्रुकाव किसी दूसरे घंथे की तरफ 
हो जाता | इस कठिनाई को अनुभव करके और यह विचार करके कि 
ग्रादमी के लिए आमतोर से अपना पैत्रिक कार्य करना ज्यादह आसान 
होता है, लोगों में गुण कम के साथ जन्म ( वश ) का भी ख्याल 
रखने की परिपाटी शुरू हो गयी। धीरे-धोरे इस विचार को बहुत 
ज्यादह महत्व दिया जाने लगा | रामायण-काल की बात लीजिए। 
रामचन्द्र जी को मर्यादा-पुरुषोत्तम कहा जाता है। पर उन्होंने ही 
शूद्रक को इसलिए मार डाला कि उसने शूद्र वंश में जन्म लेने पर भी 
तपस्या करने का साहस किया था, जे कि उस समय सिर्फ ब्राह्मण 
जाति वालों का काय माना जाने लगा था। इससे साफ ज़ाहिर है कि 
इस समय गण-स्वभाव को कम ओर वश और जाति को अधिक महत्व 
दिया जाने लगा था | यह ठीक है कि इस समयमें अ्रनेक ऐसे उदादरण 
मिलते हैं कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति का काम करने लगा 
ओर पीछे दूसरी ही जातिका समझता जाने लगा । लेकिन इसमें भी कोई 
संदेह नहीं कि रामायण-काल में कुल, वंश ओर जाति का महत्व बढ़ना 
शुरू हो गया था ओर पीछे बढ़ता ही गया । 

घीरे-घीरे यह हालत हो गयी कि ताहझण के पुत्र को ब्राह्मण माना 
जाने लगा, चाहे वह ज्ञत्री, वेश्य या शूद्र का ही काम क्‍यों न करे । 
इसी तरह धीरे धीरे ६२ सुनार, लुद्दार, कुम्हार, धोबी, नाई, मेहतर, 
चमार आदि जितने पेशे हैं, सब की अलग-अलग जाति बन गयी । 
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एक जाति के आदमियो का एक खास काम या पेशा निश्चित हो गया, 
और उन का विवाह-सम्बन्ध उसी जाति में होने लगा | साथ ही 
ग्रलग-अलग जातियों में ऊँच-नीच का भाव होने लगा, कुछ जातियाँ 
बहुत ऊँची मानी जाने लगों, कुछ बहुत नीची; यहाँ तक कि कितनी 
ही जातियों के आदमी अस्पृश्य या अछूत सममभे जाने लगे, और अब 
तक मममझे जाते हैं। यदह्द जाति-भेद समाज के टुकड़े-टुकड़े करनेवाला, 
ग्रौर आदमियों के विकास में बाधक है । कुछ समय से सुधारक इ 
श्रोर ध्यान दे रहे हैं, और जात-पाँत के कृत्रिम भेद-भाव को दूर 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

वूसरे देशों, ओर खासकर योरप अमरीका में इस तरह का जाति- 
भेद नहीं है |$ वहाँ तो एक ही माता-पिता के चार लड़के चार 
अलग-अलग तरह के काम करते पाये जाते हैं। जिसे जे काम अच्छा 
लगता है, या जिस काम से अधिक आमदनी होती है, वह उस काम 
को करता है, और जब चाहे एक काम को बदल कर दूसरा शुरू कर 
सकता है। इन देशों से भारतवषर का सम्बन्ध बढ़ने पर यहाँ उनका 
प्रभाव पड़ रहा है; जाति-बन्धन धीरे-धीरे शिथिल हो रहा है, तो भी 
सवसाधारण में अ्रमी उसका काफी ज़ोर है | 


ऊपर वश व्यवस्था की बात कही गयी है। इसके साथ ही भार- 
तीय ऋषियों या नियम-निर्माताओं ने ग्राश्रम-पद्धति की भी व्यवस्था 
की थों । उन्होंने आदमी की साधारण उम्र सो साल की मानकर उसके 
चार हिस्से किये थे--( १ ) पच्चीस वषष तक आदमी ब्रह्मचारी रहे 





# बहाँ श्र णी भेद है । श्रेणी का आधार बहुधा श्रथिक है। पहुत धनवान 
अदमियों की गरीबों से बहुत-कुछ अलग श्रेणी रहती है। इनके शआादमियों में 
आपस में विवाह-सम्बन्ध आदि कम होता है। 

जो श्रादमी चाहे, वह चालीस या अड़तालीस बर्ण तक अथवा जन्म भर बह्य- 
चारो रद्द सकता था। स्त्रियों के लिए ब्रह्मचय आश्रम आमतोर से सोलइ वर्ष रखा 
गया था। पढ़ाई समाप्त करने पर हरेक व्यक्ति का वण उसके ग़ुरुओं द्वारा गुण-कर्म 
के अनुसार निश्चित किया जाता था । 
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और विद्य। या शान प्राप्त करे | सात-आठ वर्ष का होने पर बालक गर- 
कुल में भेज दिया जाया,और वहाँ वह कम-से-कम २५४ वषं की उम्र तक 
तरह-तरह की विद्या प्राप्त करके घर लोटे। (२ ) पच्चीस वष का हो 
जाने पर आदमी विवाह करे ओर ग्रहस्थ आश्रम में दाखिल हो 
जाय। इस आश्रम में पतच्चीत वर्ष रहकर आदमी विंविध सांसारिक 
( सामाजिक ) काय करे । (३ ) पचास वर्ष की उम्र होजाने पर 
ग्रादमी गहस्थाी की मोह माया छोड़कर, स्त्री सहित बन मेंया 
विदेशों में रहे, धार्मिक या नेतिक ग्रन्थों को पडे और मनन करे। 
इस तरह पिछुत्तर वर्ष की उम्र तक बानप्रस्थ आश्रम में रहे | ( ४ ) 
पिछ॒त्तर वर्ष की उम्र से जीवन के अन्त तक आदमी संन्यास आश्रम 
में रहे, वह स्थान-स्थान पर दोरा करता रहे, ग्रहस्थियों को उपदेश 
दे, उनकी समस्यात्रों को हल करने के उपाय बतलावे और शअ्रपने 
शान ओर अनुभव से समाज को लाभ पहुँचावे । वह जाति, रंग या 
देश के बन्धनों को तोड़कर निष्काम भाव से लोगों की सेवा करे । 

यह नहीं कहा जा सकता कि यह आश्रम व्यवस्था यहाँ कुल 
जनता के कितन हिस्स म॑ अ्रमल में आयी । पर इसकी उत्तमता में कोई 
संदेह नहीं। जितने भी आदमियों ने इस आदर्श को मानकर इसके 
अनुसार अपना जीवन पिताया होगा, उन्होंने श्रपना ओर समाज का 
अवश्य ही बहुत हित-साधन किया होगा । हज़ारों वर्ष बीत जाने पर 
अब भी हिन्दू सिद्धान्त से इस पद्धति को मानते हैं, लेकिन व्यवह्दार में 
अब निन्यानबे फी-सदी लोगों के लिए दो ही आश्रम रह गये हैं-- 
व्रद्मचयय और ग्रहस्थ । इनकी भी बड़ी मिट्टी ख़राब है। जिसका जब 
तक विवाह न हो वह तब तक वह ब्रह्मचारी मान लिया जाता है, ओर 
विवाह अकसर बहुत थोड़ी उम्र में हो जाता है, और उसके बाद 
ज्याददतर आदमियों के लिए. मरते दम तक णशहस्थी की चिन्ताओ्रों से 
छुटकारा नहों होता ।यह भी ठीक है कि आजकल के आर्थिक संधष के 
युग में बानप्र स्थियों ओर संन्यासियों का स्वासिमान से रहना और पूरे 
तौर से निष्काम सेवा करना कुछु आसान काम नहों रहा । अच्छा दो 
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अगर पचास या पचपन वर्ष की उम्र से आदमी स्वार्थ भाव छोड़कर 
सिफ अपने गजारे भर को लेकर लोकसेवा के काम में लगे, ओर गाँवों 
में शिक्षा, स्वास्थ्य और घरू उद्योग-धंधों को उन्नति के कामों में समय 
बितावे । इस तरह उन्हें भी अपने जीवन से संतोष द्वो और साथ ही 
समाज का भी हित दो | 

वबण ओर द्याश्रम की योजना बहुत स्वाभाविक है, और इसकी 
कुछ मूल बाते किसी-न-किसी रूप में दूसरे देशों में भी मामी जाती रही 
हैं। प्राचीन काल में युनान के दाशंनिकों ने समाज-रचना की जो 
कल्पना की, वह भारत की वर्ण व्यवस्था से बहुत-कुछ मिलती है। 
उसके बारे में आगे विचार किया जायगा । 


>ऋाााह2२०मका, किन पममअपअंपरताकम+.. मपरकम,. जकआए++नारकाफ, 


इकतालीसवाँ अध्याय 
अफलातून के विचार 





पिछले अ्रध्याय में मार्तवर्ष की पुरानी समाज-व्यवस्था के बारे 
में लिखा गया है। भारतवष का सम्बन्ध बहुत मुद्दत से, दूर-दूर के 
देशों से रहा है, ओर उन पर इसका प्रभाव पड़ा है। जुदा-जुदा देशों 
की समाज-व्यवस्था के सम्बन्ध में अलग-अ्रलग न लिघ्रकर हम यहाँ 
यूनान के एक सुप्रसिद्ध दाशनिक की इस विषय की विचार-घारा का 
परिचय देते हैं | इसका विशेष महत्व इस लिए है कि यूनान योरप 
का आदि-गुरू रहा है| यूनान ने रोम को सम्यता सिखायी, फिर रोम 
से उसका प्रचार योरप के दूसरे देशों में हुआ है । 

यूनान में अब से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले सामाजिक, दाश- 
निक, आथिक ओर राजनैतिक सभी विषयों में बहुत उन्नति होने लग 
गयी थी | उस समय वहाँ बहुत योग्य विद्वानों का तांता लग गया था | 
इनमें से ही एक प्रतिभाशाली पुरुष झटो (अफलातून) था, यह 
सुकरात का शिष्य और अरस्तू का गुरू था। इसने जिस समाज्- 
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व्यवस्था की योजना की, वह उस समय तो बड़े ग्रादर की चीज थी 
ही, श्रव भी बहुत विचार करने योग्य मानी जाती है । 

अफलातून का जन्म हंस्‍्वी पूव सन्‌ ४२७ में हुआ था, इसने 
सैनिक की शिक्षा पायी थी, और युद्ध में भाग लिया था। जब कभी 
हसे अवसर मिला, इसने विशान का अध्ययन करने, और कविता 
लिखने का काम किया | जब यह बीस वर्ष का था, यह सुकरात से 
मिला और उसके जीवन के शेष आठ वर्ष तक उसके पास रह कर 
उसके विचारों से परिचित हुआ। ईस्वी पूर्व सन्‌ ३६६ में सत्य 
के पुजारी ओर प्रचारक सुकरात पर उसके विरोधियों ने वह्द 
अभियोग लगाया कि वह अपने व्याख्यान, वार्तालाप या और सवाल- 
जवाब से नोजवानों को गुमराह ( पथश्र४2०ट ) कर रहा है । सुकरात को 
मृत्यु-दंड दिया गया,ओर ज़ददर पिलाकर उसके प्राणों का श्रन्त किया गया। 
इस पर क्रोध और दुख से अफलातून ने एथन्स नगर छोड़ दिया श्रौर 
बारह वर्ष बाहर बिताये । इस समय में उसने संसार और मनुष्य के 
बारे में अपना शान बढ़ाया, बाद में उसने एथन्स लौटठकर अ्रपनी 
सुप्रसिद्ध विद्यापीठ ( एकेडेमी ) की स्थापना की । अपनी ज़िन्दगी के 
के अन्तिम चालीस वर्ष तक वह लिखने और पढ़ाने के काम में लगा 
रहा | 

ग्रफलातून के जीवन का खास उद्द श्य ओर ध्येय यह था कि 
सुकरात के विचारों की व्याख्या करे, जिससे आदमी उन्हें आसानी 
से समझ सके | उसके ग्रन्थों में से मुख्य 'रिपवलिक! है, इसमें उसने 
समाज-व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने गम्मीर अध्ययन का परिचय 
दिया है | 

बहुत से भारतीय दाशंनिकों की तरह श्रफल्लावून का भी विचार है 
कि आदमी को विषय-वासनाओं से दूर रहकर सत्य की खोज में लगना 
चाहिए | श्रादमी को श्रमर सत्य का ज्ञान करानेवाला सबसे अधिक 
प्रभावशाली साधन राज्य है, उसका असर उसके क्षेत्र में रहनेवाले 
सब आदमियों पर पड़ता है। राज्य का मुख्य कतंव्य यह होना 
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चाहिए कि वह लोगों को विषय-सुख में न फँसने दे, ओर उन्हें त्याग, 
सेवा और संयम यानी इन्द्रियों को वश में रखने की शिक्षा दे । इसके 
लिए यह ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने आपको राज्य के अर्पित करदे, 
राज्य के आदेशों को प्री तरह ब्रिना किसी शंका या हाँ-हुजत किये, 
मानता रहे; उसका जीवन राज्य के लिए हो; राज्य मे अलग उसका 
कोई स्थान न रहे । 

अफलावून का मत है कि आदमी के स्वभाव में खासतौर से तीन 
गुण होते हैं--बुद्धि, तेज और वासना । बुद्धि से समाज की रक्षा और 
बद्धि होती है, और वासना की अधिकतासे उसका क्षय । तेज इन 
दोनों के बीच में है। जिस आदमी में इन गुणों में से जिसकी 
प्रधानता हो, उसे उसका विकास करके समाज की सेवा और 
उन्नति में योग देना चाहिए। इस तरह समाज में तीन तरह के 
आदमी होंगे --( १ ) बुद्धि प्रधान--संरक्षक या सलाहकार ( गार्जियन्स 
और कोंसिलस ), (२) तेज-प्रधान -योद्धा (वारिग्रसं और डिफेन्डस) 
(३) वासना-प्रधान--उत्तादक और श्रमजीवी या किसान और 
कारीगर | इनमें से बुद्धिप्रधान आ्रादमियों को चाहिए कि समाज के 
संरक्षण की जिम्मेबारी लें, वे न तो किसी को बहुत धनवान होने दें, 
और न बहुत गरीब | मजिस्ट्रेट या शासक इस वर्ग में से बनाये जायें, 
और वे आदर्श समाज का निर्माण करे । इसके लिए ज़रूरी है कि 
इनके शिक्षण की पूरी व्यवस्था हो । इन्हें बचपन से ही ऐसी शिक्षा 
दी जाय कि इनमें विलासिता या सांसारिक सुखों की ओर प्रवृत्ति न 
हो। इनके खान-पान ओर रहन-सहन आदि का प्रबन्ध राज्य की 
ओर से हो | ये सत्री श्रोर बच्चों के माया मोह से भी मुक्त रहें । 
इसलिए किसी संरक्षक का विवाह न हो; राज्य कुछ समय के 
लिए उसका योग्य स्त्री से सम्बन्ध करे । बालकों की परिवरिश का 
इन्तजाम राज्य की ओर से हो। इस तरह किसी संरक्षक का कोई 
खास निजी रिश्तेदार न हो; उसका कोई माल मिलकियत आदि तो 
होगी ही नहीं । 
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दूसरा वर्ग तेजगुण प्रधान आदमियों का होगा । इनका यह कतंव्य 
होगा कि समाज की बाहरी आपत्तियों से रक्षा करें, और हमेशा बुद्धि- 
प्रधान लोगों की अधीनता भे रह | उनके सलाह मशविरे बिना ये कोई 
काम न कर । तीसरे वर्ग में साधारण ग्ादमी-- किसान, कारीगर,और 
पज़दुर आदि हों। इनका काम समाज के लिए. आवश्यक भोजन 
वस्त्रादि सामग्री बनाना और उचित परिमाण में बितरण करने में मदद 
देना द्ोगा । 

राज्य में एकता का भाव बढ़ाने और बनाये रखने के लिए 
अफलातून का मत यथा कि किसी के पास न तो कोई निजी मिलकियत 
हो, ओर न कोई किसी का रिश्तेदार आदि हो। अ्रच्छी सतान पैदा 
कराने के लिए राज्य योग्य माता-पिता का चुनाव करे ओर बच्चों के 
पालन-पोषण और शिक्षण की पूरी जिम्मेवारी ले | शिक्षा पर मजिस्ट्रेट 
का नियन्त्रण रहेगा, और शिक्षा पाने पर हरेक आदमी उचित थंघे का 
काम करने योग्य हो जायगा । जो आदमी सबसे अधिक योग्य होगा, 
वह दाशनिक या शासक होगा । शासक दाशंनिकों में से होंगे । इस 
तरह अफलावतून ने ऐसे व्यक्तियों की योजना की, जिन्हें भारतीय नीति- 
कारों ने राजषि कहा हे । 

विवाह की मनाही या निषेध करने के मूल में अफलातून का यह 
विचार था कि अगर एक पुरुष का किसी खास स्त्री से विवाह होगा तो 
यह स्वाभाविक ही है कि वह पुरुष उस स्त्री से इतना प्रेम करेगा, 
जितना वह किसी दूसरी स्त्री से न करेगा; वह उसको दूसरों से 
ग्रधिक सुखी रखने की कोशिश करेगा, उसके लिए वह अधिक साधन 
या सम्पत्ति जुटायेगा । इसी तरह वह अपनी सनन्‍्तान की शिक्षा श्रौर 
स्वास्थ्य की ही नहीं, सुख और बेमव की व्यवस्था भी करना चाहेगा। 
इन कारणों से उसमें धन जोड़कर रखने को भावना पैदा होगी; और, 
जब हरेक आ्रादमी धन संग्रह करने लगेगा तो प्रतियोगिता और संघर्ष 
होगा, ईर्षा-दंष बढ़ेगा, अमीरी गरीबी सवाल पैदा होगा। इसे रोका 
नहीं जा सकेगा । इसलिए अ्रफलावून व्यक्तिगत विवाद की पद्धति को 
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उठा देने के पक्ष में था। उसका कथन था कि सब पुरुष ओर सब 
स्त्रियाँ राष्ट्र की सम्पत्ति हैं | सन्‍्तान पैदा करने के लिए एक पुरुष का 
कुछ परिमित समय के लिए किसी खास स्त्री से सम्बन्ध हो जाय ! 
पीछे उस पुरुष को उस स्त्री से विशेष सम्बन्ध न रहे | जो सनन्‍्तान हो, 
वह राष्ट्र की सम्पत्ति हो, उसका पालन-पोषण राज्य करे, और उस पर 
राष्ट्र का ही अधिकार हो | पुरुष ओर स्त्री को पीछे यह पता न रहे कि 
हम श्रमुक बच्चे के पिता या माता हैं, बच्चे भी बड़े होकर यह 
न जानें कि हम किस की सन्तान हैं। इस तरह किसी व्यक्ति का 
स्नेह एक आदमी या कुछ इनेन्गिने आदमियों से न हो, सबसे हो; 
केन्द्रित न होकर राष्ट्रव्यापी हो | 

अफलातून की समाज-व्यवस्था बहुत कुछ कल्पना की ही चीज 
रही | अपने समय में यह यूनान में आदर्श भले ही मानी गयी, इसके 
विशेष रूप से अमल में आने का पता नहीं लगता | यह पद्धति सरल 
है, लेकिन इतनी ज्यादह सरल है कि मनुष्य जीवन के लिए, जो कुछ 
जटिल ही हे, यह उपयोगी या व्यावहारिक नहीं है। जो पुरुष, स्त्री, 
या बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति से अपनेपन या निजी प्रेम का अनुमव 
नहीं करता, उसका जीवन निरस, शुष्क और जड यंत्र की तरह होता 
है। यह ठीक है कि पारिवारिक मोह से प्रायः लोगों में ईपषा, द्वंष, 
लोभ ओर कलह आदि बढ़ता है, इसलिए इसे मयांदा या सीमा में 
रखना आवश्यक है। पर सब आदमियों का साधु, संन्‍्यासी का जीवन 
ब्रिताना भी न तो मुमकिन ही है, और न समाज के लिए फायदे 
मन्द ।जो बच्चा अपने माता पिता का प्रेम नहीं पाता, वह झनाथा- 
लय के बालकों की तरह होता है। वह ऐसा उत्ताही, उमंगी, 
और प्रसन्नचित नहीं होता, जैसा उसे होना चाहिए.। जो हो; अफला- 
तून की व्यवस्था का उद्द श्य--पारिवारिक मोह का नियंत्रण--अ्रवश्य 
ही उत्तम और सराहने योग्य है । 


बयालीसवाँ अध्याय 
धामिक साम्यवाद 
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पिछले दो अध्यायों में भारतवर्ष और यूनान की समाज -व्यवस्था 
सम्बन्धी विचार-घाराओं का परिचय दिया गया है। इनका एक खास 
उद्द श्य यह था कि समाज के जुदा-जुदा बगे अ्पनी योग्यतानुसार 
अपने-अपने कतंव्यों का पालन करते रहें; उनमें आपस में प्रेम हो, 
कोई इर्ष्या-हंघ आदि न करे, ओर सब एक दूसरे को सहायता और 
सहयोग प्रदान करते रहें | यह बात थोड़ी-बहुत सभी समाज-व्यवस्थाओं 
में पायी जाती है । 
संसार में विविध धर्मों के प्रवतकों ने अ्पने-अ्रपने ढंग से 
समानता ओर सहयोग की भावना का प्रचार किया है। यह ठीक है 
कि श्रकसर जुदा-जुदा धर्मों के माननेवालों के आपस में बड़े लड़ाई- 
भगड़े रहे हैं, लेकिन इसका कारण उन घर्मो के प्रवतंक की आशा या 
धामिक सिद्धान्त न थे। सब मुख्य-मुख्य धम इस बात में एक मत है 
कि परमात्मा सारी सृष्टि का पिता है; सब्र आदमी चाहे वे किसी भी 
जाति, देश या रंग के हों, उसकी सन्‍्तान हैं। एक परम पिता की 
सन्‍्तान इड्ोने के कारण सब आदमी आपस में भाई-भाई हैं। इस लिए 
सब को आपस में प्यार से रहना चाहिए और समानता का व्यवहार 
करना चाहिए । 
समानता या साम्यवाद का संदेश हमें संसार के सब से पुराने धर्म- 
ग्रन्थ ऋग॒वेद तक में मिलता है। मिसाल के तौर पर उसमें कहा भया 
है कि तुम लोग आआआतृ-भाव से सोभाग्य को प्राप्त करते हुए जीवन- 
क्षेत्र मं बढो। तुम में से कोई ज्येष्ठ ( बड़ा ) नहीं, कोई कनिष्ठ 
( छोटा ) नहीं--सब समान हो |? इसी तरह अ्रथववेद में लिखा है-- 
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तुम एक जगह से पीश्रो, एक ही जगह से खाश्रों, एक ही प्रकार से 
काम में लगे हुए उस प्रभु की पूजा करो। संसार-चक्र को चलाने में 
इस तरह मिलकर काम करो, जिस तरह धुरी के चारों तरफ श्रारे 
लगे रहते हैं ।? 

वेदिक या हिन्दू धर्म की तरह संसार में बौद्ध ध्मं का डंका भी 
खूब बजा है। उसके प्रवतक गौतम बुद्ध ने राजपाट को लात मार कर 
गरीबी का स्वागत किया था, ओर गरीबों में ही अपने आपको मिला 
दिया था। उसने अभ्रातृ-संब की स्थापना में यह नियम रखा था कि 
कोई आदमी अपने गुजारे की चीजों के अलावा कोई भी सामान न 
रखे । समानता का यह व्यावद्वारिक रूप कितना आदर्श था ! 

ईसाई घम के प्रवतंक ईसा मसीह ने अपनी शक्ति भर लोगों को 
समानता ओर भ्रातृभाव का उपदेश दिया । उसके बारे में कुछ बाते 
अ्रहिन्सा के प्रसंग में कही गयी है। उसका जीवन सेवा, त्याग ओर 
बघुत्व का जीता-जागता उपदेश है। यदि उससे ठीक शिक्षाली 
जाय तो संसार में आथिक या सामाजिक विषमता नाम को न रहे । 

इसलाम धम के प्रवतक हजरत मोहम्मद साहब ने समानता का 
कैसा प्रचार किया, इसका पता इस एक बात से ही लग जाता है क्रि 
श्रव भी अमीर-से-अमीर मुसलमान गरीब-से-गरीब सहधर्मा के साथ 
बराबरी वाले की तरह भोजन करता है; बड़े छोटे का कोई भेद-भाव ही 
नहीं । उन्होंने आदमी और आदमी के बीच की बनावटो दीवारों को 
तोड़ कर सब को मानवता, भाईचारे, ओर इन्सानियत का पाठ 
पढ़ाया था । 

इस तरह समी घर्मो का आधार समानता और अ्रातृत्व हे | हर 
एक धर्म के प्रवतेक के कुछ खास शिष्य और प्रचारक हुए हैं। इन 
साधु सन्‍्तों ओर महात्माओं ने समानता का, दान-पुण्य, सदाब्रत और 
खेरात आदि का, खूब उपदेश दिया है । इन्होंने लोगों को जाति, रंग, 
पेशे या देश आदि का भेद-भाव भूलने की शिक्षा दी है।इस 
तरह हर एक धम सम्बन्धी बहुत सा साहित्य ऐसे विचारों से भरा हुआ 
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मिलता है। इससे लोगों में लोकहित और मानवता की भावना बढी 
है, इसमें तो कोई सन्देह नही । लेकिन यह काय॑ हमेशा परिमित क्षेत्र 
में ही रहा | बात यह है कि किसी भी धर्म का विशेष प्रचार एक सीमा 
से बाहर नहीं हुआ । हालांकि हरेक धमं-प्रवतेक की इच्छा यह रही कि 
उसकी विचार धारा ओर उसका धम दुनिया भर में फेले, व्यवहार में 
ऐसा न हो सका । ससार में हमेशा हा कई-कई घम रहे हैं। ओर एक 
धम ने अपन ज्षेत्र में चाहे ज़तनी उदारता और समानता की भावना 
भरी हो, अकसर उसके अनुयाइयों ने दुसरे घर वालों को गैर, या 
पराया ही समझा, ओर उनके साथ भाईचारे ओर बराबरी का व्यवहार 
नहीं किया । फिर, किसी धम्मं के माननेवाले सब आदमी व्यवहार में 
पूरा सच्चाई ओर ईमानदारी का परिचय देनेवाले नहीं होते । कितने 
ही आदमी धम की बात वहाँ तक ही मानते हैं, जहाँ तक उन्हें 
विशेष स्वार्थनत्याग करना या कष्ट सहना नहीं पड़ता | वे दान-धर्म 
आदि करते रहते हैं, लेकिन उमी मीमा तक, जब तक कि उन्हें उसके 
करने में कुछ कठिनाई न सहनी पड़े । इस लिए धम से समानता 
या साम्यवाद का जो प्रचार हुआ, वह बहुत परिमित श्रोर एकदेशीय 
रहा, उसे अन्तराष्ट्रीय या विश्वव्यापी होने में सफलता न मिली । 

पहले बताया जा चुका है कि मशानों का आविष्कार होने से पहले 
आधिक अ्रसमानता बहुत ज़्यादद न थी। उस समय उत्पत्ति का 
मुख्य साधन जमीन थी, और जिन लोगों के पास खेती के लिए जमीन 
नहीं होती थी, उन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करने से अपने गुजारे 
का सामान मिल सकता था | काम करनेवालों की इतनी मांग रहती 
थी कि बेकारी का सवाल बहुत कम सामने ञ्राता था। कितने ही 
कारौ4र अपने औजारों से स्वतन्त्रता पृवंक सामान तैयार करते ओर 
स्वावलम्बी जीवन बिताते थे। उस दशा में यदि कभी कहीं कुछ 
आदमियों को आर्थिक श्रभाव होते तो समाज में प्रचलित दान-पम, 
दया और सहानुभूति आदि के भावों से उनकी पूर्ति हो जाती थी। और, 
विविध धर्मो' ने इसमें काफी मदद दी । 
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दान-धम का दुरुए्योग भी बहुत हुआ और द्वो रहा है। इससे मुफ़्तखोरों, 
आलसियों भ्रीर ब्यपिचारियों की संख्या बढ़ती है, कितने ही महन्त और 
धर्माचाय अध-विश्वासों को बढ़ाते और सामाजिक सुधारों में बाधा डालते हें । 

खासकर अ्रठारहवीं सदी के आखरी हिस्से में, पैदावार के साधनों 
की उन्नति और मशीनों का आविष्कार और प्रचार होने पर परिस्थिति 
बदल गयी । कारखाने बढ़ते गये, नयी-नयोी बढ़िया-बढ़िया मशीनों 
ने ज्यादह-ज्यादद आदमियों को बेकार करना शुरू कर दिया। 
कारखानों में मज़दूरों का स्वास्थ्य ओर चिकित्सा की ठीक व्यवस्था 
न हुई। पूंजीपतियों की निगाद अपने स्वार्थ-साधन की ओर रही । 
इन बातों से जगह-जगह हज़ारों मज़दुरों ओर बेकारों की हालत बहुत 
खराब हो चली । असनन्‍्तोष बढ़ चला । कुछ सुधारों के श्रान्दोलन 
के परिणाम-स्वरूप मज़दूरों को दशा सुधारने के सम्बन्ध में कानून 
बनाये गये | लेकिन उनसे विशेष हित न हुआ । धीरे-धीरे पू जीवाद 
और तत्कालीन समाज-व्यवस्था के प्रति विचारकों के मन में घणा के 
ओर विरोध के भाव बढ़ते गये। कुछ विद्वानों ने अपने-अपने विचार 
ओर अनुभव के अनुसार आदर्श समाज का चित्र खींचना आरम्भ 
किया--जिसमें सब लोग सुख ओर शार्ति से रहें, असन्तोष के सब 
कारण दूर हो जाया; कोई किसी का शोषण न करे। ऐसे विचारों से 
पीछे जाकर धीरे-धीरे समाजवाद की उत्पत्ति श्रोर विकास हुआ । 

समाजवाद से पहले सुधारकों ने समाज-व्यवस्था सम्बन्धी जिस 
विचार-धारा का प्रचार किया था, उसका अधार खासकर धम था। 
उसे हम 'घामिक साम्यवाद? कद सकते हैं| साम्यवाद का मतलब यह 
है कि समाज में आदमी यथा-सम्मभव समान या बराबर माने जायँ। 
धनवान या अमीर लोग गरीबों पर दया करें, ओर दान-धम आदि से 
उनकी सहायता करते रहें। श्रठारहवीं सदी के आखिरी दिस्से में लोगों 
का ध्यान इस और जाने का खास कारण यह था कि इस समय 
कल-का रखानों के बढ़ने से जनता में आथिक असमानता या विषमता 
बहुत बढ़ गयी थी । एक, ओर कल-कारखानों में खूब माल पैदा- 
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बिक 


होता था, शोर उनके मा लक अधिकाधिक घनवान होते जाते थे; वे 
खूब मौज से रहते ओर तरह-तरह के शौक करते थे | दूसरी तरफ 
मजदूरों को खाने पहनने की ज़रूरते भी पूरी नहीं होती थीं, उनकी 
शिक्षा की व्यवस्था न थी उन्हें गन्दे वातावरण में रहना पड़ता था, 
उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था । घार्मिक साम्यवाद का सूत्रपात्र 
पहले फ्रांस और इंगलेंड में हुआ । फ्रांस का पहला मुख्य साम्यवादी 
विचारक सेंट साइमन था | यह सन्‌ १७६० में पैदा हुआ था । मजदूरों 
की दुदंशा को देख कर इसे बड़ा दुःख हुआ । और, इसने समाज का 
ध्यान इस ओर दिलाने की जोरदार कोशिश की | उसने घनवानों या 
कारखाने वालों को मज़दूरों से दया ओर सहानुभूति का व्यवहार करने 
का उपदेश दिया । उसका मत था कि परमाजञञ की व्यवस्था ऐसी होनी 
चाहिए कि हर एक आदमी को जीवन-निर्वाद का समान श्रवसर मिले; 
पैदायार का प्रबन्ध सरकार करे, और सरकार का संगठन ईसाई धर्म के 
सिद्धान्तों के अनुसार हो । इस वचारधारा का आधार मनुष्यों की 
सहृदयता थी, आधिक संगठन नहीं | सेंट साइमन को कुछ सफलता 
मिली, पर वह स्थायी नहीं थी | हाँ, पीछे इसके शिष्यों ने धीरे-धीरे 
समाजवाद की ओर कदम बढाया | 

इंगलेंड में भी 'घामिक साम्यवाद! का प्रचार इसी समय हुआ । 
यहाँ पहला मुख्य साम्यवादी राबट आवन (१७७१-श१८घ८) था। 
यह कपड़े की "मिल का मेनेजर और हिस्सेदार रहा था, और इसने 
खूब रुपया कमाया था । कारखानों और व्यापार से बहुत सस्बन्ध रखने 
के कारण इसे मज़दूरों की हालत का प्रत्यक्ष अनुभव था; और इसने 
उसे सुधारने की जी-तोड़ कोशिश की, अपना बहुत रुपया खचे 
करके उनके लिए स्कूल खोले, अच्छी बस्तियाँ बसाई, मज़दूरों को 
ग्रच्छा तथा बढ़िया सामान करोत्र-करीब लागत मूल्य पर देने की 
व्यवध्था की । इस तरह के लोकसेत्रा या परोपकार के कामों में उसे 
अच्छी सफलता मिली। पर उसके कार्यों का मूल, फ्रांस के सेंट 
साइमन की तरद्द, गरीबों के प्रति दया और सहानुभूति ही थी । धीरे- 
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धीरे लोगों के ध्यान में यह बात आने लगी कि दान-धर्म से या 
भावुकरता के सद्दारे मज़दूरों की हालत में बड़ा, व्यापक और स्थायी 
सुधार नहीं हो सकता । इसके लिए आश्िक विषमता के मूल कारयों 
पर विचार होना चाहिए, और पूजीवादी व्यवस्था का अ्रन्त करना 
चाहिए | इस तरह के विचारों का ही परिणाम आ्रंगे जाकर समाजवाद 
के रूप में जनता के सामने आया । इसके बारे में आगे लिखा जायगा । 


री 


तेतालीसवाँ अध्याय 
ससाजवाद 


कि ०.72 4 ५-7“ आन 


समाज से सदा के लिए शोषण का अन्त करने के लिए 
आवश्यक हे कि वर्गहीन समाज की स्थापना की जावे, जिसमें लाभ 
के लिए नहीं, बल्कि सर्बहित के लिए मनुष्य कार्य करें | यह बात 
हमारे ऋषि-महषि करते आये हैं। परन्तु उसका वेज्ञानिक पद्धति 
से निरूपणाः सबसे ग्रथम माक्स ने किया है। वस्तुतः माक्स के 
समय ही समाज इस अवस्था में आया जब कि इस प्रकार निदान 
ढूंढ़ने का अवसर ह्ो। --प्रो० धमदेव शाश््री 


। 


पहले कहा जा चुका है कि पूंजीवाद से गरीब श्रमीर का भेद 
ज़्यादह-ज्यादह बढ़ता जाता है, देश की दौलत मुट्ठी भर आदमियों 
के हाथ में, संचित होती जाती है, ओर स्वंताधारण को बहुत आर्थिक 
कष्ट का जीवन बिताना पड़ता है। सहकारिता से गरीबों की कुछ 
भलाई होती है, लेकिन मूल समस्या हल नहीं होती । दान पुण्य करने 
की भावना का प्रचार सभी धर्मा ने किया है, उससे उस असमानता 
के दुर होने में खासी सद्दायता मिली, जो पहले पशुपालन, और पीछे 
खेती और व्यापार के कारण पेदा हुई। दान धर्म और परोपकार आदि 
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के आधार पर समानता का जो उद्योग हुआ, उसे 'धामिक साम्यवाद? 
कहां गया है। वह साम्यवाद सामन्त युग में अच्छा उपयोगी रहा | 
उसका उद्द श्य नयी समाज-रचना करना न था, बल्कि समाज का रूप 
वैसा हो रखते हुए, उसकी अशान्ति और असंतोष को कम करना था । 
ऐसे काय में धनी मानी लोगों के विरोध की बहुत" सम्भावना नहीं 
होती । एक करोड़पति यदि साल भर में पांच-सात हजार रुपये दान- 
पुण्य में लगा दे तो उसका कुछ विशेष बिगड़ता नहीं, ओर उसे 
आसानी से समाज में दानवीर, धर्मात्मा आदि की उपाधि मिल 
जाती है | 

आौद्योगिक युग में, कल-कारखाने बढ़ने पर 'थामिक साम्यवाद! 
विशेष उपयोगी न रद्द | पूंजीवाद के विरुद्ध जोरदार श्रावाज उठी । 
यह आवाज़ उठाई, शोषित मज़दूरों आदि ने। अब पं जीपतियों और 
श्रमजीवियों का साफ तौर से विरोध और संघ्रष हुआ । शोषितों 
ने अब दया को मांग नहीं की, अपने अधिकारों की मांग की। पूंजीवाद 
को हटाने और इसकी जगह नयी व्यवस्था चलाने के सम्बन्ध में 
समय-समय पर बहुत से लेखकों ने अपने विचार ज़ाहिर किये हैं । 
खासतोर से सिलसिलेवार ओर वेशानिक ढंग से विचार करनेवालों में 
श्री० कालंमाक्स ( १८१८-८३ ) का नाम मशहूर है। उसकी विचार- 
घारा को समाजवाद ( 'सोशलिज़्म” ) कहा जाता है। उसकी मुख्य 
बाते ये हैं-- 

१०-माक्स ने समाज के इतिहास की, भोतिकवाद के आधार पर, 
व्याख्या की है | उसने बतलाया कि समाज में जो विविध परिवतंन होते 
हैं, जितने मत, सम्प्रदाय, अन्दोलन या लड़ाई-कगढ़े आदि होते हैं, 
सब की तह में घन का सवाल होता है। लोगों की सभ्यता, रहन- 
सहन, विचार-धारा आदि आर्थिक परिस्थिति से निश्चित और नियन्त्रित 
होती हैं। मनुष्य के विकास का इतिहास समाज के अधिक विकास 
की कह्दानी है । 

२--माकक्‍्स का कथन है कि समाज की शुरू की हालत को छोड़ 
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कर उसकी हरेक आधिक व्यवस्था में दो वर्ग या श्रेणियाँ मुख्य रही 
हैं। गुलामी की प्रथा में मालिक और गुलाम रहे । जागीरदारी और 
जमींदारी में जागीरदार या जमींदार और किसान दोते हैं। और अ्रत्र 
पू जीवादी प्रया में पू जीपति ओर मज़दूर हैं। इन दोनों श्रेणियों 
के हित एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं; एक का लाभ दूसरे की हानि, एक 
की शानशौकत ओर विलासिता दूसरे का शोषण है। पूजीपतियों ने 
आशिक जगत के अलावा राजनैतिक क्षेत्र में भी प्रधानता पा ली है। 
व्यवस्थापक सभाओं के चुनाव और मन्त्रिमएडलों के संगठन में ग्रकसर 
वे ही उम्मेदवार सफल होते हैं, जिन्हें ये चाहते हैं। पूजीपतियों 
ओर मज़दूरों का संघर्ष तभी समाप्त होगा, जब निजी सम्पत्ति हटा 
दी जायगी | इसलिए सब सम्पत्ति सरकारी समभी जानी चाहिए । 

३--हरेक चीज़ को पैदा करने में कुछ श्रम लगता है। जब से 
चीज़ें मशीनों द्वारा बनायी जाने लगीं, श्रमजीवियों को मूल्य का थोड़ा 
सा ही हिस्सोी मिलता है, शेष मूल्य पू जीपति के पास रहता है, अर्थात्‌ 
पूजीपति चीज़ों पर बेहद मुनाफा लेता है, वह मज़दूरों के श्रम से 
अनुचित लाभ उठाता है। चीज़ों की कीमत खासकर ( शारीरिक ) 
श्रम के अनुसार लगायी जानी चाहिए | 

माक्स के समाजवाद के ये तीन मुख्य सिद्धान्त हैं । इसके अलावा 
वह घधम या मजहब को एक व्यर्थ का ढोंग समभता है। उसके 
अनुसार धम, जो भाग्यवाद ओर संतोषवाद आदि का प्रचार 
करता है, सामाजिक उन्नति में बाघक है। महन्त पुजारी आदि 
मुक्तखोर हैं; जहाँ तक बन आवे ऐसे आदमी समाज में न रहें, 
इनकी शक्ति या मान प्रतिष्ठा बिलकुल ही कम हो । 

समाजवाद के बहुत मेद हो गये हैँ--कम्यूनिज़्म, स्टेट सोशलिज़्म, 
बोलशेविज़्म, आदि । इनमें थोड़ा बहुत अन्तर है | हमें उनके ब्योरे में 
जाना नहीं है। दढमें तो यहाँ यह विचार करना है कि साधारण तौर 
से समाजवाद और पूंजीवाद में क्या अन्तर है। पहले बताया जा चुका 
है कि पू जीवादी समाज में सम्पत्ति का बँटवारा बराबर-बराबर नहीं 
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होता | सरकार ज़मीन ओर पूजी पर थोगों का निजी अधिकार 
बनाये रखती है, ओर उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जे इकरार कर 
रखे हों उनका १!ल७न अपनी पुलिस, जेल. अदालत आदि से कराती 
है। बह देश-रक्षा या दूसरे देशों पर आक्रमण करने के ज्ञिए सेना 
भी रखती है। इसके खिलाफ, समाजवादी पद्धति में लोगों की निजी 
मिलकरियत या सम्पत्ति नहीं होती और न व्यक्तियों के बीच होनेवाले 
सममभोतों या इकरारों का पालन उनके स्वार्थ की दृष्टि से कराया 
जाता है । राष्ट्रह्वित का स्थान पहला और सबसे ऊँचा है। समाज पर 
कुछ व्यक्तियों का शासन न होकर, समाज का शासन होता है । 

समाजवादी विचार-धारा के अनुसार उत्पत्ति के साधनों पर 
व्यक्तियों का निजी अधिकार न होकर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए, 
अर्थात्‌ उनका राष्ट्रीयररण होना आवश्यक है । सब ज़मीन, बैड, रेल 
जहाज़, कल कारखानों आदि की मालिक सरकार हो। उसके द्वारा 
नियत किये हुए योग्य कांयकर्ता प्रत्येक विभांग का काम संभाले | 
ज़मीन और बेड्डों के राष्ट्रीयीरण का अच्छा उपाय यह समझा जाता 
हे कि सरकार पू जीपतियों पर कर लगाकर घन इकट्ठा करे और उस 
धन से ज़मीन, ओर बेड़ू के हिस्से खरोंद ले अर मालिकों को जितना 
मुमकिन हो, हरजाना दे दे। इसी तरह रेल, खानों और कल- 
कारखानों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाय । 

राजसत्ता पू जीपतियों के हाथ से निकलकर समाजवादियों के हाथ 
में केसे आये, इस विषय में समाजवाद किसी खास उपाय का आग्रह 
नहीं करता । उसे उद श्य-सिद्धि से मतलब है, उसका मार्ग चाहे जो हो 
--कान्ति हो या वेध पद्धति,हिन्सा हो या अहिंसा। रूस में समाजवादी 
ब्यवस्था क्रायम होने में बहुत मार-काट और खून-खराबी हुई, जो लोग 
पूजीवादी रहे थे, ओर पूजीवाद से ही चिपटे रहना चाहते थे, उन्हें 
ब्रिना किसी मुरव्बत या लिहाज के घोर अपराधी घोषित किया गया और 
ग्रावश्यक दश्ड दिया गया; यहाँ तक कि कितने ही पुरुष ओर ख्तरीजों 
बड़े प्रतिष़्ावान बने हुए. थे, या तो स्वयं रूस की भूमि से चले आये, 
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ग्रथवा क्रान्तिका रियों के हाथों मौत के घाट उतारे गये । हाँ, क्रान्ति के 
बाद रूस ने वैध पद्धति से काम लिया। व्यवस्थापक सभाएँ बनीं, 
कानून द्वारा आय की समानता का सिद्धान्त मान्य किया गया | 
जनता के लिए. भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्नन आदि की 
जिन-जिन चोज़ों की ज़रूरत होती है, उन सब को पैदा करने या बनाने 
के लिए विचार-पू्ण योजनाएं तैयार की गयीं; ओर, लाखों आदमियों 
को काम में लगा कर उन्हें अमल में लाया गया । 

परिस्थिति के अनुसार रूसी क्रान्तिकारियों को समय-समय 
पर अपनी नीति बदलनी पड़ी। पहले उनका लक्ष्य था-- हर 
अग्रादमी को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार मिलना चाहिए ।? 
पीछे उन्होंने यह सिद्धान्त अपनाया कि हर एक को उसकी 
योग्यता के अनुसार मिले। अवश्य ही इस बात का ध्यान 
रखा गया कि राज्य के दर एक नागरिक को इतना योग्य बना 
दिया जाय कि उसे अपना जीवन-निर्वाद अच्छी तरह करने में 
बाघा न हो | रूस में आय की समानता? का आदश पूरे सोलह आना 
हासिल नहीं किया गया है। पर इसमें भी शक नहीं कि रूस इस 
आदर्श के इतना नजदीक पहुँच गया है कि अ्रब वहाँ आय की जो 
थोड़ी बहुत श्रसमानता देखने में आती है, वह ज्यादह अखरती नहीं । 
कोई आ्रादमी भूखा नंगा नहीं है, कोई आदमी शिक्षा ओर स्वास्थ्य 
आदि के साधनों से वचित नहीं है, कोई आदमी अपनी इच्छा के 
विरुद्ध दूसरों के स्वा्थ-साधन के लिए मेहनत मज़दूरी करने को मजबूर 
नहीं है, हर एक पुरुष ओर स्त्री स्वाभिमान-पूवंक जीवन बिताती है । 
हालाँकि खातकर पूंजीवादियों ने रूस की सामाजिक व्यवस्था पर 
तरह-तरह के आजक्तेिप किये हैं, ओर उसे बुरी तरह बदनाम करने में 
कोई कसर नहीं उठा रखी, वहाँ की मोजूदा हालत की, एक ओर तो 
ज़ारशाही के रूस से, ओर, दूसरी ओर इस समय के पूंजीवादी देशों से, 
तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि समाजवादो व्यवस्था में रूस ने 
कितनी उन्नति कर ली है। इसमें शक नहीं कि उसे अभी ओर भी 
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मजिलें तय करनी हैं, पर जितना काम किया गया है, वह उसके लिए 
गये का जिंषय है । 

समाजवाद का ध्येय तो समाज की ऐसी ही स्थिति है, जिसमें 
कोई आदमी दुसरे का शोषण न कर सके, यानी हिन्सा का बिलकुल 
स्थान न रहे, लेकिन वह उस स्थिति को लाने के लिए किसी खास 
साधन से बधा नहीं रहता | वढ हिन्सा का भी भरसक उपयोग करने से 
संकोच नहीं करता । इसके खिलाफ, एक दूसरी विचार-घारा ऐसी भी 
है, जो देखती ओर अ्रनुभव करती है कि मनुष्य जाति को हिन्सा का 
प्रयोग करते-करते सदियाँ बीत गयी हैं, अब इसका बिलकुल उपयोग 
न करना चाहिए। इस विचार-धारा का इस युग में विशेष रूप से 
प्रचार करने का श्रेय महात्मा गांधी को है, इस लिए इसे अकसर 
गांधीवाद कहा जाता है; अ्रसल में इसे सर्वोदय नाम देना ज़्यादह 
उचित है। इसके बारे में लिखने से पहले कुछ दूसरी विचार-घाराओं 
का परिचय दे देना ज़रूरी है । 


९००० पााकाा७.. सकाकफककाक >>». >रजमता चमक 


चवालीसदों अध्याय 
अरांजवाद 





पूंजीवाद और समाजवाद को लक्ष्य में रख कर इस समय खास- 
कर योरप में कई तरह की विचार-धाराएँ प्रचलित हैं । हम उनमें से 
कुछ के बारे में ही लिख सकते हैं। इस शअ्रध्याय में हम उस सिद्धान्त 
का विचार करते हैं, जिसे अंगरेजी में “अनाकिज्म” कहते हैं। हिन्दी में 
इसके लिए अकसर “अराजकतावाद' शब्द का प्रयोग किया जाता है । 
लेकिन अ्रराजकता का श्रथ द्वोता है। अब्यवस्था, उच्छुल्नलता, 
नियमहीनता आदि; ओर,श्रनाकिज्म” के अनुयाइथों का यह लक्ष्य नहीं 
होता कि समाज में कोई व्यवस्था न रहे, और लोग बिलकुल मनमाना 
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उत्पात करे, इस लिए उन्हें अ्रराजकतावादी कहना ठीक नहीं है । 
उनका उद्द श्य तो यही होता है कि समाज शासन के बन्धन से मुक्त 
रहे --जो शासन समाज में ग्राथिक विषमता और अन्याय को कायम 
रखता है, और लोगों के असंतोष को बल-पू्वंक दमन करके उसे प्रकट 
होने से रोकता है। इस तरह उनको अराजवादी और उनके मत को 
ग्राजवाद कहना उचित है ४8 

राज्य के बारे में पहले लिखा जा चुका है। कुछ समय पहले 
तक अधिकांश विचारक, दाशनिक और समाज सूत्रधार राज्य की 
ग्रवश्यकता ओर उपयोगिता स्वीकार करते रहे हैं। हाँ, समय-समय 
पर राज्य के अत्याचारों या ज्यादतियों को श्रनुभव करके उसके विरुद्ध 
भी आवाज उठती रही है। खासकर औद्योगिक उन्नति या कल- 
कारखानों की वृद्धि के कारण पूंजीवाद के बढ़ने पर, श्रौर राज्य द्वारा 
पूंजीवाद का समर्थन होने पर राज्य-संस्था का विरोध बढ़ता गया | 
घीरे-घीरे ऐसी विचार-धारा उत्पन्न हुई कि राज्य एक हानिकर वस्तु 
है, इसकी आवश्यकता मिफ इस लिए है कि आदमी में लोभ, मोह, 
अहंकार, काम क्रोध आदि दुर्भावनाएँ हैं, और सामाजिक जीवन के 
लिए, इनका नियंत्रण होना चाहिए । आदमी अभी बहुत अपूर्ण ओर 
अविकसित है । इस लिए मोजूदा द्वालत में राज्य को स्वीकार तो 
किया जा सकता है; लेकिन एक आवश्यक बुराई के रूप में, क्योंकि 
राज्य एक बुराई ही है, इसकी शक्ति कम-से-कम रहे, इसका कार्यक्षेत्र 
बहुत परिमित हो, शान्ति, सुव्यवस्था और जान माल की रक्षा के 
सिवाय उसे किसी बात से कुछु मतलब न रहे | ज्यों-ज्यों मनुष्य विक- 
सित होता जायगा, राज्य को रखनेक्री श्रावश्यकता कम होती जायगी । 
इसप्रकार सब से अच्छी सरकार वह है, जो शासन-कार्य सबसे कम 
करती है. ओर समाज की आदर्श अवस्था वह होगी, जिसमें राज्य की 
बिलकुल ज़रूरत न रहेगी । 
.._ $ श्री० यशशल जी ने श्रपनी 'माक्संवाद' पुस्तक में इन्हों शब्दों का प्रयोग 
किया है । 
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ग्रराजवाद सिद्धान्त पहले पहल खास तोर से विल्यम गोडविन 
(१७५४६-१८३४) ने उपस्थित किया था | इसका मत था कि आदमी 
स्वभाव से अच्छा हीता है, अगर कोई बाहरी बाधा न हो तो वह 
पूंता प्राम कर सकता है। उसका श्ाग्रह था कि राज्य को बीच में 
दखल न देना चाहिए, और समाज का उसकी इंच्छानुसार संगठन 
होने देना ठीक है। शिक्षा के काम में भी सरकारी हस्तक्षेप न हो। 
दंड-प्रथा उठा कर उसका काम समकाने-बुमाने से चलाना चाहिए | 
स्री-पुरष का सम्बन्ध उनकी इच्छानुतार हो | सम्पत्ति का वितरण 
इस तरह हो कि हरेक आदमी को उसकी आवश्यकतानुसार मिल 
जाय । गोडविन चरम सीमा का व्यक्तिबादी था | इसके सिद्धान्तों को 
इंगलेंड में लोगों ने विशेष मान्य नहा किया। हाँ, योरप के दूसरे 
देशों के कुछ विचारकों न उन्हें अच्छी तरह अपनाया। प्राउधन 
(१८०६-श्८६५) ने ग्राजवादी विचारों का अच्छी तरह विश्लेषण 
किया और इन्हें व्यावह्वरिक रूप दिया । उसका कथन है कि निजी 
सम्पत्ति न्याय में बाधक है, उससे सामाजिक असमानताएँ पैदा होती हैं, 
झ्ोर सरकार श्रावश्यक हो जाती है। सम्पत्ति और सरकार दोनों 
अवैध हैं, दोनों का अन्त किया जाना चाहिए। उसका यह भी विचार 
है कि एक व्यक्ति का दूसरे पर शासन करना घोर अन्याय है | 

इन विचारों का पीछे बकुनिन (१८१४-१८७६) ने विकास किया | 
इसका जन्म रूस में हुआ था । कई देशों की सरकारों द्वारा इसे बड़ी- 
बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी | कई बार इसे जेल की सज़ा हुई । यही 
नहीं, इसे प्राण-दंड देने का भी निश्चय किया गया था। लेकिन 
सोभाग्य से यह मुक्त हो गया । इन विविध कष्टों को पाकर भी इसकी 
क्रान्तिकारी भावना का दमन न हुआ, बल्कि इसके मन में राज्य 
या सरकारों के प्रति विरोध बढ़ता गया। यह अपने अराजवाद 
सिद्धान्त की अच्छी तरह व्याख्या, टीका और प्रचार नहीं कर सका 
था कि सन्‌ श्ए७६ में इसका देहान्त हो गया। लेकिन इसक 
सिद्धान्त ने दूसरे विचारशीलों को अपनी ओर आकर्षित किया 
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श्रौर उन्होंने इसकी व्याख्या करके इसका विकास किया। ऐसे 
विद्वानों में प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम खास तौर से जिक्र करने 
योग्य है | 

बकुनिन काले माक्‍्स के समय में हुआ | वह उससे सिर्फ परिचित 
हो न था, बल्कि उसकी योग्यता और विद्वत्ता को भल्ली मांति मानता 
था। तो भी दोनों के सिद्धान्तीं में बहुत मतभेद था । माक्स की कल्पना 
में भावी समाज का जो चित्र था, उसमें राजसत्ता का भी स्थान था; 
हाँ, वह राजसत्ता को लोकसत्ता के आधार पर स्थापित करना चाहता 
था। उसका कथन था कि समाज से राजसत्ता को हथ देने से ही 
आधिक विषमता या शोषण का अन्त नहीं हो जायगा | इसलिए 
राज्य को हठाने के बजाय उसका संगठन इस तरह किया जाना चाहिए 
कि समाज में श्रेणी-मेद न रहे, और एक श्रेणी का दूसरी के द्वारा 
शोषण न हो सके | इसके विरुद्ध बकुनिन राजसत्ता का पूर्ण विरोधी 
था, उसे किसी भी तरह के शासन को समाज-व्यवस्था में स्थान देना 
सहन न था । 

अराजवादियों का मत है कि राज्य का आधार बल-प्रयोग है, 
ओर समाज में किसी व्यक्ति पर बल-प्रयोग न होना चाहिए, इसलिए 
समाज से शासन-प्रणाली उठा दी जानी चाहिए; बिना शासन के भी 
समाज में सुव्यवस्था रह सकती है। सुव्यवस्था के लिए मौजूदा ढंग की 
पुलिस या कानूनों की ज़रूरत नहीं है, इनके द्वारा बल-प्रयोग होता है 
और वेयक्तिक स्वतंत्रता पर आधात पहुँचता हे । 

समाज के आधिक संगठन के सम्बन्ध में श्रराजवादियों का मत 
समाजवादियों से कुछु-कुछ मिलता है। दोनों का मत है कि उत्पत्ति 
के साधनों पर सब लोगों का अधिकार समान हूप से होना चाहिए । 
लेकिन अराजवादियों का मत है किनब्काम करने के लिए किसी को मज- 
बूर न किया जाय | आदमी स्वभाव से ही काम करना पसन्द करता है | 
यदि संयोग से कभी कोई आदमी काम न करे तो भी उसे पैदावार या 
तैयार माल में से हिस्सा मिलना चाहिए। इस बात में समाजवादी 
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सहमत नहीं हैं, क्‍योंकि उनके अनुसार तो हरेक आदमी को काम 
करना ही चाहिए, ओर जो आदमी काम न करे, उसे उत्पन्न पदार्थों 
में कुछु हिस्सा भी न मिलना चाहिए | 

समाजवादी और अ्रराजवादी दोनों निजी पूजी का विरोध करते' 
हैं, लेकिन समाजवादियों का मत है कि जब राज्ये ही सब पूजी का 
मालिक होगा तो ,उस पूँजी से सभी को लाभ पहुँचेगा, एक वर्ग दुसरे 
का शोषण न कर सकेगा। इसके विरुद्ध, अराजवादियों का कथन है 
कि जिस तरह बड़ा पू जीपति साधारण आदमियों का शोषण करता है, 
इसी, तरह राज्य भी, पूजीर्पात हो जाने पर समाज के व्यक्तियों पर 
अत्याचार कर सकेगा। इसलिए वे राज्य का रहना ही अनुचित समभते 
हैं। इससे ज़ाहिर है कि समाजवाद ओर अराजवाद में कहाँ तक मेल 
है, श्र किन बातों में मतभेद है | 


पेंतालीसवाँ अध्याय 
सु 
फसिज््म ओर नाजिज़्म 
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फेसिज़्म ओर नाजिज़्म ये दोनों विचार-धाराएँ इसी सदी की हैं। 
ये पहले योरपीय महायुद्ध के बाद शुरू हुईं; और दूसरे योरपीय 
महायुद्ध ने इन्हें करीब-करीब खत्म कर दिया। इनका विस्तार 
परिमित क्षेत्र में ही रहा है, तो भी दूसरे योरपीय महायुद्ध ने दूर दुर 
के लोगों को इनके बारे में जानने और विचार करने के लिए मजबूर 
कर दिया है। इसलिए इनका कुछु'संज्षिम परिचय आगे दिया जाता 
है। इन दोनों का उद्द श्य पूजीवाद को हटाकर समाज में आर्थिक 
समानता पैदा करना नहीं है, बल्कि यह है कि मध्य श्रेणी की सहायता 


कप 


से निरंकुश शासन या तानाशाही ( डिक्टेयरशिप ) के रूप में 
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पूजीवाद की रक्षा की जाय, और कानून के बल पर समाज में शान्ति 
रखी जाय | पहले प्ैसिज्ष्म की बात लें । 

स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि फेसिज़्म का प्रारम्भ सन्‌ 
१६१६ में हुआ । योरपीय महायुद्ध में जोतनेवालों में, होते हुए भी इटली 
को संधि की शर्तों से बहुत श्रसन्‍्तोष था | वह अपने मित्र जम॑ंनी को 
छोड़कर इगलेड और फ्राौस से मिला था। उसे आशा थी कि इस 
कारवाई से वह बहुत नफे में रहेगा । पर लूट का बहुत सा माल 
दूसरों ने ही हथिया लिया, इटली को कुछ विशेष न मिला। इधर 
उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी। सरकार जनता के 
असंतोष और अशांति को दुर न कर सकी | ऐसे अवसर पर मुसोलिनी 
ने 'फेसिज्म” का सूत्रपात्र किया। उसके आन्दोलन में इटली का हित 
करने का भाव था। साथ ही रूस में जो समाजवाद की लहर उस 
समय उठ रही थी, उससे इटली को बचाये रखना भी उसका उद्द श्य 
था। घीरे-घोरे यह आन्दोलन इटली के लीकमत को अपनी तरफ 
खींचता गया, ओर ज्यादद-ज्यादद आदमी इसमें शामिल होते गये | 
सन्‌ १६२१ में रोम में इसके अनुयाइयों की एक बड़ी सभा हुई और 
एक राजनेतिक दल का संगठन किया गया । 

फेसिज़्म के बारे में इसके जन्मदाता मुसोलिनो के विचार इस 
प्रकार हैं-“आपधुनिक युग का सिद्धाँत फैसिज़्म है। इसके प्रति लोगों 
के विश्वास, श्रद्धा ओर उसकी सफलता ने प्रकट कर दिया है कि यह 
एक जीवित सिद्धान्त है। यह एक राजनेतिक वाद ही नहीं, यह जीवन 
का दर्शनशासत्र है, जो मनुष्य-समाज को निरंतर संकटों और युद्ध से 
बचा कर विकास और पूर्णता की ओर ले जा सकता है। पिछले 
वर्षों' की आर्थिक श्रब्यवस्था ओर युद्धों ने कम्यूनिज़्म के अजगर को 
जन्म दिया है, जो राष्ट्रीय अभिमान, देशभक्ति, धर्म, पारिवारिक जीवन 
और उच्च श्रेणी को निगले ज्ञा रहा है । कम्यूनिज़्म से बचने के लिए 
ही मैं फेसिज़्म की शरण में आया हूँ । फैसिज्म के अनसार राष्ट्रसरकार 
एक आध्यात्मिक और नेतक शक्ति है, जो आचार और कर्तव्य की 
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रक्षक है | राष्ट्र या सरकार न केवल देश और प्रजा की रक्षा, बाहरी 
शत्र ओर देश में होनेवाली अ्ब्यवस्था से करती है, बल्कि वह प्रजा 
की आत्मा की रक्षा ओर उन्नति करती है । वह व्यक्ति से ऊपर देश की 
आत्मा है | 

“फेसिज़्म का उदद श्य और काय संसार में निरन्तर शांति कायम 
रखना नहीं है । इस प्रकार की शान्ति को न तो हम सम्मव समभते 
हैं, और न उपयोगी ही । शान्ति की इच्छा को हम त्याग ओर कायर- 
ता से पेंदा होने वाली भावना समभते हैं। मनष्य-समाज को 
उसके ऊँचे आदर्श और विकास की ओर युद्ध ही ले जा सकता है | 
युद्ध ही मनष्य में शक्ति ओर आचारनबल पेदा करता है। जो सिद्धांत 
युद्ध का विरोध कर शांति का प्रचार करते हैं, वे सब फैसिज्म के 
विरोधी हैं ।?? 

इस मत के अनसार राज्य को अपने सम्मान और गौरव को रक्षा 
और वृद्धि करते रहना चाहिए, इसके लिए युद्ध करना और कमज़ोर 
देशों को किसी-न-किसा बहाने जीतना और अपने अधीन करना 
गआ्रवश्यक है। उत्पादन की उन्नति के लिए, ट्रंड-यूनियनों को प्रोत्सहित 
करना चाद्दििए.। व्यावसायिक हड़ताल नहीं की जा सकती । व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए; व्यक्ति समाज के लिए हैं। पू जीवाद की 
रक्षा की जानी चाहिए, पर उसका उपयोग राष्ट्र के लिए हो। 

[२] 

नाज़िज़्म का जन्म पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद हुआ । उस 
महायुद्ध के बाद जर्मनी में किसान मजदूरों को ही नहों, मध्यम श्रेणी 
की भी आधिक अवस्था बहुत गिर गयी थीं। किसानों और मज़दूरों में 
समाजवादी भावना जाग्त हो गयी, वे पैदावार के साधनों पर अपना 
ग्रधिकार कायम करना चाहते थे | मध्यम श्रणी को भी समाजवाद 
पसन्द था, पर किसान मज़दूर आदि में नीची श्रेणियों की अधीनता में 
नहीं। यह श्रेणी चाहती थी कि पूजी और पेदावार के साधनों पर 
राष्ट्र का नियन्त्रण इस तरद्द हो कि पैदावार या मुनाफे का बंटवारा 
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मध्यम णी तक भी होता रहे | इस श्रेणी का नेता प्ना, हिटलर । 
उसने राष्ट्रीय समाजवाद? आन्दोलन का सूत्रपात किया | उधर जर्मनी 
के पू जीपतियों को समाजवादी क्रान्ति का मुकाबला करने की फिक्र 
हुई। उन्होंने हिटलर के आन्दोलन को उपयोगी समझ कर उसकी 
आदिक सहायता देनी शुरू की । इससे हिटलर का बल बढ़ने लगा। 
उसके स्वयंसेवकों की संख्या खूब बढ गयी | पुंजीपतियों के प्रभाव 
में हिय्लर ने राष्ट्र की संगठित शक्ति से पूंजीवादियों के व्यवसायों की 
सहायता की | मज़दूरों को कम मज़बूरी पर काम करने के लिए मजबूर 
किया गया, जिससे मुनाफा अधिक हो, और मुनाफे से नये-नये 
ब्यवसाय चलाये जायें, तथा बेकारों को काम मिले। नये ब्यवसायों 
से ज्यादहतर युद्ध का सामान तैयार कराया गया | जनता को श्रपनी 
ओर आकर्षित करने के लिए उसके सामने साम्राज्य-वित्तार, जर्मन 
जाति की उच्चता और श्र छ्ता आदि की बातें रखी गयी । 

नाज़िज्म के बारे में इसके जन्मदाता हिटलर के कुछ विचार इस 
प्रकार हं--“आज जिस भूमि पर हम टिके हुए. हैं, वह भूमि हमें देवता- 
ओं ने बरदान के रूप में नहीं दी है, न दूसरी जातियों ने हमें इस 
भूमि का दान दिया है। हमारे बुजुर्गो' ने भूमि के इस टुकड़े के लिए 
जान जोखिम में डालकर युद्ध किया है, श्रोर इसे तलवार के बल पर 
जीता है | जीवन का यही मांग है।इस समय केवल जम न जाति ही शुद्ध 
आयजाति है और, इसे समार भर में अपनी प्रभुता स्थापित करने का 
अधिकार है'।?? हिटलर ने निश्चय किया था कि पहले तो जर्मनी की 
सीमा से मिलते हुए छोटे-छोटे देशों पर श्रधिकार जमाया जाय, पीछे 
दूसरे देशों पर | रूस की उपजाऊ भूमि ओर खाने जीत कर, अपनी 
शक्ति बढ़ाने के बाद संसार पर आधिपत्य कायम करने लायक शक्ति 
संचय की जाय | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि योरप में दूसरी साम्राज्यवादी शाक्तियों 
का बना रहना, ओर ( पहले ) महायुद्ध के बाद और भी अधिक 
साधन-सम्पत्न हो जाना हिटलर को सहन नहीं था, खासकर जथ कि 


३३४ मनुष्य जाति को प्रगति 


महायुद्ध में हारने के बाद जमंनी की आर्थिक दशा बहुत खराब होगयी 
थी, और विजयी मित्ररराष्ट्रों ने उस पर कई कड़े और अपमानजनक 
प्रतिबन्ध लगा दिये ये । उसने जमन जनता को उभाड़ा, हिन्सा की 
भावना चेतन की | उसका नतीजा हुग्रा,नाजिज़्म और दूसरा महायुद्ध । 

फैसिज्म की तरह नाजिज़्म भी राज्य के सामने व्यक्ति की उपेक्षा 
करता है । इसके अनुसार राज्य की उन्नति को ही व्यक्ति अपनी 
उन्नति सममे और उसके वास्ते ग्रपना तन मन घन अ्पंण करने को 
हर घड़ी तैयार रहे | राज्य ध्येय या साध्य है, श्रोर व्यक्ति उसके लिए, 
एक साधन मात्र है | इस तरह नाजिज्म और फेसिज्म आपस में मिलते- 
जुलते हैं, पर नाजिज्म में कुछ विशेषता है। हिटलर ने इस विचार को 
खूब फेलाया कि जम॑ंन मोग आय जाति की सबसे श्रेष्ठ शाखा के हैं, 
उनकी सम्यता और संस्कृति ससार मर में सबसे ऊंची है, इस जमन 
जाति को शुद्ध रखना हमारा परम कतंव्य है। भारतीय पाठक अच्छी 
तरह जानते हैं कि जाति बिरादरी का धमंड केसे-केसे कगड़ों का कारण 
होता है, और योरप अमरीका की गोरांग जातियों ने अपने रंग 
वालों को ऊंचा मान कर ससार में कितना विनाश-काय किया है | 
हिटलर की यह “जमंन जाति की श्रेष्ठता? का बात भी उसी श्रणी 
की है; ओर, जमनी के बलवान ग्रभुता-प्राप्त लोगों में इत भावना का 
विष फैलना बहुत ही अनथकारी हुआ है । 

नाजीवाद पूजीवाद से दहोनेवाली बुराइयों को दूर नहीं करता; 
यह तो गरोबो या मजदूरों का दमन ओर नियंत्रण करते हुए पं जीवाद 
को कुछ दूसरे रूप में बनाये रखना चाहता है । समय का प्रवाह पूंजी- 
बाद को नष्ट करन के पक्ष मं है। नाजिज़्म या फेसिज्म आदि इस को 
रोक नहीं सकते; हाँ ये इस काय के होने में कुछ बिलम्ब लगा सकते 
हं।पर ऐसा बाधाओं के होत हुए मी मनुष्य जाति की प्रगति 
समाजवाद औ्रोर सर्वोदय की श्रोर है | समाजवाद के बारे में पहले लिखा 
जा चुका है; सर्वोदय के सम्बन्ध में, अगले अध्याय में लिखा जायगा | 


छियालीसवाँ अध्याय 
सर्वोदय 
यह ० ४ सफर 5 
गांधीवाद का सम्पूर्ण प्रयत्न सत्य की ग्राप्ति को उद्देश्य बना 
कर, अहिन्सा के साधन द्वारा सर्वोदयवादी समाज-व्यवस्था का 
निर्मारए है । आध्यात्मिक या नैतिक मापदंड के कारण गांधीवाद 
माक्सवाद से कहीं आगे बढ़ा हुआ है। --मगनलाल कोठारी 


'ममाजवाद! के अध्याय के अन्त में हमने कहा था कि मानव 
प्रगति में इसके आगे की मंजिल गांधीवाद या सर्वोदिय है, अब हमें 
उसके ग्राथिक तथा अन्य पहलुओं पर विचार करना है | 

शुरू में ही यह साफ कर देना है कि गांधीवाद' नाम खुद महात्मा 
गांधी पतन्द नदों करत&छ शोर इसके स्वरूप का अभी विकास हो रहा 
है, इसे अभी अन्तिम रूप नहीं मिला है; इसलिए हम मी इस नाम 
का उपयोग न कर इसकी जगह 'सर्वोदिय” कहना ठीक समझते हैं | 
यह जाहिर ही है कि हम इसमें सत्य और अहिन्सा आदि उन 
सिद्धान्तों का समावेश करते हैं, जिनका प्रयोग महात्मा गांधी कर रहे 
हैं, या उनके नेतृत्व में हो रहा है, और जिनके कारण एक नयी 
समाज-व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो रहा है । 

सर्वोदय को अच्छी तरह सममभने के लिए. इसकी समाजवाद से 
तुलना करना और यह विचार करना उपयोगी होगा कि इसमें क्‍या 
विशेषताएँ हैं। सर्वोदिय और समाजवाद में पदला अन्तर यह है कि 
समाजवाद यह मान कर चलता है कि समात्र में दो अ्रलग-अलग 


वन जन नल अधिननननिननन--+-++++ 


* गांधीवाद जैसी कोई चोज नहाँ है। आप मेरे नाम से चिपटे रहेंगे तो 
इनिया आप पर हंसेगी; लेकिन एक दूसरा खतरा मी है, वह बड़ा भयंकर है । वह 
प्रह कि आप कद्दीं एक सथ्प्रदाय न बन ज्ञायँ ।!-. म० गांधी | 


३३६ मनुष्य जाति की प्रगति 


स्वार्थवाले वर्ग हैं, जिनमें संघर्ष होना स्वाभाविक है| इस विचारधारा 
के अनुसार शोषित वर्ग ग्रर्थात्‌ सबंहारा दल को यह अ्रधिकार 
है कि या वह शोषक (पूंजीपति) या शासक वग का क्रान्ति द्वारा श्रन्त 
करके अ्रपनी सत्ता कायम करले । इसमें हिन्सक क्रान्ति को खुल 
खेलने का पूरा अवसर है। इसके विरुद्व सर्वोदष्न यह विश्वास 
करता है कि दरेक मनुष्य में सत्पवृत्ति होती है, किसी में 
कम ओर किसी में ज्यादह | सर्वोदय चाहता है कि मनुष्य की 
सत्पवृत्ति को, सारी सृष्टि में अपनापन अनुभत्र करने की भावना को 
जगाया जाय | यह कार्य अहिन्सा, प्रेम और सेबा से ही द्वो सकता है । 
' इसमें हिन्सा का कोई स्थान नहीं है । इतलिए सर्वोदय अहिन्सा की 
शक्ति ओर उपयोगिता मानता है। उसका तरीका सत्याग्रह का तरीका 
है, संघर्ष का नहीं | वह हृदय-परिव्तन में विश्वास करता है, ओर 
संघ, दमन या शारीरिक बल के प्रयोग को त्याज्य मानता है। वह यही 
कोशिश करता रद्दता है कि विरोत्री या विपक्षी श्रपनी इच्छा से सत्या- 
ग्रही की बात मान ले । 
समाजवाद का सिद्धान्त है कि राज्य भर के सब आदमियों की 
सम्पत्ति का श्रधिकार राज्य को हो, किसी आदमी के पास कोई निजी 
सम्पत्ति न हो । हरेक आदमी की निजी सम्पत्ति राज्य द्वारा छीन ली 
जाय, ओर सम्पत्ति का राष्ट्ररण हो | इसके विरुद्ध सर्वोदिय में किसी 
भी श्रादमी के पास अपनी निजी सम्पत्ति हो सकती है, और उस 
सम्पत्ति का परिमाण भी चाहे जितना हो। हाँ, यह शत ज़रूर है कि 
सम्पत्ति का अधिकारी अगरने श्रापक्रो उस सम्पत्ति का ट्रस्टी या 
अमानतदार सममे ओर उसका उपयोग समाज की एक अ्मानत या 
धरोहर के रूप में करे, वह उसे अपने निजी भोग-विज्ञास में खर्च न 
करे। अगर कोई धनी अपन घन के उपयोग में यह शत पूरे 
नहीं करता तो जनता को अधिकार है कि वह उसे ट्रस्‍्टी न रहने दे; 
हाँ, इसमें भी अहिन्सात्मक उपायों से ही काम लिया जाय । 
समयन्समय पर लोगों ने अपनी निजी सम्पत्ति का उपयोग अपने 
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स्वार्थ साधन के लिए, ओर दूसरों का शोषण करने के लिए किया है । 
यद्दी कारण है कि समाजवाद निजी सम्पत्ति के विरुद्ध है; ओर 
सर्वोदय उत्की अ्रनुमति देता है तो ऐसी शत लगा देता है कि 
जिससे उसका दुरुपयोग न हो सके | अलक्लार के रूप में ऐसा कह सकते हैं 
कि समाजवाद बिच्छू जेसे ज़हरीले जानवर को मार डालता है तो सर्वोदय 
उसे इस तरद्द ज़िन्दा रहने देता है कि उसके ज़हर से किसी को हानि न 
पहुँचे, और उस जानवर का उपयोग किसी श्रच्छे काम में हो सके | 

समाजवाद और स्वोदय में एक अन्तर यह है कि समाजवाद 
सामूहिक या केन्द्रीय उत्पादन के पक्ष में है | उसके अनसार राज्य के 
अधिकार में बहुत बड़े-बड़े खेत ओर विशालकाय कारखाने हो, श्र 
उनमें मशीनों या यनन्‍्त्रों स खूब काम लिया जाय | इसके विरुद्ध, सर्वोदिय 
का दृष्टिकोण यह है कि मशीनों में सब आदमियों को हमेशा के लिए 
काम नहीं मिलता। किसी राज्य में कुछ वर्षो तक उनके 
द्वारा उपयोगी चीज़ें बनायी जा सकती हैं। उसके बाद ऐसा 
समय आ जायगा कि लोगों की उस समय की ज़रूरतें पूरी हो जायँंगी । 
पीछे उन्हें जितनी चीजों की ज़रूरत रहेगी, मशीनें उससे अधिक 
चीजें बनायेगी। यह मान लिया कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ती रहती 
हैं, पर नयी-नयी मशीनों का आविष्कार होने से उनकी उत्पादन शक्ति 
भी तो बढ़ती जाती है। ऐसी दशा में या तो कम ज़रूरी या श्र नावश्यक 
चीजें बनायी जायँंगी, और जरूरतें बढ़ाने को प्रोत्साइन दिया जायगा, 
या अगर मशीने कम घंदे चलायी जाने लगीं तो मशीनों का 
यथेष्ट उपयोग न होगा, या बहुत से आंदमियों का श्रम बेकार जायगा, 
झोर साथ ही सब आदमियों का अवकाश का समय इतना 
अधिक होगा कि उसके उपयोग करने की एक नयी समस्या पैदा 
होगी । पिछले बहुत से वर्षों में मशीनों को आदमियों के शोषण के 
काम में लाया गया है । राज्य द्वारा उनका सचालन होने पर यह बात 
न भी हो, तो मशीनों का शोरगुल और धुश्रा, स्थान और सफाई की 
कमी, कल-कारखानों के पास बहुत अधिक आदमियों का रहना--ऐसी 
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बातें हैं कि शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्श्य को बहुत धक्का पहुँ- 
चाती है | इस दिशा में सुधार हो रहा दे, और श्रागे श्रोर भ्रधिक दोना 
सम्भव है, परन्तु सब बुराहयों का पूरा सुधार होने की श्राशा नहीं है । 
इसलिए सर्वोदयवादियों का मत है कि उत्पत्ति का केन्द्रीकरण न हो, 
यानी एक ही जगह बहुत ज्यादद सामान न पैदा किया जाय, ओर न 
तैयार ही हो । बड़ी-बड़ी मशीनों ओर उनके वाताव रण की बुराइयों से 
बचा जाय । ग्रह-उद्योग धंधों का विकास और विस्तार हो। आदमी 
ऐसी बस्तियों में रहें जहाँ बहुत भीड़ न हो, और खुली हवा और 
प्राकृतिक प्रकाश का आनन्द मिले । 

ध्यान रहे कि सर्वोदय सभी प्रकार की मशीनों का विरोधी नहीं 
है। म० गांधी ने कहा है--“हमें अपनी सारी शक्ति देहात को आत्म- 
निर्भर बनाने पर ही केन्द्रित करनी चाहिए। देहात में उत्पादन केवल 
उपयोग के लिए हो। ग्राम-उद्योगों का यह आवश्यक लक्षण कायम 
रखते हुए देहाती ऐसी कलों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें वे 
खुद बना सके और उपयोग में ला सर्के | शर्त इतनी ही है कि उनका 
उपयोग दूसरों को चूसने के लिए दरगिज़ न हो ।?? 

श्रव जरा यह भी विचार कर देखें कि समाजवाद और सर्वोदय 
का राजसत्ता के बारे में क्या विचार है। समाञवाद समाज की ऐटी 
स्थिति लाना चाहता है कि कोई आदमी किसी का शोषण न कर 
सके | उसका अन्तिम ध्येय हिन्सा को दुर कर देना है। सर्वोदिय भी 
अन्त में केन्द्रीय सत्ता को हटा देने का ही समथक है। इसके अनुसार 
सत्ता सद्गठित हिन्सा की द्योतक है| यह ऐसी समाज-व्यवस्था चाहता 
है, जिसमें अधिकार छोटी-छोटी संघ्याश्रों में बंदे हुए हों; बे संश्याएँ 
स्वावलम्बी हों, और उन सब का आपस में सहयोग हो। इस तरह 
समाजवाद और सर्वोदय दोनों की दृष्टि से समाज-व्यवस्था के अन्तिम 
स्वरूप में भैद नहीं है; भेद सिर्फ बीच की अ्रवध्था के लिए है | इस 
अवस्था के लिए दोनों के विचार से केन्द्रीय सत्ता आवश्यक मानी 
जाती है, लेकिन जबकि समाजवाद हिन्सा का भी उपयोग कर सकता 
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है, सर्वोदय केन्द्रीय सत्ता को हिन्सा का व्यवहार करने की अनुमति 
या इजाज़त नहीं देता | म० गांधी के, अहिन्सक सेना की ग्रावश्यकता 
झौर उपयोगिता सम्बन्धी कुछ विचार सत्ताईसर्व अध्याय में दिये जा 
चुके हैं । 

पराधीन देश अपने आ्राप को किस प्रकार आजाद करे, इस विषय 
में भी समाजवाद और सर्वोदय की नीति जानने योग्य है। समाजवांद 
को तो (ह्विन्सक) सेनाओं के संगठन और उपयोग में विश्वास है; उसे 
शस्त्रास्र काम में लाने में कोई संकोच नहीं होता । सर्वोदय की नीति 
म० गाँधी के नीचे लिखे शब्दों से स्पष्ट हो जायगी--“यदि देश में 
रचनात्मक कार्यक्रम पर जनता द्वारा व्यापक अ्रमल किया जाय तो 
गहिन्सक सविनय अवशा अथवा पालिमेंटरी कार्यक्रम के ब्रिना भी 
भारत को पूरी श्राजादी मिल जायगी | उस दशा में दोनों में से किसी 
एक की भी झआवश्यकता न पड़ेगी । श्रंगरेजों को शासन करने के लिए 
हिन्दुस्तान में रहना लाभदायक प्रतीत न द्वोगा। यदि बे चाहेंगे तो 
पूरे नागरिक की हैसियत से यहाँ ठह्दर सकंगे। सन्‌ १६४२ की भाषा 
में, शासकों के रूप में वे भारत को छोड़ देंगे; क्योंकि उनके सैनिकों के 
पास कोई धंधा नहीं रह जायगा | उनके विशाज्ञ उद्योगों का कोई 
उपयोग नहीं हो सकेगा |?” यह है एक सच्चे सर्वोदयवादी की विचार- 
घारा ! वह रचनात्मक कार्य की शक्ति को जानता है, और अगर इसमें 
कोई वाधा डाली जाती है तो वह सत्याग्रह का उपयोग करता है। 
उसका सब काम अहिन्सात्मक तो होता ही है । इस तरह वह विपक्षी 
को और अधिक हिन्सक न बना कर, श्रोर उसमें सत्प्रवृत्तियों को जया 
कर उसका भी हित साधन करता है। वह उसका भी उदय या उत्थान 
चाहता है | 

संवोदय और समाजवाद में कुछ भेद है तो कुछु समानता भी है। 
खुद महात्मा जी ने इस विषय के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा 
था--“समानता तो काफी है। 'सबै भूमि गोपाल की? बन जाय, यह 
तो में भी मानता हूँ | सब सम्पत्ति प्रजा की है, यह भी में मानता हूँ। 
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भेद यही है कि वे लोग कहते हैं कि इसका प्रारम्भ सब एक साथ करें | 
में कहता हूँ कि अपने व्यक्तिगत आचार में तो इसका प्रारम्भ हमें 
तुरन्त कर देना चाहिए। यदि इसमें श्रद्धा है तो कम-से-कम हम 
नितञ्नी जायदाद तो समाज को अ्रपंण करद | एक भी कोड़ी जब तक 
कोई रखेगा, तब तक वह समाजवादी नहीं है। वे कानून से काम लेना 
चाहते हैं | कानून में दबाव होगा । आज वे यह सब जो कहते नहीं, 
इसका कारण तो यह है कि यह उनके वश की बात नहीं, असम थी 
साधु हैं | समाजवादी जबरदस्ती करना चाहते हैं। पर वे लाचार हैं । 
हम डेपोक्रट जनसत्तावादी हैं ।?? 

इस तरह समाजवाद और सर्वोदय में, समाज-ब्यवस्था के अन्तिम 
रूप में कोई भेद न होकर, बीच की अ्रवस्था के सम्बन्ध में, और 
साधनों के उपयोग या कायपद्धति के विषय में ही भेद है | स्थायित्व 
की दृष्टि से सर्वोदय को पद्धति श्रेष्ठ है। समाजवाद का आंधार 
भौतिकवाद है, और सर्वेदय आध्यात्मिक या धार्मिक पहलू पर जोर 
देता है। यह आदशंवादी है| इसे हिन्सा की सफलता में विश्वास नहीं 
है, ओर अकसर देखने में यही आया है कि हिन्सा से जो सफलता 
मिलती है, वह छ्ृणिक और अस्थायी होती है। इतिहास में इसकी 
मिसालें भरी पड़ी है। यहाँ एक मिसाल देना काफी होगा | अ्रठारहवीं 
सदी के आखरी हिस्से में फ्रांस की सेनिक शक्ति ने जम॑नी को सताया 
और नीचा दिखाया | उससे जर्मनों को अपना राष्ट्रअल बढ़ाने की 
उत्तेजना मिली, जिसका सबूत उन्होंने अलसेस-लागेन पर अधिकार 
जमाकर दिया। इस पर फ्रांस के मन में बदला लेने का भाव जागा। 
फ्रांस और जमनी का मनमोटाव बढ़ता गया | फल-स्वरूप १६१४-१८ 
का महायुद्ध आया । उसमें विजयी पक्त ने जमेनी को सदा के लिए 
ठंडा करने का आयोजन किया | जमनी में बदला लेने की भावना 
बढ़ती गयी । हिन्सा का वृक्ष १९३६ में फल लाया | एक ही पीढ़ी में 
दूसरा महायुद्ध | एक युद्ध का परिणाम दूसरा युद्ध , दूसरे का परिणाम 
तीसरा--यह सिलसिला कभी समाप्त ही होने में नहीं आता । 


सर्वोदय ३४१ 


मण्गांधी ने ठीक कहा है कि अनुभव ने मुझे यह विश्वास करादिया 
है कि स्थायी अच्छाई हिंसा और अ्रसत्य से हरगिज हासिल नहीं की जा 
सकती । 

ग्रभी तक हमने खासकर देश के भीतरी विषयों पर ही विचार 
किया । “सर्वोदिय” तो संसार के मभी देशों का हित करनेवाला होता 
है, उसकी नीति विश्ववंधुत्व की यानी सब जातियों, सब रंगों ओर 
सब मजहबों के आ्रादमियों से भाईचारे की, होती हे | इसे श्रज्छी तरह 
समभने के लिए हम समाजवादी रूस की वेदेशिक नीति पर 
एक नजर डाले । इसमें सन्देह नहीं कि रूस की क्रान्ति 
( १६१७ ) को प्रेरणा सन्‌ श्यडय की उस कम्युनिष्ट धोषणा से 
मिली थी, जिसका नारा था संसार भर के मज़दूरों ' एक हो 
जाओ्रो। लेनिन ने यह घोषणा को थी कि संसार की पद-दलित जनता 
रूस के विजयी किसानों और मजदूरों के नेतृत्व में विश्वक्रन्ति 
की ओर बढेगी | इसी उद्द श्य से तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट संघ 
(थर्ड इन्टरनेशल”) की स्थापना की गयी थी | इस तरह रूसी क्रान्ति 
के नेता अन्‍्तर्राष्टरवादी थे; पर जब इस नीति को अमल में लाने का 
मवाल सामने आया तो वे एक मत न हो सके। प्‌ंजीपति ओर 
साप्राज्यवादी राष्ट्री के सामने रूस की कमजोरी का अनुभव करके, 
स्टेलिन रूस में ही क्रान्ति की जड़ मज़बूत करने के पक्ष में रहा । और, 
अन्तर्राष्ट्रीयवा के सिद्धान्तों का समर्थक ट्राटस्की रूस से भाग ऋर विदेशों 
में मारे-मारे फिरा, कर अन्त में उसे वहाँ ही अपने प्राण गँवाने पड़े । 

सन्‌ १६२७ से १६३३ तक रूस आत्म-रक्षा में लगा रहा, उसने 
किसी राष्ट्र पर हमला नहीं किया, ओर इसके बाद भी उसने चीन 
झोर स्पेन की श्रग्रगामी शक्तियों को मदद दी | लेकिन वह विश्व- 
क्रान्ति की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि यह कहा जा सकता है कि सन्‌ 
१६४३ में तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट संघ को भंग करके ,उसने विश्व- 
क्रान्ति के विचार को तिलांजलि ही दे डाली । इस महायुद्ध में भाग 
लेते समय उसने इस बात का आग्रह नहीं किया कि उसके साथी 
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अपनी साम्राज्यवादो नीति को छोड़ दें और दर एक देश की स्वतंत्रता 
के सिद्धान्त को मान्य करे | इस तरह साम्राज्यवादी शक्तियों का 
साथ देनेवाले रूस की वैदेशिक नीति सर्वोदय से मेल नहीं खाती । 

इसके विदद्ध, भारतवर्ष की विदेश-नीति का विचार करें | यह ठीक 
है कि पराधीनता की हालत में यह देश अ्रपनी विदेश-नीति में स्वतत्र 
नहीं है; सरकारी तौर से इसकी नीति वही होती है, जो इसके 
साम्राज्यवादी अधिकारी ठीक समभते हैं, ओर वे तो अ्रकसर यहाँ 
की फौजों से दूसरे देशों में दमन का काम लेते रहते हैं । उनकी बात 
छोड़ कर हमें म० गांधी और उनकी देख-रेख में काम करनेवाली 
कांग्रेस की नीति का विचार करना चाहिए। इन्होंने जापान का उसी 
समय विरोध किया, जब उसने चीन पर आक्रमण आरम्म क्रिया; 
इटली का विरोध किया, जब कि उसने एबिसीनिया को दबाना शुरू 
किया; जमनी का विरोध किया जब कि वह आस्ट्रिया ओर चेकोस्लेबिया 
को हृड़प करने लगा था | याद रहे, इन अवसरों पर इंगलेंड आदि ने 
बड़ी कमजोरी दिखायी थी, ओर घातक चुप्पी साधी थो । फिर जब सन्‌ 
१६४५ में ब्रिटिश सेना ने इंडोनेशिया आदि की स्वाधीनता-प्राप्ति उसका 
में वाधा डाली और हिन्सा कांड किया तो यहाँ कांग्रेस-नेताओं ने उसका 
खुलेश्ाम स्पष्ट विरोध किया. । इस प्रकार राष्ट्रीय भारत की नीति 
सवोंदय की भावना के श्रनुसार रही । 

सर्वोदय चाहता है कि जनताओं या राष्ट्रों को श्रधीन न किया 
जाय, उनका शोषण न हो, ओर शोषण करनेवालों का साथ न दिया 
जाय, चाद्दे वे नाजीवादी, साम्राज्यवादी या कोई ओर वादी द्वों । सर्वो* 
दय सब पीड़कों श्रोर शोषकों का विरोध करता है उसका यह विरोध 
अहिन्सात्मक दल्ल से होता है। श्रोर, यह मनुष्य मात्र के लिए 
कल्याणकारी द्ोता है । 


नवां भाग 
उपसंहार 
मनुष्य की अब तक की प्रगति हम को उस नवयुग को रूप: 
रेखा का संकेत देती है, जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे हें 


जिसमें मनुष्य सचमुच मनुष्य होगा, और जीवन का सूत्र संघर्ष के 
स्थान में सहयोग होगा | 


- सम्पूर्णोनन्द 


जि जजन>म 


नर में ही तो नारायण है; यह बात श्ररे क्यों भूत्र रहे ! 
करली पूजा उन भूखों की, में शंख बजाने आया हँ-- 
मानव, मानव का पृज्य बने, में यही सेंदेशा लाया हूँ। 


मैं गीत सुनाने आया हूँ॥ 
-- वृन्दाबन नासदेख 


सँतालीसवाँ अध्याय 
प्रगति का सिंहावलोकन 


-+हि६०६ र€०उक्+ 

पिछुले अध्यायों में इस बात का विचार किया गया कि आदमी ने 
शुरू से अब तक अपनी आवश्यकताओं की पूति के अलावा 
सामाजिक, राजनैतिक, मानसिक ओर आथिक आदि विविध क्षेत्रों में 
कहाँ तक प्रगति की है। अब इस सारी प्रगति पर एक नज़र डालना 
उपयोगी होगा । इससे उसके बारे में कुछु राय कायम करना 
ग्रोर भावी कायक्रम पर विचार करने में सुविधा होगी। 

भी तक कहा-कहीं जंगलों या पहाड़ों पर कुछु आदमी ऊफरीब- 
करीब शुरू की हालत में रहते हुए मिल्नते हैं, उनसे तुलना करने पर 
बहुत आसानी से इस बात का अन्दाज लगाया जा सकता हे कि 
आदमी उस हालत से कहाँ तक बदला है, उत्तने अब तक कितनी 
प्रगति की है । 

आधुनिक आदमी ने जमीन और समुद्र पर बहुत कुछ विजय 
पाली है । जमीन पर वह अब पैदल बहुत कम चलता है। बहुत समय 
हुआ, उसने घोड़े या ऊंट आदि पर सवार होकर या बैलगाड़ी, धोड़ा- 
गाड़ी आदि में चलना शुरू किया था। पीछे साइकल, ट्राम, मोटर 
आदि सवारियों का चलन हुआ | रेलों ने दूर-दूर की यात्रा को आसान 
कर दिया है। समुद्र में श्रवन आदमी नाव या किश्ती की यात्रा से 
संतोष नहीं करता, अ्रब तो बड़े-बड़े जह्दाजों की बात है, जो भाप या 
बिजली से चलते हैं, ओर हजारों आदमियों को एकसाथ ले जाते हैं 
और कुछ घंटों में कह्दीं-का-कहीं पहुँचाते हैं। जमीन और समुद्र पर 
प्रगति करते-करते आदमी आकाश में भी घूमने, और वायु को वश में 
करने, लग गया है। हवाई जहाजों द्वारा श्रादमी ओर सामान ढोने में 
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लगातार तरकी की जा रही है | हाँ, अभी संसार के अनेक भाग 
ऐसे हैँ, जिनमें यात्रा करना बहुत आसान नहीं हुआ, यहाँ यातायात 
के साधनों की पहुँच बहुत कम हुईं है। लेकिन तरकी की रफ़्कार 
को देखते हुए आशा है, धीरे-धीरे इसमें सफलता मिल जायगी | 

सभ्यता की वृद्धि के लिए आदमी ने प्रकृति पर--भोतिक पदार्थों, 
पशुओं, ज़मीन, समुद्र, हवा और आकाश आदि प१२--बहुत-कुछ 
विजय प्राप्त कर लो है; समय और दुरी को काबू में करने की कोशिश 
को है, भाप, हवा, बिजली आदि की शक्तियों का उपयोग किया है। 
यह काम अभी चल रहा है | आगे-आगे इसमें ओर अधिक सफलता 
मिलने की आशा है। पर क्या यही काफी है ! क्‍या आदमी इस से 
सुखी जीवन चिता रहा है ! 

यह ठीक है कि पुराने जमाने के मुकाबले में अब आदमी की 
बहुत सी कठिनाई दूर हो गयी है | जिन कामों के लिए पहले बहुत 
मरना-खपना पड़ता था, और जो फिर भी अच्छी तरद् नहीं हो पाते थे, 
वे अब आसानी से, बहुत थोड़ी मेहनत से, ओर बहुत जल्‍दी हो 
जाते हैं। आदमी को अरब फुरसत बहुत मिल सकती है। लेकिन 
कितने आदमी हैं, जो इस फुरसत के समय का ठीक उपयोग 
करते हैँ | बहुत से आदमी तो इस फुरसत के कारण आलसी और 
बेकार हो गये हैं। वे नहां जानते कि वे क्या काम करें, ओर किस 
तरह अपना समय बिताबें। नित्य नये मनोरञ्नों का आनन्द लेते 
हुए भी उनके सामने अपना समय कायने की समस्या बनी रहती है | 
फिर ये फुरसत वाले आदमी, कुल मनुष्य जाति के ब्िचार से बहुत 
थोड़े हो तो हैं। अधिकाँश जनता को अब भी अपनी ज़रूरते पूरी 
करने के लिए, दिन-रात पसीना बहाना पड़ता है। फिर भी उन्हें अपना 
गुजारा करने के लिए काफी भोजन-तद्र नहीं मिल पाता; दूसरी 
चीज़! का तो जिक्र ही क्‍या किया जाय ! 

हमारी ग्रारथिक या सामाजिक ब्यवस्था दूषित होने का प्रबल 
प्रमाण मौजूद हे । श्रकाल या दुभिन्ष अब भी जनता को बहुत सता 

४ 
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रहे हैं | बहुत सी उपयोगी चीजों का परिमाण बहुत बढ़ा हुआ है। 
परन्तु समाज में उनका बँटवारा इस तरह होता है कि कुछ थोड़े से 
आदमियों के पास तो उनकी ज़रूरत से कहीं अधिक सामान है, श्रोर 
बहुत से आदमियों के पास उनके गुज़ारे लायक मी नहीं हैँ। संसार 
के हर देश में मुट्ठी भर ग्रादमी धनवान या पू जीपति हैं, कुछ थोढ़े 
से ऐसे हैं, जिनका किसी तरह काम चलता है. और शेष श्रादमी 
गरीबी की चक्की में पिसे जा रहे हैं। जबकि अ्रमरीका और इंगलेंड जैसे 
उन्नत देशों में भी बेकार ओर गरीब आ्रादमियों की बहुत शिकायते' हैं, 
तो भारतवर्ष, चीन और अ्रफ्रीका आदि के गरीबों की दुदंशा का क्‍या 
ठिकाना ! 

लोगों का स्वास्थ्य भी संतोषजनक नहीं है। जिन देशों में 
चिकित्सा-विजश्ञान की बहुत उन्नति दो चुकी है, वहाँ भी कितने ही 
आदमी पूरे तौर से बढरे, अ्रंघे, ओर पागल आदि मिलते हैं। अनेक 
ग्रदमी कल-कारखानों या यात्रा सम्बन्धी दुर्घटनाओं से मरते 
रहते हैं। और उनकी तादाद तो और भी अधिक है, जो किसी 
बौमारी के कारण हफ्तों या महीनों तक अपना साधारण रोज़मर्स 
का काम करने में असमथ रहते हैं । 

जो आदमी अपने शरीर से समर्थ और तन्दुरुस्‍त होते हैं, उनमें 
से बहुत अपने कार्यो से समाज का जितना चाहिए उतना हित नहीं 
करते । बहुतों की शक्तियों का विकास ही नहीं हुआ है, उन्हें 
ग्रावश्यक शिक्षा-दीज्ञा प्राप्त करने की सुविधा या अ्रवसर नहां मिला 
है । संसार के बहुत से देशों में अरशिक्षित, अनपढ़, अकुशल आदमी 
भरे पड़े हैं। इन आदमियों की उपयोगिता कम होती है, ओर इनसे 
काम लेने पर समाज बहुत धाटे में रहता है। ठीक-ठीक ऐसा हिसाब 
लगाना तो बहुत मुश्किल है कि अगर किसी देश में सब आदमी पूरी 
तरह से शिक्षित, कुशल श्रोर समभदार हों तो वहाँ कितना अधिक 
काम हो सकता है, और मौजूदा दालत में कितनी कमी रहती है; तो 
भी इसमें कोई शक नहीं कि इस समय न केवल अवनत या पिछड़े 
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हुए कद्दे जानेवाले देशों में बरन्‌ उन्नत देशों में भी ग्रादमी की 
शक्ति या योग्यता से बहुत कम लाभ उठाया जा रहा है। कितने 
ही आदमी बेकार रहते हैं, कितने ही आ्आलस्य, नशे, विलासिता या 
गआरामतलबी में पड़े रहते हैं, कितनों ही को उनकी रचि और 
योग्यता का काम नहीं मिलता, वे गोल सुराखों में चोकोर कौलों की 
की तरह बेमोजू रहते हैं । 

इस ज़माने में श्रादमी हर एक बस्तु का श्रधिक से-अधिक उपयोग 
करने का उपाय निकालने की धुन में हैं। विशान ओर मशौनों से इस 
काम में अच्छी मदद मिल रही है। मिसाल के तौर पर गन्ने में से 
रस, तिल में से तेल, या दूध में से मक्खन निकालने की बात लीजिए | 
पहले जो ढँग काम में लाये जाते थे, उनसे ये चीज़ें बहुत कम निक- 
लती थीं। धीरे-धीरे उन्नति करने से अब इनका परिमाण पहले से 
बहुत बढ़ गया है, फिर भी इस बात की कोशिश जारी है कि आगे 
ओर अधिक सुधार किया जाय | यह भी विचार किया जाता है कि 
गन्ने की खोई, तिलों की खल, ओर दूध में से बचनेवाला मट्ठा 
किस काम में लाया जाय कि वह अधिक-से-अधिक उपयोगी हो। 
जबकि आदमी दूसरे पदार्थो' का उपयोग करने श्रोर उनकी उपयोगिता 
बढ़ाने की ओर इतना ध्यान दे रहा है तो कया उससे यह आशा न 
की जाय कि वह स्वयं श्रपने श्रापको ग्रधिक-से-श्रधिक उपयोगी बनाये 
और विकसित करे | श्रफतोस | ऐसा नहीं है | श्री लियन सी०मारशल ने 
अपनी पुस्तक दि घ्टोरी आफ़ ह्यूमन प्रोग्रेस'में ठीक कहा है, कि “उस 
लेखक का सहज ही विश्वास किया जा सकता है जिसका कथन है 
कि हम मानवी शक्तियों का बीस फीसदी से श्रध्िक का बुद्धिमत्ता- 
पूवंक उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह अंक केवल तीन 
फीसदी ही ठद्दराया हे ।?& 

इससे स्पष्ट है कि मनुष्यों की शिक्षा, स्वास्थ चिकित्सा, अर्थनीति 
व्यापार नीति, समाज-संगठन और राजनीति आदि में इस दृष्टि से 
कितना सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और 
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बात पर भी गम्मीरता से विचार करना बहुत जरूरी हैं। आदमी ने 
प्रकृति पर विजय पाने की तो फिक्र की, पर स्वयं अपने ऊपर 
विजय पाने की ओर ध्यान नहीं दिया, या यों कहा जाय कि 
बहुत कम ध्यान दिया । वह अब भी स्वार्थी है; उसमें काम, क्रोध, 
लोभ, मोह है; वह अहंकारी है, अपनी इन्द्रियों छोर वासनाओं का 
दास है। उसे अपने निजी सुख की चाह है। वह कुछ आगे बढ़ता है 
तो परिवार या कबीले के सुख की बात सोचता है, या साम्प्रदायिकता 
या संकीण राष्ट्रीया। का परिचय देता है। वह अपने दायरे से बाहर 
के आदमियों के सुख की चिन्ता नहीं करता । अपने और पराये के भेद 
का नतीजा यह है कि वह पशुशओ्रों की तरह लड़ता है, हाँ, अ्रग्नी 
सभ्यता के सब साधनों का उपयोग युद्ध में करता है | इस तरह जहाँ 
पुराने जमाने में छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती थीं, अब महायुद्ध और 
विश्व युद्ध हो रहे हैं ।# 
मनुष्य जाति की यह केसी प्रगति था उन्नति है कि उसका एक 
ह्िस्सा,दूसरे हिस्से को सताने ओर नष्ट करने में लगा है। प्राचीन काल 
में मनुष्य जाति जुदा-जुदा हिस्सों में बंटी थी, बहुत से हिस्सों को एक 
दूसरे की जानकारी न थी, एक दूसरे के पास जाने आने ओर सुख 
दुश्ख में साथ देने के साधन न थे। हर एक को अपने जीवन-निर्वाह 
की चिन्ता रहती थी। अब जीवन-निर्वाह की सरल विधि मालूम 
हो गयी है, दुनिया के जुदा-जुदा हिस्सों में सम्पक बड़ गया है; एक 
देश से दूसरे देश में जाना ओर वहाँ के आरदमियों से सहयोग करना 
सम्भव हो गया है। लेकिन शान ओर साधनों का उपयोग आदमी 
अपने-अपने स्वार्थों' की पूर्ति में कर रहे हें। श्रादमी की बुद्धि श्रौर 
दिमाग जितना बढ़ा है, उतना उसका हृदय या दिल या नहों बढ़ा । 
वह दमरों को काफी प्यार नहीं करता, उनके हित का यथेष्ट विचार 
नहीं करता | लेकिन निराश होने की बात नहीं हैं; इस दिशा में भी 


_अ>-०क » ७3३3 कक कम कम ह०क क आक->-आ>क- 


# युद्धों को निवारण करने के लिए कुछ उपाय सोचे गये है, अब मी योज- 
नाएँ बन रहो है' । श्सके बारे में पहले लिखा जा चुका दै। 
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कुछ प्रगति होती रही है, हाँ कभी-कभी वह झुक गयी या बहुत कम 
हुईं। ज़रूरत है कि आदमी उदार-हृदय बने, सब को अ्रपना या 
अपने परिवार का समझे । जाति-भैद, रंग-भेद,धर्म या सम्प्रदाय-भेद 
आदि को छोड़कर सब से प्यार करे; सब की सेवा में योग देना 
अपना कते व्य समझे | इस सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा । 





अड़तालीसवाँ अध्याय 
प्रगति का ध्येय 


पिछुले अध्याय से यह स्पष्ट है कि आदमी ने कुछ बातों में तो 
ब्रहुत उन्नति करली है, और कुछ में बहुत कम । फिर, जो उन्नति हुई 
है, उससे थोड़े से ही आदमी लाभ उठा सकते हैं, अधिकांश श्रादमी 
उससे वंचित हैं | सारी मनुष्य जाति का विचार करें तो हजार आद- 
मियों में दोन्चार इतने ज़्यादह सम्पन्न हैं, कि खूब विलासिता का जीवन 
बिता सकते हैं, चालीस-पच्रास उनसे कुछ कम सम्पन्न हैं, फिर भी 
ख़ासे मज़े और आराम से रहते हैं, चार-पांच सो आदमी साधारण 
तौर से अपना निर्वाह कर लेते है, और बाकी सब आदमी ऐसी द्वालत 
है कि उन्हें अपना गुजारा करना भी बहुत म॒ुश्किन होता है. इन्हें 
कसर रोटी-कपड़े की भी कमी रहती है, ये तरह-तरह की बीमारियों 
के शिकार होते हैं, ओर थोड़ी ही उम्र में मर जाते हैं । 

जो लोग पेसे वाले हैं, वे अकसर अपने पैसे का उपयोग सिर्फ 
अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के अभाव या दुख दर्द की उन्हें फिक्र 
नहीं । ओर, जो आदमी ज्ञानवान हैं, वे अपने शान का श्रानन्द स्वयं 
ही लेना चाहते हैं, वे ज्यादह-ज्यादह शान प्राम्त करना चाहते हैं, 
लेकिन अपने अनपढ़ भाइयों को लिखा-पढ़ा कर उन्हें अप्ने नजदीक 
लाने की कोंशिश नहीं करते । ऐसा मालूम होता है जैसे एक ठोली के 
आदमी यात्रा करने निकले, उनमें कुछ एक दिशा में बहुत आगे 
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ब्रढ़ गये, दुसरे दूसरी दिशा में दूर तक चले गये, इनका समय 
बहुत सुख से बीताता है, पर बाकी सब आदमी बहुत पीछे और बिखरे 
हुए हैं, ये बहुत संकट में हैं, आगे बढ़े हुओं से इनका कोई सम्पक 
नहीं रहा, उन्हें इनकी सुध नहीं हैं। इस तरह चाहे इस टोली की 
साधना-सम्पति कुल मिलाकर पहले से कहीं अधिक है, लेकिन 
क्योंकि वह कुछ लोगों के हिस्से में बहुत अधिक है, ओर दूसरे प्रायः 
उससे बंचित हैं,ह्स लिए सारी टोली के विचार से यह प्रगति संतोषप्रद 
नहीं है, बल्कि श्रव विषभता बहुत अ्रधिक है। 

ज़रूरत है कि हम प्रगतिया उन्नति के ध्येय पर गभ्मीरता से विचार 
करे । आदमी के जीवन का उद्द श्य क्या है | इस विषय में जुदा-जुदा 
विचार हैं। लेकिन श्रामतोर से यह माना जाता है कि आदमी सुख 
चाहता हे। वह जितने काम करता है उन्हे इसीलिए करता है कि 
उसकी तरह-तरह की ज़रूरतें पूरी हों, और उसे सुख मिले। यह दूसरी 
बात है कि आदमी अपने अशान से,या अनुभव की कमी से, कुछ काम 
ऐसे कर बैठता है कि उनका नतीजा उसके लिए सुखदायी नहीं होता । 
कितने ही काम ऐसे भी होते हैं कि उनका उस समय का नतीजा तो 
बड़ा मुखदायी होता है, पर वदह् सुख बहुत थोड़ी देर का, च्षणिक या 
अस्थायी होता है; पीछे तो बहुत दुख ही भोगना पड़ता है। मिसाल 
तौर पर एक आदमी श्रपनी जीभ के स्वाद का ख्याल करके तरह-तरह 
की मिठाई या पकवान आदि खाता है। वह इतना खा जाता है क्रि 
उसे हृज़म नहीं होता, ओर वह बीमार पड़ जाता है। भोजन करते 
समय तो उसे खूब आनन्द आया, पर पीछे तो ब्रीमारी का कष्ट ही 
रह गया, जो सम्मव है कई घंटों ही नहीं, कई दिन तक रहे । 

यह जीम के स्वाद की बात हुईं; इसी तरह आँख, नाक, कान; 
आदि इन्द्रियों के भोगों की बात है। ये सुख थोड़ी देर के होते हैं, 
पीछे इनसे कष्ट ही मिलता हैे। यह जानकर भी साधारण आ्रादमी 
शिक्षा नहीं लेता ; वह उन्हीं के पीछे पड़ा रहता है और दुश्ख 
भोगता है । एक बात और भी हे। आदमी सामाजिक प्राणी हे, वह 
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दूसरों के साथ मिल जुलकर रहता है। एक के दुख-सुख, शान अशान 
बीमारी ओर तन्दुरुस्ती का असर दूसरों पर पड़े बिना नहीं रहता। 
अगर हम अपने बर को खूब साफ़ रखें, लेकिन हमारे मोहल्ले में 
गन्दगी रहती हो तो उमकी बदबू हमारे यहाँ भी आयेगी। अ्रगर, 
हमारे नगर में बीमारी है तो उसका श्रसर भी हमें मोगना पड़ता है| 
इसी तरह अगर हमारे आस-पास में ऐसे आ्रादमी रहते हैं जो लड़ते- 
भगड़ते ओर गाली-गलोच करते हैं तो हम शान्ति का जीवन नहीं 
बिता सकते | यह भी सम्मव है कि हमारे बच्चे वेसे वातावरण में रहने 
से बुरे शब्द इस्तेमाल करने लगे। बात एक नगर तक की ही नहीं 
है। एक नगर में झ्वग या हेजा आदि महामारी का प्रकोप होने पर 
जहाँ-जहाँ वहाँ के आदमी जाते हैं, उन सभी जगहों में ब्रीमारी फेलने 
की आशंका होती है । एक प्रान्त में वर्षा न होने, या बाढ़ आ जाने 
से जब फसल कम होती है,या नष्ट हो जाती है तो उस प्रान्त से संबंध 
रखनेवाले बाहर के लोगों को भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना 
पड़ता है। फिर अब तो एक प्रान्त का दूसरे प्रान्तों से ही नद्ीं, एक 
देश का दुसरे देशों से भी बहुत सम्बन्ध हो गया है, ओर यातायात के 
के साधनों की उन्नति के कारण यह सम्बन्ध बढ़ता ही जाता है। इस- 
लिए. एक देश के संकट या मुसीबत का अ्रसर कई-कई देशों पर पड़ता 
है। इससे साफ ज़ाहिर है कि गाँव या नगर में एक आदमी अपने पड़ो- 
सियों के, एक प्रान्त के आदमी दुसरे प्रान्तवालों के, ओर एक देश के 
निवासी दूसरे देश वालों के सुख-दुख की अवद्देलना नहीं कर सकते । 
सिर्फ अपने धघ्वार्थ-साधन में लगे रहनेवाले आदमी बहुत समय तक 
सुखी नहीं रह पाते । 

अकसर जो आदमी या जातियाँ मौतिक उन्नति में लगी होती हें, 
उसके सम्बन्ध में यही बात लागू होती है। वे सिफ अपने सुख की 
बात सोचती रहती है, दूसरों के दुख दद दूर करने की ओर वे ध्यान 
नहीं देतीं | ऐसी दशा में कया श्राश्चयं, यदि ऐसी जाति या राष्ट्र थोड़े 
समय की चदल-पहल के बाद अपने आपको संकट में फसा हुआ पावें । 
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यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जातियों या राष्ट्रों के जीवन में 
दो-न्‍चार पीढियों का समय भी थोड़ा ही माना जाता है। इसलिए 
अगर कोई जाति भीतिक उन्नति के कारण सौ-पचास वर्ष खूब धूम- 
धाम या रौबदौब का जीवन बिताये तो इससे ऊपर कही हुई बात में 
फरक नहीं श्राता । श्रांदमियों को इससे धोखे में नहीं - आना चाहिए । 
मतलब यह कि अकेली या अधिकांश भौतिक उन्नति में लगे रहने- 
वाली जाति को स्थायी या लम्बे समय तक खुख नहीं मिल सकता । 
हमारे यह कहने से ऐसा न समझा जाय कि भौतिक उन्नति 
ग्रनावश्यक या श्रनुपयोगी है। आदमी को अपने शरीर की रक्षा और 
उन्नति करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही उसे मानसिक और 
नैतिक उन्नति की भी ज़रूरत है; सिर्फ़ रोटी कपड़े से उसका काम 
नहीं चल सकता | इसी तरह किसी जाति को खुख का जीवन बिताने 
के लिए मौतिकऊ उन्नति अवश्य करनी चाहिए, पर अकेले उसी से 
सतोष न करके उसके साथ नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति की श्रोर 
भी काफी बढ़ते रहना चाहिए । उसे दूसरों के सुख-दुःख को अपना 
सुख-दुःख समभना, ओर उनकी उन्नति में भरसक योग देना चाहिए। 
आध्यात्मिक उन्नति को कुछ आदमी बहुत रहस्यमय समभते 
हैं, वे इसके अजीब अर्थ लगाया करते हैं | इसके नाम पर कितने द्वी नर 
नारी अपने समय का बहुत सा हिस्सा पूजा-पाठ और भक्ति 
में लगाते हैं, परन्तु ईश्वर और वह्य का अ्रसली और अमली विचार 
नहीं करते । यह सारी सृष्टि ईश्वर या ब्रह्म का ही स्वरूप हैं| आदमी 
को चाहिए ईश्वर या ब्रह्म के इस विशाल स्वरूप से अपनेपन का अनु- 
भव करे | जब वह यह अनुभव करने लगेगा तो अपनेन्यराये का भेद 
नहीं रहेगा; गोरे-काले, पूं जीपति और मज़दूर, अ्रमरीकी और जापानी , 
या अंगरेज़ ओर भारतीय श्रादि के भेद-भाव की दीवार सब नष्ट दो 
जायेंगी ! ईसाई, मुसलमान, पार्सी और हिन्दू सब अपने-अ्रापको एक 
परब्रह्म परमात्मा की संतान सममेगे, सब का आपस में भाईचारे का 
व्यवहार होगा; सब यह मानेंगे कि जैसी आत्मा मुझ में है, वेसी ही 


४ 


हमारा कतंव्य ३४३ 


दूसरे में है; दूसरे को दुख देना स्वयं अपने-आपको दुःख देना है, श्रौर 
दूसरे कोप्यार करना खुद अपने आपको प्यार करना है | दम सुख चाहें 
तो सब के लिए; यदि सिर्फ हमारे लिए ही सुख के सामान मोजूद हों, 
ओर हमारे दूसरे भाई उनसे वंचित रखे जाय तो हमें वह सुख भीं 
स्वीकार न हो | 

इसका एक सुन्दर दृष्ान्त हमें महाभारत में मिलता है। युधिष्ठिर 
महाराज क्रो स्व में ले जाया जाने लगा तो उन्होंने वहाँ उस समय 
तक जाना स्वीकार न किया जब तक उनके साथ उनके कुत्ते को भी 
वहाँ जाने की इजाज़त न मिली । अपने साथियों से ऐसी सहानुभूति 
होना जाति-भेद, रंग-मेद, सम्प्रदाय-भेद आदि की भावना को दिल से 
निकालकर सबकी उन्नति और सेवा करना ही हमारा ध्येय होना 
चाहिए. | मनुष्य जाति की वास्तविक प्रगति तब ही होगी, जब उस 
जाति के सब अ्रंगों में यह भावना होगी; किसी एक हिस्से की उन्नति, 
चाहे वह कितनी ही श्रधिक क्‍यों न हो, पूरी जाति की उन्नति नहीं कही 
जा सकती | इस तरह मनुष्य जाति की प्रगति का ध्येय उसके छोटे- 
बड़े सब हिस्सों की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति है । 
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हमने पिछुले दो श्रध्यायों में देखा कि मनुष्य जाति के कुछ 
हिस्सों ने कई बातों में बहुत प्रगति करली है, पर वे दूसरी बातों में 
विशेष आगे नहीं बढ़े हैं। उधर, बहुत से हिस्से उन बातों में भी 
दूसरों से बहुत पिछुड़े हुए हैं। मानव समाज में भारी विषमता मौजूद 
है| जो आगे बढ़े हुए हैं, उन्हें अपने पिछड़े हुए भाइयों की काफी 
सुध नहीं है। जाति-मेद, रंग-भेद या सम्पदाय-भेद ने मनुष्य- 
जाति के बीच में कई तरह की दीवार खड़ी कर दी है; इससे संसार बड़े 
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कष्टों का अनुभव कर रहा है । अब्र हमारा क्‍या कतंव्य है, हम अपने 
सेवा-भाव से मनुष्य जाति की प्रगति में कहाँ तक सहायक हो सकते हैं ! 

आदमी में दूसरों की सहायता करने की भावना स्वभावसे ही है | 
पुराने जमाने में लोगों का रहनसहन सरल था, उनकी जरूरते कम थीं, 
और उनके श्रभाव भी कम होते थे । तो भी कभी-क्रमी ऐसा मौका 
ग्रा जाता था कि किसी आदमी को किसी जीवन-रक्षक पदार्थ की कमी 
होती, किसी को चोटठ-चपेट लग जाती, या वह बीमार पड़ जाता | 
ऐसे अवध्तर पर दूसरे आदमी उसकी मदद या सेवा-सुश्रषा करते | 
घनवानों के अ्रलावा,साघारण हेसियत के आदमी भी कुछ दान-पुण्य किया 
करते थे | खास-खास दिनों में यह काम बड़े परिमाण में होता था | 
जुदा-जुदा धर्म या सम्प्रदाय वालों ने कुछु तिथियाँ दान-पुण्य के लिए 
खास तोर से निश्चित कर दों | कहीं-कहा धर्मादे की रकमें इकट्टो करके 
कोष बनाने और उन कोषों से तरह-तरह के सामाजिक कामों में मदद 
देने की प्रथा चली | अब भी यह काम किसी-न-किसी रूप में चला 
आ रहा है, और इससे समाज-सेवा का कुछु काम होता भी हैे। 
लेकिन इधर बहुत समय से इसका दुरुपयोग बहुत होने लग गया है; 
इसके बारे में पहले लिखा जा चुका है। 

ज्यों-ज्यों लोगों का रहनसहन बदला, औ्रौर ग्रावश्यकताए बढ़ीं, 
दान-घर्म ओर सेवा-कार्य का भी विकास होता गया। विविध देशों में 
जुदा-जुदा नाम और ढेँग से सेवा-कार्य करनेवाली संस्थाएँ स्थापित 
हुईं । अपने-अपने क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया। समय-समय 
पर बहुत से देशों के अनुभव में यह आया कि जिन असुविधाश्रों या 
श्रसमर्थशाओं के कारण समाज्ञ के बहुत से श्रादमी कष्ट पा रहे हैं, 
उनके बारे में श्रच्छी तरह अध्ययन और मनन करने की ज़रूरत हे | 
कोई झ्ादमी गरीबों ओर भिखारियों में पेसा बाँठ कर स्थायी रूप 
से उनके कष्टों को दूर नहीं कर सकता |& इसके लिए समाज की 





+ इस विषय में टाल्सटाय की “क्या करें ?! पुस्तक में बह्नुत उपयोगो सामग्री 
है, श्समें लेखक ने खुद अपने अनुभव ब्यौरेवार लिखे दै' 
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दशा और संगठन आदि की अच्छी जानकारी हासिल करना ज़रूरी 
है। कुछ आदमी अपने जीवन का उद्द श्य ही यह बनावे कि हमें इस 
बात का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करना है कि लोगों के कष्ट किन कारणों 
से पैदा होते हैं, समाज की रचना में क्या दोष है, ओर उस दोष को 
दूर करने का वैज्ञानिक और स्थायी उपाय क्‍या है। 

यह ठीक है कि सेवा का काम करने से, और किसी अनुभवी 
कायकर्ता के पास रहने से भी आदमी को सेवा सम्बन्धी ऊपर लिखा 
शान हो जाता है, ओर वह कुछ समय में अच्छा कार्यकर्ता बन 
सकता है, लेकिन अ्रब इस शिक्षा का विकास हो जाने से, और इस 
तरह की शिक्ता देनेवाली संस्थाश्रों की विशेष आवश्यकता प्रतीत 
होने पर जगह-जगह ऐसी संस्थाएँ कायम की गयी हैं --कुछ तो स्वतंत्र 
रूप से; और कुछ, विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित । 

इस समय सेवा-काय करनेवाज्ञों की दृष्टि बहुत उदार होने की 
ज़रूरत है। सामाजिक जीवन के शुरू में आदमी के काम का असर 
उन्हीं थोड़े से आदमियों पर पड़ता था, जो उसके पास रहते थे | अ्रगर 
कोई आदमी अ्रच्छा काम करता तो उसका फायदा नजदीक में रहने- 
वालों को ही मिलता था । अगर उसका कोई काम खराब होता तो 
उससे उसके पासवालों को ही नुकसान पहुँवचता था। छोटे से समूह में 
सब आदमी जान जाते हैं कि कोई काम किसने किया है, उसकी 
जिम्मेवरी किस पर है। इस लिए. हर आदमी अपने काम को अच्छी 
तरह सोच समभ कर करता है, क्‍योंकि उस «काम का अच्छा या 
बुरा नतीजा उसके मिलनेबाले, उसके रिश्तेदारों या दोस्तों को 
भोगना होता है | 

अब हालत बदल गयी है। हमारा सम्बन्ध दुनिया भर से हो 
गयी है। हम अपने निवास-स्थान से सेकड़ों नहीं, हजारों मौल दूर 
की जगहों में जाते श्राते हैं। हमारी बहुत सी चीज़ें बहुत दूर-दूर से 
आती हैं। हम जो चीज़ें अपने शहर में खरीदते हैं, उनमें से कितनी 
ही ऐसी होती हैं, जो वहाँ दूमरे शहर से, और शहर में दूसरे देश से 
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आयी हुईं होती है। हमें बहुत दफा यह मालूम नहीं होता कि वे 
चीजे किस आदमी की बनायी हुई हैं । जब हम यह जान लेते हैं कि 
कोई चीज किस देश के किस कारखाने में बनी है, तो भी हम यह 
नहीं जान पाते कि उसके बनाने की जिम्मेवरी किस खास आदमी पर है; 
कारण कि कारखाने में किसी चीज को कोई एक आदमी नहीं बनाता, 
वहाँ तो दजारों आदमी मिल कर एक साथ बहुत सी चीज़ें बनाते हैं । 
झगर किसी चीज के खराब होने की जिम्मेबरी किसी एक आदमी पर 
डाली भी जा सक्के तो इतनी दूर रहनेवाले आदमी को, उस चीज के 
लिए क्या उलाहना दिया जाय, जो कई आदमियों के पास होकर हमारे 
पास पहुँची है (सीधी हमारे प॑स नहां आयी), और जो वहाँ से चलने 
के न मालूम क्रितने समय बाद हमें मिली है। इस तरह आजकल 
ग्रादमी किसी चीज को बनाने में उतनो जिम्मेवरी महसूस नहीं करता 
जैसी कि वह पहले करता था, जब उस चीज का इस्तेमाजञ्ञ करनेवाले 
उसके पास ही रहनेवाले उसके भाई-बंधु, रिश्तेदार या मिन्न आदि 
होते थे । इसका नतीजा केसा खराब होता है, यह साफ जाहिर 
ह्दी हे । 

पर इसका सुधार कैसे हो ! हमारा जीवन उस पुराने ढंग का तो 
अब हो नहीं सकता कि हम सिफ ऐसी ही चीजें, काम में लावें, जो 
हमारे गांव या नगर वाले बनावें। ग्राजकजल तो बहुत सादगी का 
जीवन बत्रितानेवाला, ओर बहुत थोड़ी ही ज़रूरतों वाला श्रादमी भी 
कितनी द्दी ऐसी चीजों को इस्तेमाल करता है, जो उसके गांव या पास 
के शहर में बनी हुई नहीं होतीं, बल्कि दूर-दूर के देशों में बन कर 
आयी हुई होती हैं। श्रव हमारा सम्बन्ध ऐसे आदमियों से होता है, 
जिन्हें हम नहीं जानते, जिनका हमसे मिलने-मेंटने का प्रसंग नहीं 
आता । ऐसी हालत में समाज का काम अच्छी तरह तभी चल 
सकता है, जब हमारे पथ-प्रदर्शन के लिए हमारे सामने अ्रच्छे श्राद्श 
हों; हम यह समझे कि हमारे काम का अतर दूर-दूर तक के आदमियों 
पर पड़ता है। हमें चाहिए कि हम कोई काम ऐसा न करे जिससे 
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भी कठिन हो । 

इसी तरह एक डाक्टर या वेद्य का विचार करे । लोभी डाक्टर 
को अपनी आमदनी की फिक्र ग्रधिक रहती है, मरीज़ को जल्दी श्रच्छा 
करने की ओर उसका लक्ष्य कम रहता है। वह चाहता है कि किसी 
तरह मरीज मेरा इलाज ब्रहुत दिन तक कराता रहे, जिससे मुके फीस 
मिलती रहे । लेकिन जब डाक्टर सेवा-भाव से इलाज करेगा तो वह 
मरीज़ को जल्दी-से-जल्दी तन्दरूस्त करने की कोशिश करेगा, ओर 
समय-समय पर ऐसे आदमियों को अपनी कीमती सलाह और दवाई 
तक देगा, जो बेचारे श्रपनी गरीब्री के करण किसी तरह की फीस नहीं 
दे सकते । 

अब कारखाने वाले की बात लीजिए. | जब उसका उद्द श्य केवल 
रुपया कमाना है, तो वह ग्राहकों की आँखों में धूल फ्ोंकने की कोशिश 
करेगा, घटिया माल को बढ़िया बतायेगा, ओर तरह-तरह की चालाको 
करके खूब मुनाफा पेदा करेगा । यहाँ तक कि वह जनता के स्वास्थ्य 
को नुकसान पहुँचाने वाली शओ्रोर उनका घन बरबाद करनेवालो चीजें 
बनाने श्रोर उनका प्रचार करने में तनिक भी संकोच न करेगा । 
लेकिन अगर कारखाने वाले में सेवा-भाव है तो वह हमेशा समाज के 
हित का विचार रखेगा, ऐसी ही चीज़ें बनायेगा जो लोगों के लिए 
बहुत उपयोगी श्रौर टिकाऊ हो; वह बढ़िया माल बनायेगा और मामूली 
नफे से बेचेगा । 

इसी तरद्द दूसरे कार्यों के बारे में विचार किया जा सकता है | 
सेवा भाव होने से हमारी कारय-पद्धति ही बदल जायगी। और चाहे 
हमारी आमदनी कम रहे, हमारे मन में आनन्द रहेगा; हमें हमेशा यह 
संतोष रहेगा कि हम अपने भाई बद्दिनों के प्रति अपने कतंव्य का 
भरसक पालन कर रहे हैं । इससे हमें शान्ति और सुख मिलेगा । 

यह तो साफ़ ज़ाहिर ही है कि जो आदमी, औरत, लड़का या 
लड़की दुसरों की सेवा करना चाहे, उसे श्रपनी उन्नति की ओर काफी 
ध्यान देना चाहिए,।। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो अकसर 
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ब्रीमार पड़ता रहता है, जिसका अध्ययन या श्ञान बहुत कम हैं, या 
जिसका सदाचार ऊँचे दजं का नहीं है, वह न तो समानज-सेवा में 
बहुत भाग ही ले सकता है, ओर न उसके द्वारा की हुई सेवा बहुत 
उपयोगी ही होसकती हे।इसलिए सेवा करने की इच्छा रखनेवालों को 
अपनी शारीरिक, मानसिक और नेतिक योग्यता को बढाने की मरसक 
कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उसे याद रखना चाहिए कि दुर 
देशों में रहने बाले भी उसी तरह हमारे भाई-बन्धु हैं, जैसे हमारे वास- 
पड़ोस में रहनेवाले हैं | श्रच्छा हो, हर युवक अपने पथ-प्रदर्शक या 
रहनुमाई के लिए. एक-एक सप्ताह किसी खास आदश का विशेष रूप से 
अभ्यात करे, ओर कुछ सिद्धांत-बाक्यों या अच्छी कहावतों को सुन्दर 
और मोटे अक्षरों में लिखकर अपने काम करने के कमरे में लगाले, 
जिससे समय-समय पर उनकी ओर ध्यान जाता रहे । 

यह तो व्यक्तियों के आदर्श की बात हुई। इसी तरह हर समूह 
को अपने कामों में सेवान्माव का आदर्श रखना चाहिए। कभी-क्रभी 
हमारे सामने ऐसी मिसाल आ्राती है कि किसी परिवार के एक आदमी 
ने ऊँचा राष्ट्रीय श्राद्श रखकर एक पन्न निकाला, तो उस आदमी 
के भाई, बहिन श्रादि ने भी अपनी शक्ति उस काम में लगादी | उस 
काम को करते हुए उन्होंने साधारण ग्रामदनी से ही 'बर्च चलाया; 
ओर जब कभी एक ग्रादमी सरकार का कोप-भाजन बन कर जेल में 
गया, तो उसकी जगह दूसरा उस पत्र के संचालन के लिए तैयार 
रहा | इस तरह काम का सिलसिला बराबर बनाये रखा । ऐसे उदा- 
हरणों का बहुत अनुकरण होना चाहिए। मोजूदा द्ालत में प्रायः 
परिवार में एक आश्रादमी कुछु खास आदर्श से काम करता है, अ्रगर 
उसमें अच्छी आमदनी होती है, तो उस आदमी के परिवार के दूसरे 
आदमी भी उस काम को चलाने का विचार करते हैं, नहीं तो वह 
काम उस आदमी के साथ द्वी समाप्त हो जाता है। नये संसार का 
सुन्दर निर्माण करनेवालों को चाहिए कि इसमें सुधार करें, और हरेक 
परिवार अ्रपनी श्रच्छी परम्परा बनाने की कोशिश करे | 
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इसी तरह हरेक संस्था को अपना उद्द श बहुत सोच-समभकर 
स्थिर करना चाहिए, श्रोर फिर उस उद्द श्य की पूति के लिए जी-जान 
से उद्योग करते रहना चाहिए। यही नहीं, हर एक जाति या राष्ट्र को 
भी अपने सामने एक निश्चित लक्षय रखना चाहिए | सब को इस बात 
की कोशिश करनी चाहिए कि उसका हर सदस्य अ्रच्छे-अच्छे 
गुणों वाला हो-सच्चा, ईमानदार, मेहनती, लोकसेवी | राष्ट्र की 
सभ्यता की पहचान ही यह है कि उसके कितने आदमी कितने अ्रच्छे, 
परोपकारी ओर योग्य हैं । 

इसके अलावा राष्ट्रों के सोचने का एक विषय यह भी है 
कि इस समय संसार में पू जीवाद और साम्राज्यवाद का भयड़ूर ज़ोर 
है, हम महायुद्ध का कढु अ्रनुभव कर रहं हैं। हरेक समय देश हिंसा- 
कॉँड में दूसरों से बाज़ी मार ले जाना चाहता है। ऐसे समय क्‍या 
मानवता की सेवा के लिए कुछ राष्ट्र अहिन्सा और प्रेम का आदश 
रखनेवाले न हों | क्‍या सभ्य और उन्नत राष्ट्रों में कुछु ऐसे न मिलेंगे 
जो स्वयं निस्वार्थ भाव से काम करें,और दूसरों से स्वार्थ-त्यागकी अपील 
करें ! क्‍या कुछ राष्ट्र यह श्रादश न अपनाएँगे -पूं'जीवाद का अंत 
हो, साम्राज्यवाद बन्द हो, संसार का हरेक देश और जाति स्वतनत्र 
हो, कोई किसी भी बहाने से दूसरों को अपने ग्रधीन न करे श्रोर 
दूसरों का शोषण न करे। आजदिन मानव सन्‍्तान वर्ण-मेद और 
जाति-भेद से घोर कष्ट पा रही है। राष्ट्रों का आदश्शं-वाक्य होना 
चाहिए-- वर्ण-भेद मिटाओ्रो, काला आदमी और पीला श्रादमी भी 
उसी प्रभु की संतान हैं, जिसकी संतान गोरा या भूरा आदमी है। सब 
आपस में भाई-भाई हैं, भेद-भाव मिठाओ, और सबसे प्रेम करो, सब 
की सेवा करो | इसी से मनुष्य जाति की प्रगति का ध्येय प्राप्त होगा; 
सब आदमी, आदमी की ज़िन्दगी बिता सकेंगे, सब जगह सुख-शान्त 
होगी । 
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मनुष्य-जाति की प्रगति की शुरू का बहुत सा इतिहास ठीक तौर 
से मालूम नहीं है; उसके बारे में अनुमान किये जाते हैं और उन 
अनुमानों की वेशानिक परीक्षा करके उनमें संशोधन किया जाता है। 
बहुत सी बाते तो ऐसी पुरानी हैं कि श्रव उनके बारे में ठीक-ठीक 
हिसाब नहीं लगता । अलग-अलग विचारकों का उनके बारे में ल्ुदा- 
जुदा मत है | योरप के इतिहास की अब से दो-ढाई हज़ार वर्ष पहले 
की बहुत सी बातों का समय निश्चित नहीं हो सका है| भारतवर्ष आदि 
एशियाई देशों की तो अब से दो हज़ार वर्ष के भीतर की भी 
बहुत बातों का समय विवादग्रस्त है। अ्रमरीका, अफ्रीका आदि की 
घटनाएं अधिकतर उस समयके बाद की ही मालूम हो पायी हैं, जब से 
योरपियन लोग वहाँ पहुँचे, यानी सिफ पाँच सौ वर्ष के भीतर की। हिन्दुओं 
के हिसाब से अब सृष्टि-सम्बत्‌ १,६७,२६,४६,०४६ है इसी को आये 
सम्वत्‌ या वेदिक सम्बत्‌ कहते हैं। आधुनिक वेशञानिक ऐसा सूक्ष्म 
हिसाब मानने को तैयार नहीं है । कुछ विद्वानों के मत से प्रथ्वी पर मनुष्य 
का प्रादुर्माव हुए लगभग पाँच लाख वर्ष हुए हैं | आय जाति के मुल 
निवास के विषय में भी बड़ा मनमभेद हैं! प्रायः हिन्दुओ्रों का विश्वास 
है कि उनके पूवज यहाँ ही रहने वाले थे। बहुत से आधुनिक विद्वानों 
का मत है कि आर्यो' का मुल निवास मध्य एशिया था, वहाँ से वे 
विविध देशों में गये, ओर उनकी एक शाखा भारतवर्ष में आकर 
बसी । पर ये लोग, इस विषय में एक मत नहीं है कि भारतवषं में 
आय कब आये। कुछ विद्वान उन्हें चार हज़ार वर्ष के अन्दर ही 
आये मानते हैं, दूसरे इससे पहले के आये समभते हैं । 
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ग्रब॒ से पाँच छुः हजार वर्ष पहले की तो इतनी अ्रधिक बाते 
अज्ञात हैं कि इतिहास-लेखकों ने उस समय को पूव-इतिहास काल ही 
कह डाला है | उस समय शिकार खेलने के लिए जैसे-जेसे ओजार काम 
में लाये जाते थे, उनके भेदों के अनुसार पुरातत्ववेत्ताओं ने उस काल 
के ये भाग किये हैं:ः-- हु 

१--पूर्व पाषाण काल। मछलियों ओर दूसरे जानवरों का 
शिकार; पत्थर की कुल्हाड़ी और भाले आदि; गुफाओं में रहना; वृक्तों 
की छाल या पत्तों, ओर जानवरों की खाल से शरोर को ढकना । 

२--उत्तर पाषाण काल | श्रोजार या हथियार पत्थर के ही, लेकिन 
अधिक तेज, चमकी ले ओर खुडोल; घरुष-बाण का उपयोग; घर बना 
कर उनमें रहने लगना; पशु-पालन और खेती का श्आारम्भ । (कह्दी-कहीं 
गड़रिये या पशु-पालन के काम से पहले ही खेती का काम हुआ )। 
चट्टानों ओर गुफाओं पर चित्र बनाना; चाक को चला कर मिट्टी के 
बतेन बनाना; आग का आविष्कार और उपयोग । 

३--ताम्र ओर लोह काल। ताम्बे के औजारों का उपयोग, 
नाव और छोटे जहाज, नदी ओर समुद्र के रास्ते का व्यापार आरम्भ | 
लिखने का आविष्कार | मुर्दा को गाड़ना और जलाना । लोहे के 
तरह-तरह के बढ़िया श्रोजार और हथियार । कई थातुश्रों के बर्तन, 
झोर जेवर आदि | [ जहाँ ताम्बा मिला, वहाँ उत्तर पाषाण काल 
और लौह काल के बीच ताम्र काल आया; जहाँ ताम्बा न मिला और 
लोहा मिल गया वहाँ उत्तर पाधाण-काल के बाद एक दम लौह 
काल ही आया ।] 

अ्रागे उदाहरण-स्वरूप कुछ थोड़ी सो महत्वपूर्ण घटनाओं का 
समय दिया जाता है। स्मरण रहे कि आम तौर से जो घटना जितनी 
अधिक पुरानी है, उतना ही उसके समय का कुछु ठीक-ठीक अनुमान 
करना कठिन है। और, आधुनिक घटनाएँ इतनी अधिक हैं कि सब 
का उल्ल ख नह्टों किया जा सकता । हमने कुछ महापुरुषो का भी 
जिक्र किया है, पर यह भी, नमूने के तोर पर है। 
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कनाडा का डोमिनियन (स्वराज्य-प्राप् 
उपनिवेश) होना 

काले माक्स का दास केपिटल'” ग्रन्थ 
टाइपराइटर का आविष्कार 

स्वेज नहर ह 

म० गांधी का जन्म-दिन; २ अ्क्तबर 
लेनिन 

जमन साम्राज्य की स्थापना 

जापान से सामन्त-प्रथा हटायौ गयी | 
भारत में श्राय समाज ओर थियोसो- 
फीकल सोसायटी की स्थापना 

सरदार वल्लमभाई पटेल का जन्म; 
३१ अक्तवर 

रोगों का कीटाणु-सिद्धान्त 

टेलीफोन का आविष्कार 

देशरत्न राजेन्द्रमसाद का जन्म;३ दिसम्बर 
भारतवषे में कांग्रेस (राष्ट्र भा) की स्थापना 
जवाहरलाल नेहरू का जन्म; १४ नवम्बर 
खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म 
विशेष प्रकार के मच्छरों से मेल्लेरिया 
पैदा होने का सिद्धान्त 

बेतार का तार | बम्बई मेंझग। 
सुभासचन्द्र बोस का जन्म 

मेडम क्यूरी द्वारा रेडयम का आविष्कार 
हेग की शान्ति-परिषद 

आस्ट्रेलिया की कामनवेल्थ की स्थापना 
हवाई जहाज की पहली उड़ान, 
श्रमरीका में 
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१६१६ $ राष्ट्संघ की स्थापना 
१६२० १? भारतवष में सत्याग्रह आ्रान्दोलन 
१9 22 अ्मरोका में स्त्रियों का मताधिकार 
१६२१ छ; आयलेंड को स्वराज्य 
१६२२ ; म० गांधी को छः साल की केद को 
सजा दी गयी 
१६२३ रे इंगलैंड में मज़दूर-दल की सरकार 
१६२४ था खिलाफत का हटना 
श्ह्३र३४५ 2 हिटलर की प्रभुता 
श६रेध्४४. 7?! दूसरा योरपीय महायुद्ध 
१६४२ हर भारतवष में, कांग्रेस का 'भारत-छोड़ो! 
प्रस्ताव; स्वाधीनता आन्दोलन 
१६४३ हर ब्रच्भाल का मनुष्यन्कृत श्रकाल 
१६४५ जापान के दो नगरों पर 'एटम बम? | 
है 4 एशिया के कई देशों में “एशिया 
छोड़ो? नारा 
कक है सनफ्रांसिश्कों सम्मेलन; संयुक्त राष्ट्रबसड्ड 
का स्थापना 
2) १? भारतवर्ष में आजाद हिन्द फौज के झ्रफ- 


सरों का मुकदमा 


र 





सहायक साहित्य 


विश्व प्रपग्ब-- मूल लेखक--हे कल ; 
अनुवादक और भूंमिका-लेखक 
--श्री० रामचन्द्र शुक्ल 


समाज विज्ञान -- चन्द्रराज भंडारी 
माक्सवाद-- यशपाल 

विश्व संस्कृति का विकास-- कालीदास कपूर 

गांधीवाद : समाजवाद-- काका कालेलकर 

व्यक्ति और राज-- सम्पूर्ण नन्‍्द 
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विश्वमित्र ( कलकत्ता ),विश्ववाणी ( प्रयाग ), आज (बनारस ), 
रामराज्य ( कानपुर ), प्रताप ( कानपुर ), प्रजासेवक ( जोधपुर ); 
नवज्योति ( अजमेर ), महिश्वरी ( बम्बई ), भारत ( प्रयाग ), आदि 
पत्र पत्निकाएँ । 


